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कामिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत 

तथा पेंशन मंवालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1986 

अधिसूचना 

नियम 
संख्या 13018/ 4/ 84- अ . भा . से . ( 1 ) : - -निम्नलिखित सेवाओं/पदों 
में रिक्तियों को भरने के लिए 1987 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 
ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा-सिविल सेवा परीक्षा के नियम संबंधित 
मंत्रालयों और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के संबंध में भारत 
के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सहमति से , आम जानकारी के लिए 
प्रकाशित किए जाते हैं : -- 

( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा 
( 2 ) भारतीय विदेश सेवा 
( 3 ) भारतीय पुलिस सेवा 
( 4 ) भारतीय डाक -तार लेखा और वित्त सेवा ग्रुप "क " 
( 5 ) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा ग्रुप " क " 
( 6 ) भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा ; ग्रुप 

" क " : 


( 7) भारतीय रक्षा लेखा सेवा, ग्रुप "क " 
( 8 ) भारतीय प्रायकर सेवा, ग्रुप " क " 
( 9 ) भारतीय प्रायुध . कारखाना सेवा अब " क " ( सहायक प्रवन्धक , 

गैर तकनीकी ) । 
( 10 ) भारतीय डाक सेवा, ग्रुप "क " 
( 11 ) भारतीय सिविल लेखा सेवा, ग्रुप "क " 
( 12 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा, ग्रुप "क " 
( 13 ) भारतीय रेलवे लेखा सेवा, ग्रुप " क " 
( 14 ) भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, ग्रुप " क " । 
( 15 ) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप "क " के सहायक सुरक्षा अधिकारी के 


( 16 ) भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा , ग्रंप " क " 
( 17 ) केन्द्रीय सूचना सेवा, वर्ग " ख " ( ग्रेड-lij 
( 18 ) केन्द्रीय व्यापार सेवा ग्रुप “ ख ” ( ग्रेड 
( 19) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अप " " * . अधिकारी ग्रेड ) 
( 20 ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, ग्रुा ". " ( अनुमान अधिकारो ग्रेड 


1287 GI/ 86 - - 1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जासियों और अनुसूचित 
अन जालियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का प्रारक्षण किया जाएगा । 


( 21 ) सशस सेवा मुख्यालय सिविल सेवा ग्रुप " " ( महायक सिविलय 

स्टाफ अधिकारी ग्रेड ) । 
( 22) सीमा- शुल्क मूल्य निरूपक ( एप्रजर ) सेवा ग्रुप " ख " 
( 23 ) दिल्ली तया अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा 


( 24) गोप्रा, बमन तथा वियु सिविल सेवा ग्रुप " " 
( 25 ) दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुसिम सेवा, 

मुप " ख " 
( 26 ) पांडिचेरी पुलिस सेवा, ग्रुप " अ " 
( 27 ) गोपा , दमन और वियु पुलिस सेवा, अम " " 
( 28 ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में साहायक कमांडेंट के पद ग्रुप 


4. इस पर विचार किये बिना कि उम्मीदवार ने पिछले वर्षों में 
भारतीय प्रशासन सेवा प्रादि परीक्षा में फितने अवसरों का उपयोग किया 
है, इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो भन्यथा पात्र हों , 
तीन मार बैठने की अनुमति दी जाएगी । यह प्रतिबंध 1979 में प्रायोजिन 
सिविल सेवा परीक्षा से प्रभाषी होगा, सिविल सेवा ( प्रारम्भिक ) परीक्षा , 
1979 और पारी में एक बार बैठ जाने को इस प्रयोजन के लिए अवसर 
माना जाएगा । 


परन्तु प्रपसरों की संख्या से संबद्ध मह प्रतिबंध अनुसूचित जाति 
अनुसूचित जनजाति के अन्यथा पाल उम्मीदवारों पर लाग नहीं होगा । 


( 1 ) यह परीक्षा संघ लोक सेवा भायोग द्वारा इस नियमावली के 
परिशिष्ट में निर्धारित रीति से ली जाएगी । 

प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षाओं की तारीख और स्मान प्रायोग द्वारा 
निश्चित किए जाएंगे । 

2. उम्मीववार को प्रधान परीक्षा के अपने प्रादेवन प्रपत्र में विभिन्न 
सेवाओं पदों के लिए अपना वरीयता कम जिमके लिए वह लोक सेवा 
प्रायोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशासित किया जाता है तो नियुक्ति हेतु 
विचार किये जाने हेतु उसे यह उल्लेख करना चाहिए । 

भारतीय प्रशासनिक सेवा/ मा . पुलिस मेवा परोक्षा के उम्मीदवार को 
अपने प्रावेदन प्रपत्र में यह स्पष्ट करना होगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा 
भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किए जाने की स्थिति में क्या वह अपने 
संबंधित राज्य में नियुक्त किया जाना पसंद करेगा/करेगी । 

उम्मीववार जिन सेवाओं के प्रतियोगी हैं और उनके प्राचंटन हेतु 
विचारण के इच्छुक हैं उनके बारे में उनके द्वारा निर्दिष्ट वरीयतामों की 
प्राथमिकतामों में संशोधन एवं परिवर्तन प्रादि के लिये प्रार्थना पर 
कोई ध्यान तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक इस मंशोधन या परिवर्तन 
के अनुरोध मायोग के कार्यालय में सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम 
के " रोजगार समाचार " में प्रकाशन की तारीख से 10 दिन ( असम, मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मितिम, जम्पू और 
कश्मीर राज्य के लदाख प्रभाग , हिमाचल प्रदेश के लाहोन और सीति जिले 
तथा चंबा जिले के पांगी उपमंडल अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या 
ममणीप में और विदेशों में रह रहे उम्मीदवारों के मामले में 17 दिम के 
सम्पर प्राप्त नहीं हो जाता है । प्रायोग या भारत मरकार उम्मीदवारों 
को कोई ऐसा पन नहीं भेजेगी जिसमें उनसे उनके प्रावेदन पत्र प्रस्तुत 
कर देने के बाघ विभिन्न सेवाओं के लिए परिशोधित वरीयता निविष्ट 
करने को कहा जाए । 


परन्तु यह और किसी ऐसे उम्मीदवार को पिछली सिविल सेवा 
परीक्षा के परिणाम के आधार पर भा . पु . म . अथवा केन्द्रीय सेवाएं , 
खुप " क " में पाबंटित किया गया था किन्तु वह भा . प्र . से . , 
भा , पि . से . , मा . पु . से . अथवा केन्द्रीय सेवाएं , अप " क " के लिए 
प्रतियोगिता हेतु अगली सिविल सेवा प्रधान परीक्षा में प्रवेषा के लिए प्रपती 
इच्छा व्यक्त करता है और उसे प्रवेश के लिए परिवीक्षा प्रशिमग में अलग 
रहने की अनुमति दे दी गई थी , तो वह नियम 17 के उपबंधों को शर्तों 
के अनुसार ऐसा करने के लिए पात्र होगा । यदि किमी उम्मीदवार को अगली 
सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के आधार पर किसी सेवा में प्राबंटिन किया 
भाता है, तो वह या तो उस सेषा में या भिस सेवा में उमे पिछली सिविल 
सेवा परीक्षा के प्राधार पर पाबंटित किया गया था , उस सेवा में कार्यभार 
संभालेगा , ऐसा न करने पर उसका प्राचंटन एक प्रभवा योनों परीक्षाओं में 
जैसा भी मामला होगा, रद्द समक्षा जाएगा, और नियम 8 में किसी बात 
शे रहते हुए भी जो उम्मीदवार किसी सेवा में आवंटन स्वीकार करता है 
और किसी सेवा में नियुक्त कर दिया जाना है तो वह मिविल सेवा परीक्षा 
में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा , जब सफ कि वह पहले उस सेवा से 
स्याग-पत्र नहीं दे देना है । 


टिप्पणी : 1. प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की परीक्षा में बैठने का एक अवसर 

माना जाएगा । 


2. यदि उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के किसी एक प्रश्न -पत्र में 

बस्तुनः परीक्षा देता है तो यह ममस लिया जाएगा कि 

उसने एक अवसर प्राप्त कर लिया है : 
3 अयोग्य पाए जाने उनको उम्मीदवारी के रद्द किए जाने के 

बावजूद उम्मीदवार की परीक्षा में उपस्थिति का नध्य एक 
प्रयाम गिना जाएगा । 


- 


टिप्पणी : - उम्मीदवार को सलाह दी आती है कि वह अपने प्रावेदन - पन्न 

में सभी सेवाओं पदों का वरीयता क्रम में उल्लेख करें । यदि वह 
किसी सेवा /पद का वरीयता क्रम नहीं देता है अथवा भाववन 
प्रपन्न में फिम्हीं सेवाओं/पवों को सम्मिलित नहीं करता है तो 
माह मान लिया जाएगा कि उन सेवाओं/ पदों के लिए उसकी 
कोई विशिष्ट वरीयता नहीं है और ऐसी स्थिति में सेवाओं 
पदों के लिए उम्मीदवारों के वरीयताओं के अनुसार प्रामंदम 
करने के पश्चात् जिनमें रिक्तियां होंगी उसका फिमो भी शेष 
सेवाओं/पदों पर प्रामंटन कर दिया जाएगा । इस प्रकार का माबंटन 
करते समय उस उम्मीदवार को पहले ग्रुप क सेवा /पद और बाद 
में ग्रुप ख सेवा पद के लिए विचार किया जाएगा । 


5 . ( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा है 
उम्मीदवार को भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए । 

( 2 ) अन्य सेवाओं के उम्मीदवार को या तो : - - 
( क ) भारत का नागरिक होना चाहिए, या 
( ब ) नेपाल की प्रजा, या ; 
( ग ) भूटान की प्रजा, या 
( प ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत स्थायी रूप में रहने के लिए 

इरादे में पहली जनवरी, 1962 में पहले भारत प्रा गया हो , 


या ) 


( क ) कोई भारत मूसक म्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप में रहने के 

इरादे से पाकिस्तान , मर्मा, श्रीलंका, फीनिया , उगांडा , संयुक्त 
गणराज्य तंजानिया के पूर्वो अफ्रीकी देशों, जांधिया , मलायी , 
मेरे और इथोपिया तथा वियतनाम से प्रवान पर पाया हो : 


३. परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की 
संख्या प्रायोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जाएगी । 


[ भाग I - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत : असाधारण 


.. . .. 


परन्तु ( ब ) , ( ग ), (प ) भोर ( 1 ) पगों के अन्तर्गत पाने वाले 
उम्मीवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पासता, ( एलि 
जीबिलटी ) प्रमाण-पत्र होना चाहिए । 
___ साथ ही उपर्युक्त ( ख ), ( ग ) और ( प ) बों के उम्मीदवार भारतीय 
विदेश सेवा नियुक्ति के पास नहीं माने जाएंगे । 

ऐसे उम्मीदवारों को भी उम्स परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है 
जिसके बारे में पात्रता प्रमाण -पत्र प्राप्त करना प्रामश्यक हो किन्तु भार 
मरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाने के बाद 
ही उमको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है । 


___ 6. ( क ) उम्मीदवार की प्रायु 1 अगस्त, 1987 को पूरे 21 वर्ष की 
हो जानी चाहिए , किन्तु 26 वर्ष की नहीं होनी . चाहिए प्रयास् उसका 
जन्म 2 अगस्त , 1961 से पहले का और 1 अगस्त, 1965 के माद क 
नहीं होना चाहिए । 

( ब ) ऊपर बताई गई अधिकतम प्रायु सीमा में निम्नलिखित मामले 
में छूट दी माएगी :---- 
( 1 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति का या अनुसूचित 

जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष । 


( 2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब नंगला देश ) 

का वास्तविक विस्थापित व्यमित हो भीर 1 जनवरी , 1964 
और 25 मार्च, 1971 के बीच की प्रम में उमने भारत में 
प्रवजन किया हो तो अधिक से अधिक सोन वर्ष । 


( 3 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित 

जनमानि का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब बंगला देश ) 
का मास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी है और 1 जनवरी 1964 
और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उपने भारत में 
प्रव्रजन किया छो तो अधिक से अधिक प्राठ वर्ष । 


( 9 ) यपि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन 

जाति का हो और वर्मा से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारत मूलक 
व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1983 को या उसके बाद 

भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक प्राठ वर्ष । 
( 10 ) किसी दूसरे देश के साथ संपर्ष में गया किसी प्रशान्तिप्रस्त क्षे. . 

में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप 
सेवा निर्मुक्त किए गए ऐसे रमा कामि हों का प्रधिक से प्रधिक 

तीन वर्ष । 
( 11 ) किसी दूसरे देश के माप संघर्ष में या किलो अशान्तिप्राप्त क्षेत्र में 

फोजी कार्यवाहो के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से 
मिर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो प्रति 
जाति या अनुसूचित जनजाति के हों तो अधिक से अधिक पाठ 

वर्ष । 
( 12 ) यदि कोई उम्मीदवार वियतनाम से पस्तुतः प्रत्यापतित मूलतः 

भारतीम व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपन्न हो ) और 
ऐसा भी उम्मीदवार हो जिसके पास वियतनाम में भारतीय राज 
दूतावास द्वारा जारी किया गया मापात मूल प्रमाण-पत्र हो और 
जो वियतानाम से जुलाई 1976 से पहले भारत नहीं माना हो 

तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन बर्ष । 
( 13 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनपूचिन जन 

माति का हो पौर. वियतनाम रो वस्मृतः प्रत्यावर्तित या प्रत्या . 
वर्तित होने माला भारत मूलक व्यक्ति हो (जिमके पास भारतीय 
पारपन्न होने ) पौर ऐसा ही उम्मीदवार निमके पास वियतना 
में भारतीय राजदूतावास धारा जारी किया गया मापात प्रमाण 
पक्ष पौर जो वियतनाम से अखाई 1975 के बाद भारत माया 

हो तो उसके लिए अधिक से अधिक माठ वर्ष तक । 
( 14) जिम भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों ( मापात . 

कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों अल्पकालिक सेगा कमोशन 
प्राप्स अधिकारियों सहित ) ने 1 अगस्त , 1987 को कम से 
कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और भो ( i ) कदाचार 
या अक्षमता के प्राधार पर बस्ति न होकर अन्य कारणों से 
कार्यकाल के समाप्त पर कार्यमुक्त हुए हैं । इनमें वे भी सम्मि 
खित हैं जिनका कार्यकाल । प्रस्त, 1987 से छः महीने के 
अन्धर पूरा होना है ( ii ) या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक 
अपंगता या ( iii ) अशक्तता के कारण कार्य मुकाम है, उनके 

मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक । 
( 15 ) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारयों ( आपात 

कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ मल्पकालीन सेवा कमोशन 
प्राप्त अधिकारियों सहित ) ने । प्रास्त, 1987 को कम से 
मम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और ओ अनुपूवत जाति 
या अनुसूचित जनआति के है तथा गो ( i ) कदाबार पा 
प्रक्षमता के प्राचार पर बस्ति न होकर, अन्य कारणों से 
कार्यकाल के समाप्त पर कानक्त तुप है ( इसमें दे मो सामनिन 
है जिनका कार्यकाल 1 अगस्त , 1987 से छ: महीनों के अम्बर 
पुरा होना है ) ( ii ) या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक प्रगत 
या ( iii ) अशक्यता के कारण कार्प मुक्त हुए हैं उनके मामले 

में अधिक से अधिक दस वर्ष तक । 
( 16) मापातकालीन कमीशन अधिकारियों प्रकालोन मा कमोशन 

अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 या जिभाने 1 अगस्त 
1981 को सैनिक सेवा के 5 षपं की सेवा की प्रारंभिक अधि 
पूरी कर ली है और उसके बाद मैनिक सेवा में जित: # 1 
काल 54 के बाद भी पाया गया है तथा जिनके मामले में 
रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण पत्र नारी करना होता है कि 
वे मिविल रोजगार के लिए प्रावेदन कर सकते हैं और सिविन 


( 4 ) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित 

होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर , 1964 के 
भारत श्रीलंका फरार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या 
उसके बाद उससे अधिक भारत में प्रव्रजन किया या करने वाला 
हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 


( 5 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का हो 

श्रीलंका में बस्सुमः प्रत्यावर्तित या प्रत्यासित होने थाना भारत 
मूलक व्यक्ति हो तथा भक्तबर , 1964 के मारन श्रीलंका करार के 
अधीन 1 नवम्बर , 1964 को या उसके बाद उसने भारत में 
अवजन किया या करने वाला हो सो अधिक से अधिक अाठ वर्ष । 


( 6 ) यदि उम्मीदवार भारम मूलक व्यक्ति हो और उसने कोनिया 

उगांडा, तंजानिया , संयुक्त गगराज्य , भूतपूर्व टंगानिका और 
जभोवार से प्रव्रजन किया हो या माधिपा, मनायो, मेरे और 
इयोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 


( 7 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का 

हा और भारत मुलक वास्तविक प्रत्यावर्तित भ्यक्ति हो और 
कोनिया, उंगाडा या तंजानिया, संयुक्त गणराज्य ( भूतपूर्व टंगानिका 
और जजीबार ) से प्रवासित हो या जाबिया, मलापी , जेरे और 
स्थापिया से मारत मूलक प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक 
लाठ वर्ष । 


( B ) यदि उम्मीदवार बर्मा से वस्तुतः प्रत्याशित भारत मुलक 

व्यक्ति हो और उमने 1 जुन , 1963 को या उसके बाद भारत 
ने प्रश्नमन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
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रोजगार में पयन होने पर नियुक्ति प्रताप प्रास होते को 
सारीण से पीन माह के मोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुमत 
किया जाएगा । 


टिप्पणी ; 1. उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग मन्म 
की उसी तारीफ को स्वीकार करेगा जो कि पानेदनपन प्रस्तुत करने की 
तारीख का मंदिर सेशन/उपसर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष 

परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज मौर इसके बाद में उसमें परिवर्तन के 
किसी अनुरोध पर म सो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया 
जाएगा । 


टिप्पणी : 2. उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किया 
परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार भोषिम कर देने के 
और भायोग दाग उगे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें भाव 
में या प्रायोग की अन्य किसी परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं 
दो जाएगी । 


( 17 ) अनुसूचित जाति प्रथमा अनुसूचित जनजाति के ऐसे मापातकामोन 

कमीशम अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों के 
मामले में अधिकतम 10 वर्ष सेवा जिन्होंने 1 अगस्त , 1967 
को सनिक सेवा के 5 वर्ष की सेमा को प्रारमिक प्राधि पूरी 
कर ली है और उसके बाद सैनिक नेत्रा में जिला कापं काम . 
5 वर्ष के बाद भी चढ़ाया गमा है तथा जिनके मामले में 
रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण-मन जारी करना होता है कि । 
सिपिल रोजगार के लिए भाभेदन कर सकते है और सिबिल ! 
रोजगार में चयन होने पर निमुक्ति प्रस्ताप प्राप्त होने की । 
सारी से तीन माह के नोटिम पर उन्ह मार्यभार से 

मुमत किया जाएगा । 
( 18 ) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तभिक विस्मा 

पित व्यक्ति है, जो पहली जनवरी , 1971 और 31 मार्च , 
1973 की प्रधि के दौरान भारत प्रमजन कर चुका था तो 

अधिक से अधिक सीन वर्ष तक । 
( 19 ) यदि उप्पीरवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का 

है पौर शतपूर्ण पश्चिम पाकिस्तान का पालगिक विस्थापित 
स्थगित भी है, जो पहली जनवरी , 1971 और 31 मा . 
1973 को अवधि के दौरान भारत जान कर का था 

मधिक से अधिक साफ बर्ष सक । 
( 20 ) यदि कोई उम्मीषार सागरणतः जनवरी, 1980 की पहली 

सारी से अगस्त, 1985 की 15 तारीख तक की अवधि 
के दौरान असम राज्य में रहा हो तो अधिक से अधिक 6 
वर्ष तक । 


7. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र मा राज्य विधान मंडल 
द्वारा निमित किसी विश्वविधालय फी मा संसद के अधिनियम मारा 
स्मापित या विश्वविद्यालय अनुदान प्रायोग अधिनियम , 1956 के बंड 3 
के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी भन्म शिक्षा संस्था की 
रिग्री होनी पाहिए । 

टिप्पणी : 1 - कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐमी कोई परीक्षा दी है 
जिसमें उत्तीर्ण होने पर यह आयोग की परीक्षा के लिए शखिक रूप से 
पास होगा परन्तु उसे परीभा-फल की सूचना नहीं मिली है तो ऐसा 
उम्मीदवार भी जो किसी महक परीक्षा में बैठने का इरादा रखता 
प्रारंभिषा परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र होगा । 

सिपिल सेगा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए महेक पोषित किए जा सभी 
उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के लिए भाषेवन पन के साथ-साथ अपेक्षित 
परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र : प्रस्तुत करना होगा । 


( 21 ) यदि कोई उम्मीदवार मनसुचित जाति या अनामित जनमान 

फा हो पौर साधारणत: अनपरो , 1080 को प्रथम तारीफ में 
अगस्त , 1988 फी 15 तारोष उफ को अधि के दौरान 
मसम राज्य में रहा हो तो आंधक से अधिक ग्यारत वर्ष 
सक । 


टिमपी : . विष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से 
किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पान मान सकता है 
जिसके पास उपर्युक्त प्रर्हताओं में से कोई पर्हता न हो , बस कि उम्मीदवार 
ने फिसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर लो है जिसका 
रतर भायोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को 
उम्त परीक्षा में ठने दिया जा सकता है । 


टिप्पणी : - भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपने पुम: रोजगार हेतु भुतपूर्व 
सनिक को दिए जाने वाले लाभों को सेने के बाद सिविल सार में मरकारो 
मौकरी पहसे ही ले ली है, ये नियमावली के नियम 6 ( a ) ( 11 ) 
पौर 6 ( ब ) ( 15 ) के अधीन प्रामु सीमा में छूट के पास नही हैं । 

ऊपर की व्यवस्था को छोड़ कर निर्धारित आयु सीमा में किया ना 
हालत में छुट नहीं दी जा सकती । 

पायोग जन्म की यह तारोख स्वीकार करता है जो मैट्रिक लेशन या 
माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय 
द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसो विश्वविद्यालय 
पारा अनुरक्षिप्त कुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हों और वह जबरण 
विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उभ्यतर माध्य 
मक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज हो । ये प्रमाग 
पत्र सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए प्रावेदन करते समय हो 
प्रस्तुत करने है । 

पाप के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मला, I 
नगर निगम से पौर सेमा भभिलेख से प्रारा जन्म मबंधो सदरा THI 
मम्म जैसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 

मानुषेण के इस भाग में पाए हुए " मैट्रिकुलेशन उच्चतर माध्यामा 
परीक्षा प्रमाणपत्र " नास्पशि के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण 
पन सम्मिलित हैं । 


टिप्पणी : 3. जिन उम्मीदवारों के पास ऐसी व्यावसायिक और तक 
नीकी अहंताएं हैं जो सरफार द्वारा व्यावसायिक और तकनाको डिपियों के 
समफक्ष मान्यताप्राप्त है में भी उक्त परीक्षा में बैठने के पात्र होग । 

8. यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारम्भ होने से पहले किसी 
पूर्व परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा 
भारतीय विदेश सेवा में नियुम्त हो जाता है और उम , सेवा का सदस्य 
मना रहना हो तो वह इस परीक्षा में प्रतियोगो बने रहने का पात्र नहीं 
हागा । यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात 
किन्तु इस परीक्षा को प्रधान परीक्षा के पहले भा . प्र . से . , भा . वि . से . 
मे नियुक्त हो जाता है और वह उस सेवा का भी सदस्य बना रहता है - 
तो वह इस परीक्षा की प्रधान परीक्षा में भी बैटने का पात्र नहीं होगा 
पाहे उसने प्रारंभिक परीक्षा में महता प्राप्त कर ली हो । यह भी व्यवस्था 
है कि प्रधान परीक्षा के प्रारंभ होने के पएबात किन्तु उसके परीक्षा परिणाम 
से पहले किसी उम्मीदवार का भा . . से . भा . वि . से . * में नियुमित 
हो जाती है और वह उस सेवा का सदस्य बना रहता है तो इस परीक्षा 
के परिणाम के आधार पर उसे किसी सेवा/पद पर नियुक्ति हे विचार 
नहीं किया जाएगा । 

9. उम्मीदवारों को प्रायोग के नोटिम में निर्धारित शुल्क अवश्य देना 
होगा । 


___ 10. जो . उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप 
काम कर रहा है पाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से निम्तिा । 
की पयों न हों , पर पाकस्मिक या दैनिक दर पर मियुक्ति नहए हों य 


. 


[ भाग I - - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत : साधारण 
- - - - - -- - - - - - - - - - ---- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - ---- - - -- - - - . , - - 
जो सामंजनिक उद्यमों में सेवा कर रहे है उन सभको इस प्राशय के परि 

किन्त शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई मासिन तब तक नहीं 
वचन ( अंडर- टैकिंग ) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय /विभाग के दी जाएगी जय मफ : 
अध्यक्ष को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होने परीक्षा के 

( 1 ) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में निह प्रयावदन जो वट देना 
लिए प्रावेदन किया है । 

चाहे प्रस्तुत करने का अयसर न दिया जाए, और 
उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि प्रायोग को उनके 

( 2 ) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अध्यायन पर यदि 
नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने, परीक्षा में बैठने 

कोई हो विषार न कर लिया जाए । 
से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पन्न 
अस्वीकृप्त कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दो भाएगी । 

___ 14. को उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में आयोग द्वारा उनके । निर्णय 

से निर्धारित न्यूनतम महफ अंक प्राप्त कर लेता है उसे प्रधान परीक्षा में 
11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या पात्रता 

प्रवेश दिया जाएगा और जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा (लिखित ) में पायोग 
के बारे में पायोग का निर्णय अंतिम होगा । 

द्वारा उनके निर्णय से निर्धारित न्यतम अनाहक अंक प्राप्त कर लेता है उसे 

प्रायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा : -- 
____ 12. किसी भी उम्मीदवार को अगर उसके पास आयोग का प्रवेश 
प्रमाणपत्र ( मर्टिफिकेट आफ एमोशन ) न हो तो प्राभिक प्रधान परोना 

किन्तु शर्त यह है कि यदि प्रायोग मतानुसार अनुसुचित जातियां या 
में बैठने नहीं दिया जाएगा । 

अन सूचित जनजातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिए प्रारक्षित रिक्तियों 

को भरने के लिए सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व 
13 जिस उम्मीदवार ने 

परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाये आ सकेंगे तो प्रायोग द्वारा 
( 1 ) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त 

प्रारंभिक परीक्षा एवं प्रधान परीक्षा (लिखित ) के स्वर में ढील देकर 
किया है, अश्या 

अनुसूचित जातियों या अनुभूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को व्यक्तित्व 

परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए, जुलाया जा सकता है । 
( 2 ) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा 

___ 15. साक्षात्कार के बाद आयोग उम्मीवधारों के द्वारा प्रधान परीक्षा 
( 3) किसी अन्य व्यक्ति से छहम रूप से कार्य माधन कराया है , 

( लिखित ) परीक्षा एवं माक्षास्नार में प्राप्त कुल अंकों के प्राधार पर षोग्यप्ता 
( 1 ) जाली प्रमाणपन या ऐ मे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्य क्रम से उनकी सूची बनायेगा और उनी क्रम से उन उम्मीदवारों में से 
को बिगाया गया हो , अथवा 

जितने लोगों को प्रायोग योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियों पर नियुक्त 
( 5 ) गलत या म ? यस्तव्य दिए हैं या किसो महत्वपर्ण तथ्य फा 

करने के लिए अनुशंसा करेगा । ये नियुक्तियां इस परोक्षा के परिणाम के 
छिपाया है, अथवा 

आधार पर जितनी अनारक्षिस रिक्तियों को मरने का निर्णय किया जाता है 

उनको देख कर होगो : 
( 6 ) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अनुचित 
उपायों का सहारा लिया है, अथवा 

परन्तु यदि सामान्य स्तर के अनुसूचित जातियों और अनुसुचित जन 

जातियों के लिए भारक्षिस रिक्तियों की संख्या तमा अनुसुचित जातियों 
( 7 ) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया है , 

और मन सूचित जनजातियों के उम्मीदवार नही भरे जा सकते हो , सा 
( s ) उसर पुस्तिकाओं पर प्रसंगत बातें लिखी हैं जो अश्लील भाषा प्रारक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट 
में या अभद्र प्राशन को हों , या 

देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों न हो , 

नियुक्ति के लिए उनको अनुशंसा की गा सफेगी मशत फि ये उमीदवार 
( 9 ) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया है, या 

इस सेगा पर नियुक्ति के उपयुक्त हों । 
( 10 ) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को 

___ 16. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल को सूचना किस रूप में और 
परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई 

किस प्रकार दी जाए. इमना निर्णय प्रायोग स्वयं करेगा । आयोग परोक्षाफल 

फे बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्न -व्यवहार नहीं करेगा । 
( 11 ) परीक्षा की अनुमति देव हुए उम्मीदवारों को भेजे गए प्रमाण . 17. परीक्षाफल के आधार पर नियुक्तियाँ यारते समय उम्मीदवार 
पक्षो के साथ जारी प्रादेशों का उल्लंघन किया है । अथवा द्वारा अपने प्रावेदन-पन्न भेजते समय विभिन्न सेवाओं के लिए दो गई वरीय 

ताओ पर उचित ध्यान दिया जाएगा । विभिश्व सेवाओं में होने वाली 
( 12 ) उपर्युक्त खंडो मे उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य निय स्तियां, नियुक्ति के समय संबंधित सेवाओं पर लागू होने वाले नियमों 

के द्वारा भायोग को अयप्रेरित करने का प्रयत्न फिया हो , विनियमो के अनुसार भी की जाएंगी : 
सो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल डासोक्युशन ) 
बताया जा सकता है और उसके साथ ही उसे - -- 

परन्तु किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसे किसी पिछली परीक्षा के परिणाम 

के आधार पर नोष कालम में डालनबिन भारतीय पुलिप मगा कन्द्राय 
( क ) प्रायोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है टने संबा, ग्रुप "म " में नियुक्ति हेतु जगुमादन किया गया है, इस परीक्षा के 
- के लिए प्रयो य ठहराया जा सकता है, अथवा 

परिणाम के नाधार पर कंबत नोचें कालम 3 में उन वा के मामले 
( ) उसे स्थायी रूप से अथवा निदिष्ट अयधि के लिए - 

उल्लिखित संवानों में नियुक्ति हे विचार किया जाएगा । 

- - - 
( 1 ) प्रायोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा भयवा चयन 

* सं . जिस सेवा में नियुक्ति हेतु उस सेवा का नाम जिसमें प्रति 

अनुमोदन किया गया योगिता करने को पास है । 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित 
किया जा सकता है । 

1. भारतीय पुलिस सेवा भा . प्र . से . , भा . वि . सेवा, भौर 

केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप "क " 
( ग ) यदि यह सरकार के अधीन पहले से ही सेया में भी उसके 

विरुव उपरीक्त नियमें के अधीन अनशासनिक कालाही का 2. केन्द्रीय सेवाएं नप " क " भा . प्र . से . , भा . बि . सेवा और 
जा सकती है । 

भा . पु . सेवा 


- - - 


- - - 


के लिए, 


- - - - 


- - 


- - 


- - - 
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परन्तु यह और है कि यदि किसी उम्मीदवार को किसी पिछली परीक्षा ( 2 ) विभिन्न सेवाओं तथा पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयन 
के परिणाम के प्राधार पर केन्द्रीय सेवा प " ब " में नियुक्त किया गया है, 

करने के लिए सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा ( लिखित नया 
तो उसे केवल भा . प्र . से . , भा . पि . से . , भा . पु . से . भौर केन्द्रीय सेवाएं , 

साक्षात्कार ) । 
प्प "क " में निय पित्त हेतु विचार किया जाएगा । 

2. प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुपरक ( बहु विकल्प प्रश्न ) 
18. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब 

प्रकार के दो प्रश्नपन्न होंगे तथा खण्ड II के उपखंड ( क ) में दिए गए 
तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद इस बात 

विषयों में अधिकतम 450 अंक होंगे । यह परीक्षा केवल प्राकचयन परीक्षण 
से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित तथा पूर्ववत् की दृष्टि से इस 

के रूप में होगी , प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु अईसा प्राप्त करने वाले उम्मीद 
सेवा में नियमित के लिए हर प्रकार योग्य है । 

वारों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को उनके अंतिम 

योग्यता क्रम को निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा । प्रधान परीक्षा 
19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना 

में प्रवेश दिये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या उक्त वर्ष में विभिन्न सेवाओं 
चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिफ पोष नहीं होना चाहिए जिसमें वह 

तथा पदों में भरी जाने वाली रिक्तियों की लगभग कुल संख्या का बारह 
संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों की कुशलतापूर्वक न 

से तेरह गती होगी । केवल वे ही उम्मीदवार जो प्रायोग द्वारा किसी वर्ष 
निभा सकें । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी भी 

की प्रारम्भिक परीक्षा में अईता प्राप्त कर लेवे है उक्त वर्ष को प्रधान 
स्थिति हो मिर्धारित डाक्टरी परीक्षा में किसी उम्मीदवार के बारे में यह 

परीक्षा प्रवेश के पात्र होंगे बशर्ते कि वे अन्यथा प्रधान परीक्षा में प्रवेश 
पाया जाये कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा महीं कर सकता है तो उसकी 

हेतु पात्र हो । 
नियुक्ति नहीं की जायेगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, प्रायोग पारा मुलाए 

3. प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा नया माक्षात्कार परोक्षण होगा । 
गए उम्मीदवारों का डाक्टरी परीक्षा कराई जा सकती है । उम्मीदवार को 

लिखित परीक्षा में खण्ड II के उप खतु ( ख ) में दिए गए विषयों में 
स्थासम्य परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड को कोई शुल्क नहीं देना होमा । 

परम्परागत नियधारमक शीली के 8 प्रश्न -पक्ष होंगे और प्रत्येक के 300 
नोट:--- उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश 

अंक होंगे । खण्ड II ( ख ) के पैरा । के मोघे नोट ( II ) भी देख । 
के लिए प्रावेदन-पत्र भेजने के पहले सिविल सर्जन के स्तर के 
किसी सरकारी अधिकारी से अपनी जांच करवा लें ताकि 

4. जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा के निमित भाा में उसने न्यूनतम 

ग्रहक अंक प्राप्त कर लेगा जितने मायोग अपने निर्णय से निश्चित करें 
उनको बाव में निराश न होना पड़े । नियुक्ति से पहले उम्मी 
दवारों को किस प्रकार की हाक्टरी जांच होगी और उनके 

उसे प्रायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु खण्ड II के उप खण्ड ग के अनुसार 
स्वास्थय का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए उसका विवरण 

साक्षात्कार के लिए बुलाएगा, किन्तु भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के 
इन नियमों के परिशिष्ट-III में दिया गया है । रक्षा सेवाओं के 

प्रपनपनों में केवल प्रहंसा प्राप्त करनी होगी । खण्ड II ( ख ) के पैरा । 
भूतपूर्व विकलांग सैनिकों की सेवाओं की प्रावश्यकताओं के 

के नीष टिप्पणी ( II ) भो देख । इन प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों को योग्यता 
अनुरुप हाफ्टरी जोष के स्तर में छूट दी जाएगी । 

क्रम निर्धारित करने में गिना नहीं जाएगा । साक्षात्कार के लिये बुलाए 

जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से 
20. ऐसा कोई पुरुष स्त्री - - 

दुगनी होगी । साक्षात्कार के लिए 250 अझ होंगे ( कोई न्यूनतम अर्हक 
- ( क ) जिसने किसी ऐसी स्त्री / पुरुष से विवाह किया हो जिसका पहले 

अंक नहीं है ) । 
से जीवित पति/पत्नी हो , या 

इस प्रकार उम्मीववारों द्वारा प्रधान परीक्षा (लिखित भाग तथा 
( ब ) जिसकी पत्नी पति जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री पुरुष से 

साक्षात्कार ) में प्राप्त किए गए अंकों के प्राधार पर उनका अन्तिम योग्यता 
विवाह किया हो उक्त सेवा में नियुक्ति का पास नहीं होगाः 

क्रम निर्धारित किया जाएगा । परोक्षा में उम्मीदवारों की स्थिति तथा 

विभिन्न सेवाओं और पदों के लिये उनके द्वारा वरीयता क्रम को ध्यान 
परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार के में रखते हुए उन्हें विभिन्न सेवाओं में ग्रामंटित किया जाएगा । 
विवाह के बाद दोनों पक्षों के व्यक्तियों पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन 
ऐसा विवाह किया जा सकता है और ऐसा करने के अन्य माधार हैं तो 

खंड II 
उस उम्मीदवार को इस नियम से छूट दे सकती है । 

1. प्रारम्भिक सपा प्रधान परीक्षा की सपरेखा तथा विषयः 
21. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऐसी भर्ती से पहले 

( क ) प्रारम्भिक परीक्षा : 
हिन्दी का कुछ शान होना उन विमागीय परीक्षायों को पास करने की 
दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद 

उक्त परीक्षा में दो प्रश्न -पत्रों होंगे : -- 
देनी पड़ती है । 

प्रश्न -पत्र I सामान्य अध्ययन 

150 अंक 
22. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिए भर्ती की जा रही है 

प्रश्न-पत्र II नीचे पैरा 2 में दिए गए ऐच्छिक 
उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट -II में दिया गया है । 

विषयों में से चना गया एक विषय 

300 अंक 
पी . एन , कोहली, अवर सचिव 

कुल योग 

450 
परिशिष्ट I 

2. ऐच्छिक विषयों की सूची :--- 
बण I 

कृषि विज्ञान 
परीक्षा की योजमा 

पशुपालन तथा पम, चिकित्मा विज्ञान 
इस प्रतियोगिता परीक्षा में दो क्रमिक परण है : --- 

घनस्पति विज्ञान 

रसायन विज्ञान 
( 1 ) प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु सिविल सेवा 

मिविल इंजीनियरी 
प्रारंभिक परीक्षा ( वस्तु परफ ), तथा 

वाणिज्य शास्त्र 


- - - - - -- 


[ भाग I- -- खण्ट 1 ] 


भारत का राजपत्र । नगाधारण 


- 


: - 


. --- 


- 


( 3 ) भाषा के प्रश्न पक्षों में उम्मीदवार निम्न प्रकार से लिपि का 

प्रयोग करेंगे : -~ 


पर्थनास्व 
विधुत इंजीनियरी 
भूगोल 
मू-विज्ञान 
मारतीय इतिहास 
विधि 
गणित 
यांत्रिक इंजीनियरी 
दर्शन 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान 
मनोनिमान 
लोक प्रशासन 
समाजशास्त्र 
सास्पिकी 
प्राणि विज्ञान 


भाषा 
- - - - - 
असमिया 
बंगला 
गुजराती 
हिन्दी 


कश्मीरी 


मलयालम 
मराठी । 
उड़िया 
पंजाबी 


लिपि 
असमिया 
बंगला 
गुजराती 
देवनागरी 
कन्नड़ 
फोरसी 
मलयालम 
देवनागरी 
उड़िया 
गुरुमुखी 
देवनागरी 
देषनागरों या प्रग्बी 
समिल 
तेलुग 
फारसी 


संस्कृत 


सिन्धी 
तमिल 


तेलुगु 


- 


- . 


- 


. 


. 


टिप्पणी : --- 
( 1 ) दोनों ही प्रश्न-पत्र वस्तु परम ( बहु विकल्प प्रश्न ) होंगे । नमूने 

के प्रश्मों सहित पूर्ण विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट IV में 
" वस्तु परफ " प्रश्नों के बारे उम्मीदवारों के सूचना विवरणिका 

देखिए । 
( 2 ) प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगे । 
( 3) ऐच्छिक विषयों के लिए पाठ्य विवरणों की पाक्ष्यक्रम सामग्री 

डिग्री स्तर की होगी । पाठ्यक्रम का पूरा विवरण खण्ड III 

के भाग क में दिया गया है । 
( 4 ) प्रत्येक प्रश्न पत्र को पन्टे का होगा । 
( ख ) प्रधान परीक्षा: 

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न- पन्न होंगे : - - 
प्रश्न -पत्र मं . 1 संविधान की आठवीं अनुसूची में 300 अंक 

मम्मिलित भाषाओं में में उम्मीदवारों 
वारा चुनी गई कोई एक भारतीय 

भाषा । 
प्रश्न पत्र अंग्रेजी 

300 अंक 
प्रश्न पत्न सामान्य मध्यप्रन 

प्रत्येक प्रश्न 
और IV 

पन्न के लिए 
300 अंक 


2 . ऐच्छिक विषयों की सूची : 

कृषि विशाम 
पशुपासन एवं पशु पकिन्सा विज्ञान 
मानव विज्ञान 
घनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
बाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि 
अर्थशास्त्र 
विधुत ईजीनियरी 
भूगोल 
भू -विज्ञान 
इतिहाम 
विविध 


निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक का साहित्य : अमामियां, बंगला, 
चीनी , गुजराती , हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी , मराठी, मलयालम, उड़िया , 
पाली, पंजाबी, संस्कृत , सिंधी , तमिल , तेलुग , उर्दू , अरबी , फारसी , 
जर्मन , फेंप, रूसी तमा अंग्रेजी । 


प्रश्न पत्र V , VI नीने पैरा 2 में दिए गए ऐच्छिक प्रत्येक प्रश्न 
VII TYT VIII विषयों की सूची में से चुने जाने वाले पक्ष के लिए 

कोई दो विषय प्रत्येक विषय के वो 300 अंक 

प्रपत्र होंगे । 

साक्षात्कार परीक्षण 250 अंकों का होगा 
टिप्पणी : 
( 1 ) भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्न -पत्र मैट्रीकुलेशन प्रथया । 

ममकक्ष स्तर के होंगे जिनमें केवल अर्हता प्राप्त करनी 
होगी इन प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंकों का पोग्यता क्रम निर्धारित 

करने में नहीं गिना जाएगा । 
( 2 ) फेवल उनहीं उम्मीदवारों के सामान्य अध्ययन तथा वैकल्पिक 

विषयों के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा भी भारतीय 
भाषा तथा अंग्रेजी के ग्रह क प्रश्न पत्रों में पायोग द्वारा अपनी 
विवक्षा पर निघारित न्यूनतम नर प्राप्त कर लेगे । 


प्रबन्छ : 

गणित 
यांत्रिक इंजीनियरी 
दर्शन शास्त्र 
मौतिकी 
राजनीति विज्ञान तथा अतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
मनोविज्ञान 
लोक प्रशासन 
ममाज शास्त्र 
सांम्ध्यिकी 
प्राणिविज्ञान 


टिप्पणी : ( 1 ) उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय एक माथ लेने की 

अनुमति नही की जाएगी : - - 


( क ) राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय सबंध तथा लोक प्रशामन , 
( ख ) बाणिज्य शारत एवं लेखा विधि तथा प्रबन्ध 
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( ग ) मानव विज्ञान तथा समाज शास्त्र 

यह ध्यान रखमा भी मावश्यक है कि उम्मीदवार बस्तुपरक प्रश्नपत्रों 
( ब ) गणित तथा सांख्यिकी 

( प्रश्न पुस्तिका ) का उत्तर देने के लिए केसटरों का प्रयोग नहीं कर 

मकते । अत: वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं । 
( क ) कृषि विज्ञान तथा पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान, 

ग - - माक्षात्कार परीक्षण 
( च ) प्रबन्ध तथा लोक प्रशासन 
( छ ) पंजीनियरी विषयों जैसे सिविल इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी 

उम्मीदवार का माक्षात्कार एक मोर्ड द्वारा होगा जिसके मामने 
तथा यांत्रिक इंजीनियरी में एक से अधिक विषय नहीं । 

उम्मीदवार के परिचप्रवृत्त का अभिलेख रहेगा । उमले सामान्य रुचि को 

बातों पर प्रश्न पूछेजायेंगे । यह गाक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि गक्षम 
( 2) परीक्षा के लिए प्रश्न पन परम्परागत निमंध शैली के होंगे । 

और निष्पक्ष प्रेक्षकों का मोई यह जान सके कि उम्मीदवार लोक मेवा 
( 3 ) प्रत्येक प्रश्न पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा । 

के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं । यह परीक्षा उम्मी 
( 4) प्रश्न-पत्रों के उत्तर भारतीय भाषाओं के प्रश्न पत्रों अर्थात 

ववार की मानसिक अमता को जांचने के अभिप्राय मे की पाती है । 
उपर्युक्त प्रा नपनों I और II को छोड़कर संविधान को 

मोटे तोर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न क्षेत्रन उसके मौद्धिक 
पाठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी एक भाषा में अथवा 

गुणों का अपितु उसके सामाजिक लअगों और सामाजिक घटनाओं में 
अंग्रेजी में देने की उम्मीदवारों को छूट होगी । 

उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना है । इसमें उम्मीदवार की मानसिक 

सतर्कता , पालोचनात्मक ग्रहण शक्ति , स्पष्ट और तमगत प्रतिपादन की 
( 5 ) संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओ में में शक्ति , संतुलित निर्णय की शक्ति , मचि को विविधता और गहराई नेतृत्व 
किसी एक भाषा में III से VIII तक के प्रश्नों के उत्तर 

और सामाजिक संगठन की योग्यता बौद्धिक और नैनि फ ईमानदारी 
देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल आदि की भी जांच की जा सकती है । 
तकनीकी शब्दों के यदि कोई है, विवरण का उनके द्वाग 
चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपान्तरण कोष्ठको में दे 

2. मामात्कार में प्रति परीक्षण ( काम एग्जामिनेशन ) की प्रगालो 
सकते हैं । 

नहीं अपनाई जाती इसमें म्या भाषिक वानिाप के मापा T उम्मीदवार 

के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रपात किरा जाता है, परन्सु वह 
किन्तु उम्मीदवार, ध्यान रखें कि यदि वे उन नियम का दुरुपयोग वार्तालाप एक विगेष दिशा में और एक विशेष प्रयोग में किया जाना है । 
करते हैं तो इसके कारण उनके अन्यथा मिलने वाले कुल अंकों में से फटोनी 

____ 3. माक्षात्कार परीभग उम्मीदवारों के विशेष या या पात्य जान को 
कर ली जाएगी , प्रात्यिितक मामले में उनकी उत्तर पुस्तिका ( ए ) अनधिकृत 

जांच करने के प्रयोजन में नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी जांच को निमित 
माध्यम में होने के कारण मूल्यांकित नहीं की जाएगी । , 

प्रश्नपत्रों में पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों से भगा को जाती है 
( G ) भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोदकर बाकी सभी प्रश्न पत्र कि ये केवल अपने विद्यालय के विशेष विषयों में हो पारंगत हो बल्कि 
हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे । 

उन घटनाओं पर ध्यान दें जो उनके चारों और अपने राज्य या देश 

के भीतर और माहर घट रही हैं मया मावनिक विचारधारा और नई-नई 
( 7 ) पाठ्यक्रम का पूरा विवरण मंड III के भाग ज में दिया गया 

खोजों में भी रुचि लें जो कि किमी प्रतिरिक्त शुल्क में 
सकती है । 


लंड III 
परीक्षा का पाठ्य विवरण 


भाग के 


प्रारंभिक परीक्षा 

सानिमार्य विषय 
मामान्य अध्ययन ( कोट में , 99 ) 


सामान्य : 
( 1 ) उम्मीदवार को अपने प्रश्न के उतर स्वयं अपने हाथ मे 

लिखने होंगे । किसी भी परिस्थिति में उन्हें हो पिर 

वूमरे की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( 2 ) प्रायोग अपने विधेक से परीक्षा के किसी भी एक या नमो 

विषयों में अईक अंक निश्चित कर मरुना है । 
( 3 ) यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट ग्रासानी मे न पक्षी जा 

सके तो उसको मिलने वाले अंगों में से कुछ अंश काट लिए 

जायेंग । 
( 4 ) मतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जायेंगे । 
( 5 ) परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम पचों में की गई 

संगठित सूक्ष्म और मशस्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा । 
( 6 ) प्रश्न पत्रों में जहां कहीं भी आवश्यक हो माप तोल में मंबद्ध 

प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे । 
( 7 ) उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के नर देते समय कवन भारतीय 

अों में अंतर्राष्ट्रीय रूप ( जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, प्रादि ) 

का ही प्रयोग करें । 
. ( 8 ) उम्मीदवारों को परंपरागत ( निबंध ) प्रकार के प्रश्नपत्रा 

के लिए बैटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन 
में माने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा 
भवन में किसी से फैलकुलेटर भागने या प्रापम में बदलने की 
मनुमति नहीं है । 


इन प्रश्न-पत्र में शानविज्ञान के निम्नलिखित मेगों ने गंगा प्रशा 
हांग : -- - 

मामान्य विज्ञान । 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की मा -मामयिक बटना ! 
भारत का इतिहास, 
विश्व का भूगोल, 
भारत की गज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवम्या 

भारत का राष्ट्रीय प्रांदोलन और साथ ही पामान्य मानसिक योग्यता 
को जानने वाले प्रश्न भी होंगे । 

मामान्य विज्ञान के अन्तर्गत दैनिक अनुभव नया प्रेमग मे संबधित 
विषयों सहित विज्ञान की मामान्य जानकारी तया परिबोघ पर में प्रश्न 
पुछे जायेंगे जिमकी किमी भी सुशिक्षित व्यक्ति में प्रपेशा की जा सकती 
है, जिमने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है । इति 
के अन्तर्गत विषय के सामाजिक , प्राधिक और गजनीतिक परिपेक्षा में 


[ भाग I - - Nण्ड 1 ] 


भारत का राजपन : मसाधारण 


AN 


3. पादप विविधता --वियागु, वाल , कवक , लाईफेन , बायोफाईटा , 
टारोफाईटा, पानावत बीजी तथा प्रावन बीजी पावनों की संरचना का 
साधारण विवरण पीढ़ी एकोतरण की संकल्पना । 

4. पाप कार्यप्रकाश - संश्लेषण नाईट्रोजन उपाय श्वसन एंजाइम 
पनिज पोषण और जल संबंधी का प्रारंभिक जान । 
___ 5. पादप वृद्धि और परिवन - वृद्धि की प्रक्रिया तथा वृद्धि हारमोन । 
पुष्पन और बीज अंकुरण । 
____ 8. प्रजनन लैंगिक और प्रलैगिक प्रजनन । परागण और निषेधन 
मीण का परिवर्धन । 
: 7. कोशिका - जैविकी कोशिमा को संरचना तथा कोशिकाओं के 
कार्य समसूची विभाजन और अर्थ सूषी विभाजन । 

8. मानुवंशिफी -~ीन की संकल्पना , वंशगति के नियम उत्परिवर्सन 
और बहुगुणिता मानुवंशिकी तथा पादप सुधार । 

9. विकास सामान्य परिषय । 

10. पादप रोग विज्ञान - भारत में व्याप्त सस्य पादपों के महत्वपूर्ण 
रोगों का सामान्य परिचय और उनका नियंत्रण । 

11. पादप और मानव कल्याण -- मामघ जीवन में पौधों की भूमिका 
भोजम , रेशें, लाड़ी और औषधी प्रदान करने वाले पौधों का महत्व । 


विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा । विषय में 
" भारत के भूगोल " पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । “ भारत का भूगोल " 
फे अन्तर्गत देश के सांस्कृतिक , सामाजिक तथा प्राधिक भूगोल से संबंधित 
प्रश्न होंगे जिसमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं 
भी सम्मिलित होगी । भारत की राज्य व्यवस्था और प्रापिक व्यवस्था 
के मम्सर्गत वेश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास 
तया भारतीय योणमा संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा " भारत 
के राष्ट्रीय गांवोलम " के मम्तर्गत उनीसवी मसाब्दी के पुनरुत्थान के 
स्वरूप और स्वभाष, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति से 
संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 

वैकल्पिक विषय 
प्रावन प्रपत्र भरने में ( कोष्ठकों में दी गई ) को संख्याओं का 
प्रयोग करें । 

कृषि विज्ञान (कोड सं . 01) 
कृषि विशाम, राष्ट्रीय कम्यवस्था में उसका महल कृषि परिस्थितिक 
क्षेत्रों की निर्धारित करने वाले कारक तथा सवस्य पावपी का भायोगिक 
रिसरण । 

भारत की प्रमुख फसलें , अनाज , वलहन, तिलहन , रेशा, चीनी तथा 
कंद फसलों की संपर्धन रीतियां तथा सस्य परिवर्तन को थैज्ञानिक माधार 
पर सथा समुपस सलवस, अंतरण तथा मिश्रित अस्वन । 

पादप वृद्धि के माध्यम के रूप में मूल तथा उसकी जमावट : मुबा 
के खनिज सपा कार्बनिक अवयय तया फमलों के उत्पादन में इनकी 
भूमिका, मवालों के रासायनिक, भौतिक तथा सूक्ष्म जैविक गुण अनिवार्य पादप 
पोषण तत्व , उनके कार्य, मुना में उपस्थिति तना. उनका पक्रण । मृदा 
उर्वप्ररता के सिद्धांत तथा उचित उर्वरक प्रयोग के लिए उसका मूल्योकन 
हानिक बाब तथा जैव उर्वरक पायक में निवेश तया परिभत्रित करक , 
अनिश तथा क्षितिज शक्ति । 
____ पादप पोषण, प्रवचूषवण, स्थानांतरण तथा पोषक तत्वों के उपापचय 
के संदर्भ में पाप किया विज्ञान के सिद्धांत । पोषक तत्वों की कमी की 
पहचान सपा उनका उपचार । पादप वृद्धि में प्रकाश संश्लेषण तपा श्वसन , 
वृद्धि तथा विकास प्राक्सिन तथा हारमन । 

सस्य मुधार में यया अनुप्रयुक्त प्रानुवंशिकी तथा पादप प्रजनन के 
सिहोत पादप संकरों तथा सम्मिश्रों का विकास, प्रमुख फसलों की महत्व . 
पूर्ण जातियां (किस्में ) संकर तथा सामासिक जातियो । 

भारत की फलों सथा सम्जियों की प्रमुख फसलें , संवेष्टर्न रीतियां तथा . 
उनका बैज्ञानिक प्राधार , फसलों का अनुक्रम, अन्तर सस्पोत्पादन तया 
सहपर फममें , मानव पोपण में फलों तथा सम्जियों का महत्व फलों तथा 
सब्जियों की फसल तुड़ाई के बाद की संभाल तपा संसाधम । 

प्रमुख फसलों के विनाशक कीट तथा रोगः कीट तथा रोगों के 
नियंत्रण के सिद्धति कीट तथा रोगों का समानित नियंत्रण : पावर 
संरक्षण यंत्रों का उचित प्रयोग तथा देखभाल । 

कृषि विज्ञान में यथा अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र के सिवांस : अनकूलतम 
उत्पावम के लिये कृषि क्षेत्रों का प्रायोजन तथा साधन प्रबंध । कृषि प्रणा - . 
लियो तथा प्रांतीच अर्थ-व्यवस्था में उनकी भूमिका । । 

ऋषि विस्तार का वर्णन, उद्देश्य तथा सिबास । राज्य , जिला तया 
ब्लाक स्तरों पर विस्तार मंगठन , उनकी संरचना, कार्य तथा उतरवायित्व , 
संचार प्रणासी । विस्तार सेवा में कृषि संगठनों की भूमिका । 

वनस्पति विज्ञान ( कोड सं . 02 ) 
_ 1. जीवन का उदगम--- पृथ्वी के उद्गम संबंधी मूल विवार, जीवन 
भूगोल मा उद्गम गमायनिक और जेब विकास । 

2. धाकारिकी, मूल शरीर और वगिकी विभिन्न ऊतकों तथा अंगों 
की मंग्पना और विभेदन का सामान्य ज्ञान । पौधों के नामकरण , वर्गीकरण 
मथा पासवान के सिद्धांत । 


12. पादप और पर्यावरण - भारत की वनस्पति का मामान्य परिचय । 
पारिस्थितिक - तों का प्रारंभिक ज्ञान । 

रसायन विमान ( कोड नं . 03 ) 
1. अकार्बनिक रसायन 

परमाणु क्रांक तत्वों का इलैक्ट्रानिक विन्यास , भख माफयाऊ नियम , 
इंग कार बहकता नियम , पाउडली अपवर्जन सिद्धांत , तत्वों के मार्वती वर्गी 
करण की वोर्ष प्रणाली । संक्रमण तत्व और उनकी प्रमुख विशेषताएं । 
परमाण , और प्रायनिक निग्या, पायतन विभव , इलैक्ट्रान बंधुता और 
विद्युत ऋणात्मकता । 

प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियोधर्मिता । नाभिकीय, विखरन और संलयन । 
संयोजकता का इलैक्ट्रानिक सिद्धांत, सिग्मा और पांड-अंघ के विषय में 
प्रारम्भिक जानकारी , संकरण और सह संयोजी माबंधों की विशिक प्रकृति । 

माक्सीकरण प्रवस्थायें और प्राक्सोकरण प्रका सामान्य ग्रामसीकरण 
पौर अपपायक । प्रायमिक समीकरण । 

अम्ल तथा भरत का प्रांमटेड ल्याइस सिद्धांत । 
सामान्य तत्वों एवं उनके यौगिकों का रसायन-विशेषकर पावर्ती 
वर्गीकरण की दृष्टि से । मामान्य सत्वों के निश्कर्षग एवं पृथक्करण के 
सिवांत । 

समन्वय यौगिक का बनर सिवांत । सामान्य धातुकर्मी और वैशले 
पिक संक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले संकर यौगिकों का इलेक्ट्रानिक विन्यास । 

हाइड्रोजन पर-माम्साहड परसल्फ्यूरिक अम्ल , बॉइवीरेन , 
अल्युमीनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन फासफोरस क्लोरीन तथा सल्फर 
के महत्वपूर्ण प्रॉक्सी -अम्लों की संरचना । निष्क्रिय गसें : पृथक्करण पौर 
रमायम विज्ञान प्रकार्बनिक रसायनों के विश्लेषण का सिद्धांत । 

सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइक्साइड, अमोनिया, नाइट्रिक मम्स , 
सल्फ्यूरिक अम्ल, सीमेंट , कात्र और कृविम उर्वरकों के निर्माण का सक्षिप्त 
विवरण । 

2. कार्बनिक रसायन विज्ञान : 

सहसयोजी माबंध की प्राधुनिक संकल्पनाए । इलस्ट्रान विस्थापन । 
प्रेरणिक , मसोमरी पौर प्रति संयुन्मक प्रभाव । अम्लों और सरकों के 
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वियोजन स्थिरीकों पर सरचना का प्रभाष । अनुवाद मौर कार्यनिक रसायन 
विज्ञान में इसका अनप्रयोग । कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि , योग 
नाभिम्नेही और इलैक्ट्रोन स्नेही प्रतिस्थापन सिद्धांत । 


प्रारोग्य, क्षरेण्य और भरोण एकन, और एकाईन । कार्बनिक यौगिक 
के स्रोत के मप में पैट्रोलियम , एलिफटिक यौगिकों के सुगम व्युत्पन्न : 
अल्कोहल , एल्डीहाइड फीटन , अम्ल हलाइड, एस्टर ईथर ऐमीन, अम्ल 
ऐनाहाइड्राइड , फ्लोराइड और एमाइड । एकक्षार की हाइड़ासी को टोनिक 
मोर ए माइनों एसिड । म सोनिक पार ऐसीटीऐसांटिक एस्टर, प्राप्सावित 
और विक्षारिकी अम्ल । लैक्टिक ट्राट्रिक मिद्रक मैलेइन और फूमेरिक 
अम्ल । कारबोहाइड्रेट: वर्गीकरण और सामान्य अभिक्रियाए । ग्लूकोस , 
फैक्टोज और स्यूक्रोम ; कार्य-धारिवक यौगिक , क्रीयार अभिकर्मक । 


प्रावस्या नियम : प्रयुगस शब्दों का स्पष्टीकरण । एक मोर को पटक 
संत्रो का अनुप्रयोग । वितरण नियम । 

कोलार : कोलाइटी विलयनों की सामान्य प्रकृति और इसका वर्गी 
करण कोलाइड के गुणधर्म पीर सैयार करने की सामान्य विधियो । स्कंदन । 
रक्षक क्रिया और स्वर्णाक/ अधिशोषण । 

उत्प्रेरण समांगी तया विषमांगी उत्प्रेरण । वर्धक विषाक्तन । 
प्रकाश रसायन : प्रकाश रसायन के नियम तथा संकल्पनात्मक समस्याएं । 

संपूर्ण पाठ्यक्रम पर प्राधारित सरल संख्यात्मक तथा संकल्प 
नात्मक समस्याएं । 

सिविल इंजीनियरी ( कोर नं . 04 ) 
स्थैतिकी : समतलीय और बहुतलीय प्रणालियो, मक्त पिर पारेख , 
फेन्द्रक , समतल प्राकृतियों के द्वितीय प्रापूण, थल और राज्य बहुभुज , 
काल्पित कार्य के सिद्धांत और मैटिनरी । 


त्रिविम रसायन : प्रकाशिक और ज्यामितीय समावयक्ता । संरूपण 
की संकल्पमा । 


गतिकी : मानक और विभाएं, गुवत्तीय और निरपेक्ष प्रणालियां , 
शुद्धतिको काजु रेखीय और वक्ररेखी गति ; मापेक्षिक गति ताक्षणि केन्द्र । 


बमीन और इसके जगम व्युत्पन्न : टालूइन , जाइलीन , फी नाल, हैलाइस , 
नाइट्रो पौर एमाइनों यागिक । बेजोइक , सेलीसिलिक , सिनेमिक , मैटेलिक 
भौर सल्फोनिक अम्ल । ऐरोमटिक एल्डीहायड और कीटोन । भएको , 
एजो पौर हाइड्रोजी यौगिक : ऐरोमटिम प्रतिस्थापन : नेप्थलीम , 
पिरिडीन और क्युनीलिन । संग्लेषण, संरचना और सरल अभिक्रियाए । 
आणिक दृष्टि से महवपूर्ण पदार्थों उदाहरणाय कोलतार, न्यूलीज , स्टार्थ, 
तेल बसा, प्रोटीन, और विटामिन का सरल रसायन । 


3. भौतिक रसायन विज्ञान 

गैसों का गतिक सिद्धांत मीर गैस नियमों के वेग वितरण का मैक्सवेल 
मिति । वम ऊर बील का समीकरण । संगत अवस्थामों का नियम , गैसों 
का द्रवण । गैसों का विशिष्टि ऊष्मा CP/ CV का अनुपात । 

ऊष्मा गतिकी : कामा गतिकी का पहला नियम समतापी और होष्म 
प्रसार, पूर्ण ऊष्मा , ऊष्मा धारिता । 

ऊष्मा रसायन : अभिक्रिया ऊष्मा, संभवन -ऊण्मा , विलयन कष्मा और 
वहम ऊष्मा । आबंध ऊर्जा का परिकलन । कि रखोफ समीकरण । 

स्वतः परिवर्तन की कसौटी । ऊष्मागतिका का द्वितीय नियम , स्ट्रामी 
प्राप्पतम ऊर्जा, रसायनिक संतुलन की कसौटी । . 


गतिकी - - द्रव्यमान जलस्त्र प्राघुर्ण सरल हार्मोनिक गति : संवेग और 
पावेग स्थिर प्रथा के चारों ओर पूर्णी पिड का गति समीकरण । 

पदार्थों का सामर्थ्य -- समान और समदेशिक माध्यम प्रतिबल और 
विकृति प्रत्यास्थ स्थिरांग, एक दिशा में तनाव और संपीडन , कोलित मौर 
पहिलत मोर । 

संयुक्त प्रतिबन ..-मुख्य प्रतिबन और मुख्य विकृतियां विफलसा के 
सरल सिसिविकन आपूर्ण और मपरुपण बल पारेख । 

बंकम सिद्धांत दंड के अनुप्रस्थ परिच्छेद में अपरूपण प्रतिबल वितरण , 
दंगे का विक्षेपण । 

पटलित दंडों का विश्लेषण और अप्रिज्मीय संरचनाएं । स्तंभों के 
सिद्धांत मध्य तृतीयांश और मध्य चतुर्थाश नियम । 

तीन पिनों की मेहराब सरल फेमों का विश्लेषण , सरल फ्रेमों का 
विश्लेषण मरोड-मोफ्टों की मरोड, संयुक्त शेफ्टों में प्रत्यक्षा और मरोड़ 
प्रतिवल । 

पत्यास्थ विरूपण में विकृति ऊर्जा, प्रतिपाट प्रांति और विसर्पण 

मुरा यांत्रिकी----मवा की उत्पत्ति वर्गोकरण रिक्ति अनुपात : नमी 
की मात्र परागम्यता सहनन । 

रिसन प्रवाह-संत्र का निर्माण , विभिन्न प्रपवाहों और प्रतियल स्थितियों 
को ध्यान में रखकर अपरूपण शक्ति निर्धारित करने के लिये अपरूपण 
शक्ति के प्राचल निमत करना । क्रिमक्षीय , अपरिरुख और सीधे अपरूपण 
परीक्षण । 

भू -वाय सिद्धांत, रानकारन और कलाम की विश्लेषण और ग्राफी 
विधिया, ढाल की स्थिरता । 


घोल , परासरण दाय , वाष्प दाब का प्रवनमन , हिमांक का अवनमन , 
क्वथनांक का उन्नयन । घोल में प्रणभार का निर्धारण । विलेयों का संगणन 
पौर थियोजन । 


रासायनिक संतुलन द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया का नियम और समांगी 
सथा विषमांगी संतुलन में इसका अनुप्रयोग । ला -शाते लिये का सिद्धांत 
और रासायनिक संतुलन में इसका अनुप्रयोग । 


रामायनिक बलगतिकी : प्राणविकता पीर अभिक्रिया की कोटि । 
प्रथम और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं , अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण 
ताप गुणांक और सक्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया दरों का संघटन सिद्धांत । 
संक्रियत संकुल सिमांत । 

वियुत रमायन : फैरे का विद्युत अपघटन नियम, विद्युत अपघट्य की 
चालकता, तुल्यांकी बालकता पौर सनूकरण के साथ इसका परिवर्तन ; 
अल्प रूप से विलयशील लयण की विलेयता ; विद्युत अपघटनी वियोजन 
प्रास्वाल्ट का तनूकरण नियम , प्रबल विद्युत अपघट्य की प्रसंगति ; विलेयता 
गुणमफल ; अम्लों और भारकों की प्रबलता ; लवण का जल- अपघटन ; 
हाइड्रोजनी सांद्रता , उभय-प्रतिरोध निया ; सूचकों का सिद्धांत । 


मुवा संघटन टमगाधी का एक विमीय संघटन का सिद्धांत ; निषदन 
की दर और अंतिम निपवन , मुदामों में प्रतिबल प्रभावी वाघ वितरण , 
मवा का स्थायीकरण । नीष माधार पाव, पाइल , कुपो, शीट फाइलों की 
वहन क्षमता । 


तरल याति की -- - तरल द्रश्य के गुणधर्म । 


प्रस्क्रमणीय सैल । मानक हाइप्रोजन और फैलोमल । इलैक्ट्रोड मौर 
रेडास विभय । सांद्रता सैल । PH का निर्धारण, अभिगाक । जल का 
मायनी गुणफल । विभय मूलक अनुमापन । 


तरल स्थतिकी - किसी बिन्दु पर दबाब ; समतल और वक्र पृष्ठों 
पर बल ; सरते और दूबे हुए पिंडों का स्थायीकरण ; तरल प्रवाह की 
गतिकी ; अप्रक्षुब्ध पीर प्राम्य प्रवाह ; सातत्य समीकरण ; सजा पीर 
मवेग समीकरण ; बरलूली प्रमेय ; कोटरम । 
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वेग विभव और धारा प्रकार्य, पुर्णात्मक और मपूर्णात्मक प्रवाह, 
प्रानिल ; प्रवाह-जाल । 


तरल प्रवाह का मापन : 

विमीय विश्लेषण - मालक और विमाएं ; प्रविमीय संख्या ; बकिंघम 
की . पी -अमेय , समरूपता का सिद्धांत और अनुप्रयोग । 

स्यान प्रवाह- - स्थतिक प्लेटों और वृत्ताकार ट्यूबों के बीच प्रवाह, परि 
सीमा स्तर , परिकल्पना ; कर्षण और उत्थापन । 

पाइपों द्वारा प्रसंपीडय प्रवाह - प्रक्षुब्ध और अप्रक्षुब्ध प्रवाह ; क्रातिक 
वेग, घर्षण हानि , प्राकस्मिक विवर्धन और संकुचन के कारण हानि ; ऊर्जा 
प्रेस लाइन । 

विवत प्रणाल प्रवाह - एक समान और असमान प्रवाह विशिष्ट 
ऊर्जा और कातिक गहराई ; नमिक परिवर्ती प्रवाह; तल - रूप , अपंगामी 
तरंग फ्लूम उल्लोल और तरंगें । 

सर्वेक्षण - - सामान्य सिद्धान्त चिन्ह, परिपाटी, सर्वेक्षण उपकरण और 
उनका समंजन , सर्वेक्षण प्रेक्षणों को लिखना, मानचित्रों और परिच्छेषों 
का प्रालेखन भूलें और उन्हें ठीक करना । 

दूरियों , विभाओं और ऊंचाईयों का मापन ; मापी गई लम्बाई और 
दिक्मान में संशोधन ; स्थानीय पाकर्षणों के लिए परिशोधन ; तिज और 
काघर कोणों का मापन ; समतलन कार्य, अपर्वतन और वक्रता संशोधन । 

जरीन और दिशासूचक सर्वेक्षण थियोडोलाइट और टकीमितीय माला 
रेखण, माला रेखा अभिकलन, पट्ट सर्वेक्षण, द्विबिन्दु और नि-बिन्दु 
समस्याओं का हल; कन्दूर सर्वेक्षण । 

विभाखों और मेरों को पक्का करना, वों के प्रकार, नीष बनाने के 
लिए बुवाई की रेखाओं और पत्रों को पक्का करना । 

वाणिज्य ( कोस सं . 05 ) 


उनके निर्गमन को पद्धति--- नए निर्गम बाजार तथा स्टाक एक्सधैंज को 
प्रार्थिक कार्य ब्यापारिक संयोजन एकाधिकार ग्रहों का नियंत्रण औद्योगिक 
उधमों के प्राधुनिकीकरण की समस्याएं । निर्यात तथा भायात व्यापार 
की कार्यविधि तथा वित्तीयन निर्यात संवर्धन के लिा प्रोत्साहन-- -निर्यात 
पायात बैंक की भूमिका-- - जीवन अग्नि तथा समुद्री बीमा के सिद्धांत । 

प्रमन्धकार्य : आयोजन मंगठन कर्मचारी व्यवस्था निर्देश समन्वय तथा 
नियंत्रण । 

संगठन संरचना : केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण प्राधिकार का प्रत्या 
सोजन नियंत्रण की विस्तृति उद्देश्य पर प्रमग्ध ( मैनेजमेंट बाई ओबनैक्टिष ) 
माथा अपवादक प्रबन्छ । 

कार्यालय प्रबन्ध : विषय क्षेत्र तथा सिद्धोस प्रणालियों तथा नेमी कार्य 
अभिलेखी को संभाल कार्यालय उपकरण तथा यंत्रों का प्रयोग -- - संगठन 
तथा पद्धतियों का प्रभाव । 
__ कंपनी सचिव : कार्य तथा विषय क्षेत्र --नियुक्ति योग्यताएं तथा 
प्रयोग्यताए--- कंपनी सचिव के अधिकार, कर्तव्य तथा दापिस्त्र - - कार्य 
सूची तथा कार्यक्त के प्रारुप तैयार करना । 


अर्थशास्त्र ( फोष्ठ सं० 06 ) 


भाग 1 
___ 1. राष्ट्रीय पार्थिक लेखाकरण : भारत की राष्ट्रीय आय का विश्लेषण 
जननी और संवितरण तथा सम्बद्ध पूर्ण योग : मफन राष्ट्रीय उत्पाद , 
निवल राष्ट्रीय उत्साय, सकल देशोष उत्साय तया निपल वेशीप उत्साव ( बाजार 
मूल्यों और उत्पादन लागत पर ) : स्थिर और चाकू मून्यों पर । 


___ 2. कीमत सिखोत : मांग उपयोगिता विश्लेषण और तटस्थता वक्र 
प्रविधि, उपभोक्ता, संतुलन , लागस वक्र और उनका संबंध विभिन्न बाजार 
संरचनागों के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन : उत्पावन कारकों की कीमत 
निर्धारण । 


भाग 1 लेखा विधि 


3. द्रव्य और बैकिंग : द्रव्य की परिभाषा और कार्य ( एम . एम , 
एम ) साख सृजन साम्प : स्रोत लागत को सुनमना : द्रव्य मांग के सिद्धांत । 
____ 4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ; तुलनात्मक लागत के सिद्धांत ; रिकार्डियन 
और हमशेरओहालिन ; भुगतान शेष और समायोजन तंत्र । व्यापार सिद्धांत 
तथा प्रार्थिक वृद्धि और विकास । 


लेखाविधि समीकरण---- संकल्पना तथा परिपाटिया -- सामान्य लेखा कार्य 
के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत, पूजी तथा राजस्व व्यय और प्राप्तियां 
विसीय, विवरण तैयार करना जिनमें निधि के स्रोत तथा अनुप्रयोग का 
विवरण सम्मिलित है । साझेदारी लेखे जिनमें उसका विषटन तथा साझेवारों 
में थोड़ा-थोड़ा करके वितरण सम्मिलित है । और लाभार्जक संगठनों के 
लेखा तैयार करना - - प्रपूर्ण अभिलेखों से लेखा तैयार करना - - कंपनी 
लेखाशेयरों तथा डिबेंचरों का निर्गमन तथा मोचन लाभों का पूंजीकरण 
तथा बोनस शेयरों का निर्गमन मूल्य हास का लेखा बनाना जिसमें मूल्य 
हास की व्यवस्था करने की सत्वरित पद्धतियां सम्मिलित हैं । माल का 
मूल्यांकन तथा नियंत्रण । 

मनुपात विश्लेषण तथा निर्वचन- अल्पकालिक तरलता दीर्घकालिक 
अणशोधन क्षमता और लाभकारिता से संबस अनुपात किसी व्यापारिक 
इकाई के समग्र निष्पादन के मूल्यांकन में निवेश पर प्रतिलाभ की पर 
( रेट मान इन्वेस्टमेंट ) का महत्व । 

लेखा परीमा का स्वरूप और उद्देश्य --- तुलन पर तथा अविराम 
लेखा परीक्षा सांविधिक प्रबंध तथा संक्रियात्मक लेखा परीक्षा -- लेखा 
परीक्षकों के कार्यपत्र -- प्रतरिक नियंत्रण तथा प्रोतरिक लेखा परीक्षा 
स्वाम्प तथा सामेवारी फर्मों की लेखा परीक्षा -- कंपनी की लेखा परीक्षा 
की मोटी रूपरेखा । 


भाग II 
____ धार्थिक वृद्धि और विकास : अर्थ और माप ; अल्पविकास के लक्षण ; 
माधुनिक प्रार्थिक वृद्धि की दर और रूपरेखा ; अाधुनिक प्रर्थ वृद्धि वितरण 
तथा पृद्धि के स्रोत ; विकासशील अर्थव्यवस्था की वृद्धि की समस्याएं । 


माग III 


भारतीय अर्थव्यवस्था : स्वतंत्रता के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था 
1951 के बाद से जनसंख्या वृद्धि की प्रवृतियां ; जनसंघपा और गरीबी 
राष्ट्रीय आय की सामान्य प्रवृत्तियां और सम्बद्ध पूर्ण योग : भारत में 
प्रायोजन : उद्देश्य ज्यूहरचना और वृद्धि की दर सथा रूपरेखा ; औद्यो 
गिकीकरण प्यूहरचना की समस्याएं ; स्वतंत्रता के याद से खाद्यानों के 
विशेष संवर्भ में कषि बेरोजगारी , समस्या का स्वरूप और संभाविन 
समाधान । लोक वित्त और पार्थिक नीति । 


विद्युत इंजीनियरी ( कोड में . 07 ) 


माग II व्यापार संगठन तपा सचिवालयीय पद्धति 

विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संगठनों को प्रमुख निमेषताएं संयुक्त मो 
कंपनी प्रारम्भ करने से सम्बस औपचारिकताएं तया प्रलेख -- प्रतः प्रबंध 
सियांत तथा प्रलक्षित नोटिस के सिात -- प्रतिभूतियों के प्रकार सपा 


प्राथमिक और द्वितीय सेल मुफ संचायक और सेल । विष्ट धारा 
और प्रत्यावर्ती धारा जाल का स्यायी अवस्या विश्लेषण जाल प्रमेय जाल 
कार्य, लाप्लास प्रविधियां, क्षणिक प्रक्रिया प्रावृत्ति , अनुक्रिया घि-प्रावस्था 
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भू-विज्ञान ( कोर से . 09 ) 


मैतिक रेखिक प्रणालियों का गणितीय निवर्शन स्थानान्तरण फलन , 
ब्लाक प्रारेख नियंत्रण प्रणालियों का स्थायित्व । 

स्थिरविधुत और स्थिरबुम्बकीय क्षत्र विश्लेषण मालवेल समीकरण , 
तरंग समीकरण और स्थित कुम्बकीय तरंग । 


भाग I 


( क ) भौतिक भूविज्ञान : सौर पति और पृथ्वी की उत्पत्ति , मायु 
और पृथ्वी की पांतरिक संरचना । अपक्षय । नदी , झील , हिम 
पर्वत, वायु समुद्र और भू- जल का भू-वैज्ञानिक कार्य । ज्वालामुखी -- 
फैलाय प्रणाली , भू-वैज्ञानिक प्रभाव सपा उत्पाव ; मूकम्प-फैलाब 
कारण मौर प्रभाव । मू- अभिरीति के संबंध में प्रारम्भिक विचार, 
मू-संघोल और पर्वत मिण महावीपीय अपवहन , सम्त कुटिटम 
फैलाव मोर स्थान राषः । 

( ख ) भू-पाकृति विज्ञान : भू-माठि विज्ञान को मूल संकल्पनाएं 
मपक्षरण का सामान्य पक्र, जलोत्सारण प्रतिरूप । हिम , वायु और जल 
द्वारा निर्मित्त भूमि प्राकृति । 


मापन की प्राधारमून पनियां मानेक त्रुटि विश्लेषण सूचक यंत्र , 
कंपोर रे प्रासिलोस्कीय, वोल्टेज मापन धारा शक्ति प्रतिरोध प्रेरकत्व 
धारिता प्रावृत्ति समय और प्रविधाइ इनानिक मार निर्यात प्राधारित 
और मचालक पुसिया ओर इनैलाइड परिपयों का विश्लेषग एकन 
और बहधरण श्रब्य रेडियो लघु संकेत तथा बृहत संकेत प्रबन्धक : , 
पोलिन और पुनर्भरण प्रवर्तक ; तरंग रूपण परिपथ और समयाघार जामिन्न 
बहापित और भकीय परिपथ माडुलन और विमारबलन परिपथ । 

अम्प रेरियो और यू . एच . भावर्तियों पर स्थित संघरण रेखा तार 
मौर रेडियो संचार । 

पूर्णा मशीम में ई . एम . एफ . एम . एम . एफ . और बल प्राधण 
फा जनन विष्ट धारा तुल्यकालिक और प्ररक मशीनों के मोटर और 
अनित्र संबंधी लक्षण , तुल्य परिपथ दिवपरिवर्तन प्रवर्तक , फेजर, पारेख , 
क्षय नियमन, शक्ति ट्रांसफार्मर । 

संचरण रेखाओं का निदर्शन , स्थायी दशा और क्षणिक स्यायिल 
महोमि परि षटना और रोम सनया, रग, युकिया ओर मानि प्रगालो 
उपस्कर हेतु योजना । 

प्रत्यावर्ती धारा की दिष्ट धारा में और विष्ट धारा का प्रत्यावर्ती धारा 
, में स्थानान्तरण नियजिन ओर अनियनित शक्ति ; चालनों हेतु गति 
नियंत्रण प्रविधियां । 


( ग ) संरचनात्मक तथा क्षेत्र भू-विज्ञान : क्लाइमीटर व कमाए और 
इसका प्रयोग । प्रधान और गौण संरचनाए । उग्वाय का प्रतिनिधित्व 
प्रावण्य ; . अभिलम्बा और अभिनन्ति । उक्त पर सलरूप का प्रभाव । गलि 
विभंग ; विसंगत । तथा संयुक्त उनका निमरण , वर्गीकरण, क्षेत्र में उनकी 
मान्यता तथा लप पर उनका प्रभाव । योग में प्रत्यारोपण के कम का 
निर्धारण हेतु मानदण्ड । नापे और गवाक्ष भू - मानिक सर्वेक्षण बोर मान 
चित्रण को प्रारम्भिक जानकारी समोच्य रेखा स्थालाकत मानपिनों का 
प्रयोग । 


भाग II 

( क ) क्रिस्टल विधान : क्रिस्टल और पक्रिस्टसीय द्रव्य । शिटल , 
इसकी परिभाषा और प्राकृतिभूलक विशिष्टता ; किस्टल संरचना के मूल 
तत्व । क्रिस्टल के नियम । विभिध क्रिस्टल पतियों के सामान्य श्रेणी से 
संबड मिस्टमों की सममिति । भिस्टल मयास मोर यमसन । 


भूगोल ( कोड सं . 08 ) 
बंड क : सामान्य सिद्धांत : . 

( 1 ) प्राकृतिक भूगोल । 
( 2) मानव भूगोल । 
( 3) प्रार्थिक भूगोल । 
( 4 ) मानचित्र कला । 

( 5 ) भौगोलिक चिम्सन का विकास । 
र : विष्व भूगोल 

( 1 ) विश्व भू-माकृति, जलवायु, भूमि तथा पेड़ पौधे 
( 2 ) विश्व के प्राकृतिक प्रदेश । 

( 3 ) विम मा मा विरग तथा पति : मानव प्रजातियां तथा 
अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन विश्व के सांस्कृतिक परिमंडल । 

( 4) विश्व कषि, मत्स्यन तथा वन विधा बमिज तथा ऊर्जा संपवा : 
विश्व उद्योग । 


( ब ) बनिष विज्ञान : प्राकमिकी के सिद्धान्त । समविक सावतिक 
भीर सावतिक सारांश द्वारा प्रकाश का स्वरूप । शैलविज्ञान परीक्षा 
युम्माभिस्पन्द संक्षेत्र निर्माण भोर प्रवर्तन । विभूमायिता; एकस्पता ; 
परिशयन । निम्नलिखित वर्गों के शैल निर्मित चनिजों के अधिकतर समान 
भौतिक , रासायनिक और प्रकाशिक गुण धर्म ; क्वार्टज , पल्सपार , पत्रक , 
एम्बिबोल, पाराक्सोन , लापिन, गार्नेट, क्लोरिट और मामिट । 

( ग ) पार्थिक भू-विज्ञान : अयस्क , अयस्क खनिज और विधातु । 
प्रयस्क निक्षिप्त के निर्माण और वर्गीकरण की प्रक्रिया की रूपरेखा । प्राप्ति 
स्थान को विधि का संक्षिप्त मध्ययन, उत्पत्ति, वितरण ( भारत में ) 
और निम्नलिखित का मायिक उपयोग ; सवर्ण, लोहा, मैगनीज , करोमियम , 
तांबा, एल्यूमिनियम, सोसा और जस्ता, भभक, जिप्सम , प्राणांगिण मौर 
एयामिज़ , होरा ; कोयला मोर पैट्रोलियम । . 


पाग 


( 5 ) अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिश, दक्षिग- रिवमो एशिया, एंग्ली 
चमरीका यु . एस . एस . पार , तथा चीन का क्षेत्रीय प्रध्ययन । 
जग : भारत का भूगोल 
( 1 ) भू-प्राकृति विज्ञान जलबायु भूमि तथा पेड़ पौष । 
( 2 ) सिंचाई तथा कृषि , वन तथा मत्स्यम 
( 3 ) खनिज तथा ऊर्जा सपदा । 
( 4 ) उयोग तथा औद्योगिक विकास 
( 5 ) बमसंम्पा तथा व्यवस्था 


शैल विज्ञान 

( क ) भाग्नेय शैल किसान : मैग्मा - इसको रचना और स्वरूप , 
मैग्मा का स्फटिकीकरण प्रपालन और समीकरण । बोबन की प्रतिक्रिया 
सिद्धांत, पाग्नेय शैलों का विन्यास और संरचना; पारमेय शैलों का पटना 
कम और खनिज विशाम । प्राग्नेय शैलों का वर्गीकरण और प्रकार । 

( ब ) तलत शैल विज्ञान : तलछट प्रक्रिश और उत्पाव । तलछट 
लों की रूपरेखा वर्गीकरण प्रावश्यक प्रापमिक तलहट सरपनाएं । ( वलिंग , 
क्रास डग, राइफल मास, सोल संरषमा, रेखा व्यवस्था ) । परशिष्ट 
निक्षेप, उनको निर्माण विधि, विशिष्ट और अावश्यक प्रकार । 


[ भाग [ - बण्ड 11 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण . 
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4.- 1857 का विद्रोह तथा ब्रिटिश शासन के विश उनीसवी शताब्दी 

के प्राय जन मान्दोलन । , 
5. सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागृति , निम्न जाति , मजदूरी संष तथा 

फिसान आन्दोलन । 


G. स्वतन्त्रता संग्राम । 


क्लास्टिक निरोप . उनका वर्गीकरण , खनिज संबिवरना और पठन । 
उद्गम फा प्रारम्भिक शाम और स्वार्ट प्रारमिटस की विशेषताएं । रासा 
पनिक और पार्वनिक रसायन उद्भव का सिलिकीय और कासकोरियस 
निक्षेप । 

( ग ) कायान्तरित सैल विज्ञान : कायान्तरित को व्याख्या, गुण तथा 
(ग ) कायान्तरित शल 

शाय 
रित गेलों 
प्रकार । कायारित शैनों की पहचान लक्षण । कटिबंध , फाययसरित शैलों 
की श्रेणियो । कायानगरित शैलों का गठन और संरचना । कायान्तरित शैलों 
के वर्गीकरण का श्राधार । क्वार्टचाइट , स्लेट, गिस्ट , नाइस , संगमरमर 
और बानफैल्स का संक्षिप्त शैल वैज्ञानिक वर्ग । । 
भाग 4 

( क ) जीवापयम विज्ञान : फासिल , कीटविज्ञान की परिस्थियां ; 
परिरक्षण और प्रयोग की विधियां । विस्तृत प्राकारकीय प्राकृतियां और 
बाकियपार ; वाइबास्य । लाभली शाखाएं, गस्ट्रोपाड, ट्रिलोवाइट , इकाई 
भार और प्रवाल की भू- वैज्ञानिक वर्गीकरण , गोडावाना और स्तनधारी 
जीवों का अध्ययन । 

( ख ) स्तर शैल विज्ञान : सर शैल विज्ञान के मूल नियम । वर्गों 
पत्तियां और क्रमों प्रादि में स्वर शैल पट्टानों का वर्गीकरण और 
कल्पों, प्रवधियों और कालों का भू- वैज्ञानिक समय का वर्गीकरण । भारत की 
भू-वैज्ञानिक रूपरेखा तथा निम्नलिखित पद्धतियों का उन के वितरण प्रस्तर 
विज्ञान, जीवाश्म, गुण और प्राधिक महत्व यदि कोई हो तो उनका नक्षिप्त 
मध्ययन ; धारवार, विषन , गोंडवाना और . सिवालिक । 

भारतीय इतिहास (कोड सं 10 ) खंड क 
1 . भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के आधार 

सिम्खु सभ्यता । 
पैदिक संस्कृति । 

संगम युग । 
2. धामि प्रारदालन : 

बौर धर्म । 
जैन धर्म । 

मागवत सम्प्रदाय एवं पाह्मण सम्प्रदाय । 
3. मौर्य साम्राज्य । 
4. गुप्त काल में और उससे पहले फो वाणिय और व्यापार संबंधी 

स्थिति । 
6. गुप्त काल के बाद की मू-संपदा व्यवस्था । 
6. प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन । 


विधि ( फोड सं . 11 ) 
1 . प्रशासनिक विधि : 

1. प्रशासनिक विधि की प्रकृति और प्रविषय 
2. प्रत्यायोजत विधान : 

( i) प्रशासनिक शाक्तियों से मिलता 
.. ( i ) इसकी वृद्धि करने वाली बातें 

( iii ) प्रत्यायोजन पर अवरोध । 
3. नियन्त्रण : न्यायिक और विधायो 
4 . नसर्गिक न्याय और ऋजुता के सिद्धान्म 
5. लोकपाल और केन्द्रीय सतर्कता प्रायोग 
6. लोक उपक्रम 
7. प्रशासनिक अभिकरण और अधिकरण । 
2. भारत की मांविधानिक विधि 

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं , उद्देशिका, राज्य नीति के 
निदेशक तत्व ; मूल अधिकार ; मूल कर्तव्य संसप , राष्ट्रपति या उनकी 
शक्तियां ; संग और राज्य न्यायपालिका प्रापात उपबन्ध ; संविधान का 

मंशोधन । 
.. . मंविदा विधि : 

मंषिया के साधारण सिमांस, प्रस्थापना, प्रतियहण , प्रति मल, संविदा 
करने की क्षमता, संविदा भग, संविधा सण ( भारतीय संविधा अधिनियम , 
1872 की धारा 1 से 75 तमा ) । 
4 . अंतर्राष्ट्रीय विधि : 

प्रकृति, परिभाषा, देशीय विधि की तुलना में , अंतर्राष्ट्रीय विधि के 
खोत, राज्य की मान्यता और संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय , 
संयुक्त राष्ट्र पार्टर और मानव मधिकार । 
5. अपकृत्य और अपराध : 

अपकृत्य और अपराध की परिभाषा, अपकृत्य और अपराध सम्बन्धी 
दायिता की प्रकृति और विस्तार, प्रनिनिधि वायित्व तथा राज्य दायित्व 
मंयुक्स दायित्व के सिद्धात, अपकृत्य और अपराध सम्बन्धी विधि के अधीन 
साधारण प्रतिरक्षाएं और भपवाद । 

गणित ( कोड सं . 12 ) 
बीज गणित -- संज्यातकों का विकास : प्राकृतिया संख्याएं , पूर्णाक ; 
परिमेय संख्याए , वास्तविक एवं सम्मिश्रण संख्याएं, विभाजन कलन विधि , 
महत्तम समापवर्तक , बहुपद, विभाजन कलन विधि व्योत्पन्च , बहुपद के पूर्णाक 
परिमेय, वास्तविक एवं मम्मिश्रग मूल , मूलों गौर गुणकों के बीच संबंध , 
पुनरावृत्ति मूल, प्रारम्भिक समायमित फरन, निधाती एवं चतुर्धाती बीजीय 
समीकरणों के हल की मरमात्मक विधि ( कार्डन विधि ) । 

माव्यूह योग एवं गणन, प्रारम्भिक पंपित एवं स्तम्भ संक्रियाएं , 
जाति , मारणिक , रेखिक समीकरण निकायों के हल । 
___ फलन वास्तविक संख्याएं, कामग. पूर्णता गुणधर्म , मानक फलम , 
सीमान्त , मतत्य , समत अन्तरालों में सवृत फलमों के गुणधर्म , प्रचकल 
नीयता माध्यमान प्रमेय टेलर सिद्धान्त उस्विष्ट एवं अल्पिष्ठः पत्रों में 
अनुप्रयोग - स्पर्षी एवं अभिलम्ब तथा उनके गुणधर्म , वक्रता, अमन्सस्पर्शी 
विफ बिग्व , नति परिवर्तन बिन्दु और वक्रों का अनुरेखण । 


खण्ड ख 
1. सन 800 - 1200 की राजनैतिक तथा सामाजिक दशा, पोल 


वंश । 


2. दिल्ली सल्तनत : प्रशासन, कृषि वंशा । 
3. प्रान्तीय राजवंश : विजय नगर साम्राज्य : समाज एवं प्रशासम । 
4. भारतीय इस्लामी संस्कृति पन्द्रहवीं तमा सोलहवीं शताब्दी के 

धार्मिक प्राम्दोलन । 
5. मुगल साम्राज्य ( 1556 -- 1707 ) : मुगल राज्य व्यवस्था, कृषि , 

भूमि संबंध , मुगल कालीन कला, स्थापत्य तथा संस्कृति । 
6. यूरोपीय वाणिज्य का प्रारम्भ । 
7. मराठा राज्य त्या राज्य संघ । 


1. मुगल साम्राज्य का पतमः स्वायत्त राज्य : बंगाल, मैसूर और पंजाय 

के विशेष संदर्भ में । . 
2. ईस्ट इंडिया कम्पनो तथा बंगाल के नवाच । 
3 . भारत में ब्रिटिश राज्य का प्राधिक प्रभाव । 
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एक योगफल की सीमा के रूप में संतत फलन के निश्चित समकस 
की परिभाषा, समाकलन का मूल प्रमेय, समाकलन-विधियो, चायकलन एवं 
भेत कलन , परिक्रमण घनाकृतियों के मायतन और पृष्ठ । 


ऊर्जा सपान्तरण : संपी उन स्फुलिंग ज्वलन इंजिम , संपीडिस पंस और 
ग्लोमर, द्रष चालित पंप पौर टरबाइन , सापीय टषो मशीन , प्रायलर , 
लुरु में से भाव प्रवाह, विद्युत संयंत्र का विन्यास । 

वातावरण नियंत्रण , प्रशीतन चक्र, प्रशीतन उपस्कर : उसका पालन 
और अनुरक्षण, प्रमुख प्रशीतक साइको मौद्रिकल , भारान, शीतलन पोर 


. निराीकरण । 


माशिक अवकलन और उसके मनुप्रयोग विशः एवं निणः समाकलन । 
क्षेत्रफल , पायतन , संहिता केन्द्र तथा जड़त्व प्रापूर्ण इत्यादि में अनुप्रयोग 
घनारमक पद श्रेणी , के अभिसरण के सरल परीक्षण , एकान्तर श्रेणी तथा 
निरपेक्ष भाभिसरण । 

अवकलन समीकरण...प्रथमकोटि के प्रवकलन समीकरण । विचित्र हल , 
ज्यामितीय निर्वचन , प्रचर गुणांकों वाले रैखिक प्रवकल समीकरण । . 


ज्यामिति -- कोर्सीय और ध्रुवीय निदेशकों के संदर्भ में सरल रेखाओं 
पौर शकिषों की पेश्लेषिक ज्यामिति । तली, सरल रेखामों, गोलको मौर 
पांकुषों के लिए त्रिविम ज्यामिति । 


यांत्रिकी - - कण, पटल , दुख पिग , वित्यापन दल , द्रव्यमान मोर भार 
की संकल्पनाएं, आवेशों एवं सदियों की संकल्पना, मविश बीजगणित, 
समतलीय बलों का संयोजन और संतुलन , न्यूटन के गतिनियन, न्यूटनीय 
यनिक की सीमाए, सरल रेखा और समतल में कण की गति । 


वर्शन शास्त्र ( कोड सं. 14 ) 
. 1. सर्कशास्त्र प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र , भ्याय-वाक्य पौर तर्फ पोष , 

गणिताय तर्क शास्त्र , ( सत्य - - फलनिक तर्फशास्त्र ) । 
2. भारतीय नीति शास्त्र का इतिहास : स्त्रोत, प्रकार धर्म का अर्प 

नीति शास्त्र तथा तत्व मीमांसा और फर्म तथा स्वतंत्र छा 
कर्म और शाम । 
3. पाश्चात्य नीति शास्त्र का इतिहास : नैतिक मानपंड, निर्णय , 

व्यवस्था और प्रगति , नीति शास्त्र तथा संवगात्मक दृष्टि नियतिवाद 

तथा स्वतंत्र इच्छा, अपराध और दंड , व्यक्ति तथा समाज । 
4. वम मास्त्र , का इतिहास : ( पाश्चात्य , भारतीय रूढ़िवावी, 
भारतीय रूढ़िमुक्त ) । 

भौतिकी ( कोड सं 15 ) 
यांत्रिकी 

एफक और मायाम , मानक अन्तर्राष्ट्रीय एकक , म्युटम के गति नियम , 
रेखिक सपा कोणीय संवेग की अविनाशिता, प्रक्षेप्य, पूर्णीगति , जगत्व 
माघूर्ण, बेलनी गति , न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिखोत, प्रहीय गति , कृत्रिम 
उपप्रह , तरल गति, बरनोली का प्रमेय, पृष्ठ-तनाव , श्यामता , प्रत्यास्था 
नियतक , देर बंकन, बलनीय वस्तुओं का मरोड़न, विशिष्ट अपेक्षिता सियांत 
का प्रारम्भिक सान । 


यांत्रिक इंजीनियरी ( कोड सं . 13 ) 


स्पेतिकी - संतुलन समीकरणों का सरल अनुप्रयोग । 

गतिकी - गति समीकरणो का सरल अनुप्रयोग । सरल हार्मोनिक गति । 
कार्य, उर्जा, माक्ति । 

मशीनों के सिखात : बग्धों और यन्त्रावली के सरल उदाहरण गेयरों 
का वर्गीकरण स्टण्डई गोपर, दांतों की प्रोफाइल, बेअरिंग वर्गीकरण 
गतिपालक चक्र का प्रकार्य, नियमों के प्रकार; स्थैतिक मोर गतिक संतुलन 
दंर कम्पन के सरल उदाहरण । गौपट धुर्णन । 


पिंड यानिकी- - प्रतिवल, विकृति, हुक नियम , प्रत्यस्पता मापांक 
परमों के बकन मापूर्ण और अवरूपक बल के पारेख । धरनों की सरल 
कन और ऐठन, कमानियां, पतली चादरों के देखन , पाक्षिक गुण-धर्म 
मोर पदार्थ परीक्षण । 


विनिर्माण विज्ञान - - धातु काटने की यांत्रिकी ; भौजार का टिकाऊपम 
मशीन प्रयोग का अर्थ-प्रबन्ध काटने के उपकरण किस पदार्थ के हैं , मशीन 
प्रयोग की प्राधारभूत प्रक्रियाएं, मशीना प्रौजारों के प्रकार, स्थानान्तरण 
रेखाएं ; काटने, पारेषण वक्रण बल्लम, गदाई, बहिर्वेधन; उलाई मौर 
बल्डिंग की पतियों के विभिन्न प्रकार । 

उत्पावन प्रबन्ध-पसति और काल-प्रध्ययन, गति में किफायत कार्य --- 
स्थान अभिकल्पन, प्रचालन और उत्पादन-प्रबाह की प्रक्रिया की शर्ट 
विनिर्माण प्रक्रिया का उत्पावन अभिकल्प और लागत चयन ; संतुलन स्तर 
विश्लेषण ; स्थान का चुनाव ; संयंत्र विग्यास । सामग्री का उठाना-रखना 
कार्यस्थल पौर विशाल पैमाने पर उत्पादन के लिए उपस्करों का चुनाव ; 
नियोजन, प्रषण , मार्ग नियतम । 


उष्मीय भौतिकी 

तापमिति, उष्मागतिको का शुन्य , प्रथम और द्वितीय नियम , कण्मा 
इजिन, मैक्सवल के संबंध, गैसों की अणुगति, सिद्धांत, ग्राउनीय गति , 
मक्सवैल का बैग वितरण , ऊर्जा का समविभाजन , माध्यम मुक्त पथ , अभिगममी 
परिघटना बांग्रवाल का अवस्था समीकरण , गैसों का देवण, कृष्णिका 
विकिरण, प्लंक का विकिरण नियम , ठोस पायों में ताा संवाहता । 
सरंग भोर पोलन 
___ सरल पावर्तगति, तरंग गति , मध्यारोपण सिखांस, अमर्मवित कपन , 
प्रनलीकृत कंपन और अनुवाद , सरल वोलन निकाय, दसों , डोरियों और वायु 
स्तंभों का कंपन, यापलर प्रभाष, पराग्य तरंगें , अनुरणन मोर सवाइन का 
नियम , ध्यान का मभिनेखन और पुनरुत्पादन । 


उष्मा , गतिफी - ऊष्मा , कार्य और तापमान; ऊष्मागतिकी के प्रथम 
और द्वितीय नियम , कार्नोश, आटो और डीजल चक्र । 

सरल योनिको...- द्रव स्थतिकि , सातत्य समीकरण , बाली प्रमेय ; 
पाइपों से प्रवाहा विसर्जन का मापन ; मतरीय प्रौर प्रमुग्ध प्रवाह 
परिसीमा स्तर की संकल्पना । 

कमा स्थानान्रतण - भिती और बेलनों में से होकर एकदिम स्पायी 
तौर पर बहाव ; फिनःताप ऊष्मीय परिसीमा परत की संकल्पना । ऊष्मा 
स्थानान्तरण गणांक । सम्मिलित ऊष्मा स्थानान्तरण गुणांक , ऊष्मा विनिमयक । 


प्रकाशिकी 

प्रकाश का स्वभाव तथा संचरण, प्रकाश का व्यतिकरण , विवर्तम सपा 
ध्रषण , सरल व्यतिकरणमापी, वर्णक्रम रेखामों की तरंग लम्बाई निकालना , 
विपत मुम्भकीय वर्णक्रम , रेले प्रकीर्णन, रमन प्रभाव । । 

ताल तपा दर्पण , समाक्षी पतले तालों का संयोजन , गोलीय तथा वर्ण 
विपणन और उमका संशोधन, सूक्ष्म वर्णी, दूरबीन, नेमिका, प्रक्षेपक तथा 
प्रकाशमति । 


विद्युस पोर पुम्बकत्व 

विद्युत प्रावेश , क्षेत्र औरविभव , गास प्रमेय, विद्युसमापी, परावैतिकी 
पदार्थ के पुम्बकीय गण और उनका मापन , डावा , परा और फरी चुम्बकत्व 


[ भाग I -- खण्ड 1 ] 


भारत का राजषत : साधारण 
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- 


2. व्यवहार का विकास 
-~-मानव विकास में आनुवांशिक कारक 

- मानव विकास में पर्यावरणी कारक 
परिपक्वन 
- - तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा कार्य , केन्द्रीय परिधीय तथा स्वायत्त , 
अन्तःलाबी थियो । 


का प्रारम्भिक सिमान्तों , हिस्टरिसिस ,विद्युत धारा और उनके गुण, गलबमी 
मीटर हीट स्टोन सेतु तथा उनके मनुप्रयोग , विभवमापी, विद्युत चुम्बकीय 
प्रेरण संबंधी फेरेरे के नियम , स्वतः तथा पारस्परिक प्ररक्ता और उनके 
अनुप्रयोग , प्रत्यावर्ती धारायें, अपवाधा तथा अनुमान, एल . सी . भार , 
परिपप, डाइनमों , मोटर ट्रांसफार्मर, सीवेक , पहिटयर पोर शामसग प्रभाव 
और उनके अनुप्रयोग, विद्युत अपघटन हाल प्रभाव , हर्टज प्रमोग तथा 
विद्युत चुम्बकीय तरंगें, कणस्वरक , साइकलीदान । 
परमाण सरचना 

इलेक्ट्राम, ई . तथा ई. एम . का मापन, प्लेकस्थिरांक का मापने , रबरफोर्ड 
पौर वोह र परमाण एक्स किरण, बेग का नियम , मोसले का मियम , रेडियो 
धर्मिता, पाएफा , बीटा और गामा उत्सर्जन , नाभिकीय संरचना का 
प्रारम्भिक शान , विखंडन मोर संलयम , रियक्टर, सी - आगली सरंगें, इलेक्ट्रान , 
सूक्ष्म वी । 
इलेक्ट्रिानिकी : 

तापयनिक उत्सर्जन , डायोड और ट्रायो पी० एन० डायोड और ट्रामिस्टर 
सरल एकाविशकारी , प्रबर्धक और दोलक परिपथ । 

___ राजनीति विज्ञान ( कोर सं 18 ) 
भाग क (सिद्धांत ) 

( क ) राज्य प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता के सिद्धांत, . 
( ख ) राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत ( सामाजिक संविदा , ऐतिहासिक 

विकासवादी और माकर्सवादी ) 
( ग ) राज्य के कार्य संबंधी सिवांत, ( उदार , कल्याण और समाज 

बांदी ) । 
2. ( क ) संकशानाएं - अधिकार, सम्पत्ति , स्वतंत्रता, समानता, न्याय । 
( ख ) लोकतंत्र ---निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधित्व के सिसोत, लोकमत , 

वास्वतंत्रता, प्रेम की भूमिका , दल तथा वाम गुट । 
( ग ) राजनीतिक सिखोत - - उदारवाद , प्रारंभिक समाजवाद , मास 

वादी समाजवाद, फासिस्टवाद । 
( घ ) विकास और अल्प विकास के सिद्धांत-- - उदार और मार्क्सवावी 


3. अभिप्रेरण का प्रकार 
-- --अभिप्रेरण का स्वरूप 
- .. अभिप्ररणों का वर्गीकरण 
मानव अभिप्रेरण के उपागम : नोविश्लेणात्मक , मानवतावादी समस्ततिक । 
अभिप्रेरण - - मापन की प्रविधियाँ 
कुल तथा अभिप्र रणों का अन्तरमन्य 
संवगों की प्रकृति 
- --असंवेगों के दैहिक सहसंबंध 
--- संवेगों की अभिव्यक्ति 


4. शिक्षण 

- -शिक्षण प्रणाली की प्रकृति 
-~ - क्लासिको अनुकूलन तया क्रिया जनिन अनुकूलन । 
--- प्रत्याक्षात्मक शिक्षण 
- -शिक्षण तथा अभिप्रेरण 
- प्रशिक्षण का मन्तरण 
- - मौखिक शिक्षण : कृत्यक प्रमिलक्षों की प्रक्रियाएं तथा महत्व 


5. स्मरण तथा चिस्मरण 
-- - प्रकृति तथा सेवातिक उपागम 
-- धारण का मापन 
- - पूर्वलक्षी प्रावरोध 
- -विस्मृति को प्रभावित करने वाले कारक 
- - अल्पकालिक स्मृति का अध्ययन 
--- -स्मृति का रमनात्मक स्वरूप 


भाग ख सरकार 


1. सरकार : संविधान तथा सांविधानिक सरकार, संसदीय और 
अध्यक्षीय सरकार, संघारमक तथा एकात्मक सरकार, राज्य तमा स्थानीय 
सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, अधिकारी संव । 

2. भारत - - ( क ) भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद , राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता आदोलन और संविधानिक विकास । 
( ख ) भारतीय संविधान, मूल अधिकार राजनीति के निर्देशक तत्व , 

विधायिका, कार्यपालिका , न्यायिक समीक्षा सहित न्यायपालिका , 

विधि की भूमिका । 
( ग ) संघवाद जिसमें केन्द्र- राज्य संबंध सम्मिलित हो , भारत में 

संसदीय प्रणाली । 
( घ ) भारतीय संघवाद मौर अमरीका, कमाया, प्रास्ट्रलिया , नाईजीरिया , 

जर्मन संघ गणराज्य तथा सोवियत रूस के संघवाद में समानता 
मोर असमानता । 


G. प्रत्यक्षण अन भति 

- - प्रति 
-- प्रत्यक्ष शान संगठन 
-- - रूप वरण तथा गहनता की प्रत्यक्षण 
- - प्रात्यक्षिका सततता भ्रम 
. .. प्रत्यक्षग में अभिप्रेरणी तथा सामाजिक कारकों की भूमिका । 
7. चिन्तन 
- -- इसकी प्रकृति 
- - भाषा और चिन्तन 
- - संकल्पना का प्रारूपण 
- - समस्या समाधान 
--.. आगममात्मक तथा निर्गमनात्मक चिंतन 
---- सृजनात्मक चिंतन 
8. बुसि 
- - हौसकी प्रकृति, बुद्धि के सिद्धांत 
- - बासिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 
- - - बुद्धि का मापन 


मनोविज्ञान ( कोड सं . 17 ) सं . 
1. विषय क्षेत्र और पति 

- - विषय वस्तु 
- - प्रयोगशाला और क्षेत्र विकास में आधार-सामग्री संग्रह करने 
की पद्धति मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का स्वरूप । 
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8. व्यक्तित्व 

योर काय , उद्देश्यामक तय, मानदण्ड मुत्य पार विश्वास प्रक्रियाएं 
- - इसकी प्रकृति 

संस्वीकृति व्यतिक्रम, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं प्रारमसत्किरण , 
- -विशेषक बनाम प्रस्प उपागम 

एकीकरण , महकारिता, प्रतियोगिता प्रौर संघर्ष, सामाजिक जनसांख्यिकी । 
- व्यक्तित्व के जैविक तथा सामाजिक - सांस्कृतिक निर्धारक तत्व 

व्यवस्थार :- संगोत पति और संगोक्ष व्यवहार, भावास भौर वंश 
--ग्यक्तित्व मूल्यांकन , परीक्षणों को प्रविधियां तथा प्ररूप । 

• क्रम नियम, विवाह मोर परिवार, साधारण और जटिल समाज की प्रापिक 
10. समाजीकरण 

पतिया, वस्तु विनिमय मोर उत्सवी विनिमय , गाजार अर्थव्यवस्था , 
--- समाजीकरण का अर्थ तथा स्वरूप 

साधारण और जटिल समाज में राजनीतिक व्यवस्थाए, साधारण पौर 
-- - समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक 

मिश्रित समाज में धर्म - जादूटोमा धर्म और विशाम, प्रपा और संगठन । 

सामाजिक स्तरीकरणः - जाति, मगं पीर संपदा । 
-~- भारत में समाजीकरण का प्रतिरूप 
- - समाजीकरण तथा विकास । 

समुदायगाव स्था , शहर, मेन 
11. समूह 
-- समूहों के स्वरूप तथा प्ररूप 

ममाज के प्रकार : जनजातीय कृषिक , प्रोयोगिक , उत्तर प्रौद्योगिक 

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संवैधानिक 
-~ - समूहों की सरममा 

व्यवस्थाएं । 
समूहों में अनुरूपप्ता , संप्रेषण , मामाजिक मुकरीकरण तथा निर्णय 
लेना । 

प्राणि विज्ञान ( कोड स . 19 ) 
12. मेतृत्व । 
--इसकी प्रकृति 

___ 1. फोशिका की मेरचना एवं कार्य : पशु कोशिका की संरचना , 
- नेता के कार्य 

कौशिका अंगकों के स्वरूप एवं कार्य, सम विभाजन एवं मंटोमिम , गण 
" - नेतृत्व के सिद्धांत तथा नेतृत्व की शैली । 

सुन एवं जींस , त्यूइस का यंशानुक्रमण उत्परिवर्तन । 
13. अभिवृत्तियां 

2. नन-काईट्स का मामान्य सरक्षण एवं वर्गीकरण ( उप-वर्गीतक ) 
- - अभिवृत्तियों की प्रकृति और उनके घटक 

तया काईट्स ( निम्नलिखिन के क्रम तक ) प्रोटोजोया, पोरिफरा, फोलन 
- - अन्तर, वैयक्तिक तया अन्तर- समूह अभिवृसियो 

ट्रैटा, प्लाटोहेशलमथिस , अचमायस , अन्नलिडिया , भारथीपोला , मौहलुस्का , 
-- अभिवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक 

इचिनोउमैटा पोर फर्डिका । 
- - अभिवृत्तियों का मापन । 

3. निम्नलिखित प्रकारों की संरचना जनन एवं जीवन वुस । अमोवा , 
14. मामाजिक प्रत्यक्षण 

मोतोमाईसटिस , प्लासमाश्रियस, पैरामास्यूम , साईकाम , हाईड्रा प्रावलिया , 
--- सामाजिक प्रत्यक्षण के निर्धारक सत्व 

फैससिपीला, तीमिया, एसकारिस , मेरिस , फरेटिमा , लीच, प्रायन, स्फोरपीयन 
- - व्यक्तिक प्रत्यक्षण 

काकरोच , एकवाईवास्व, एक स्नेल , वलानालासस , एक एसेंडियन 
- -- प्रात्यक्षिक सुरक्षा 

एम्फियोवसस । 


15. अपसामान्य व्यवहार 

-~- अपसामान्यता की कमीटी 
-- -- अपसामान्य व्यवहार की गत्यात्मकता 
-- -- मनौलैगिक विकास के प्रक्रम । 


4. कशेरुकी की तुलनात्मक संरचना । इंटरगुमेंट एन्डौम्पनेकस्टम , 
चलन अंग , पाचनतंत्र, हपय परिसंचरण पति, अमन मून तंत्र और ज्ञानेन्द्रिय । 


16. समायोजन तथा अनुकूलन 

रक्षा युक्मियों के प्ररूप 
" -- कठा, द्वन्द तथा खिचाव की प्रक्रिया 

- -खिंचाव के साथ समायोजन 


5. क्रिया विज्ञान : जीवद्रव्य की रामायनिक बमावट, एंजाईम्स के 
कार्य एवं प्रकार, कोलाईड्ग तथा हाईट्रोजन एन का मद्रिण , जीव संबंधी 
उपचयन, 1 पाचन का मौलिक क्रिया विज्ञान , उत्सर्जन , श्वसन , रमत , 
मानव विशेष के मवर्भ में परिचलन की यंत्र रसना, तंत्रिका आवेग , सदा 
के पार संवहन और सचरण का मिलम । 


__ _ 6. भ्रूण विज्ञान : युगमक जनन , उर्वरीकरण , फ्लेक्ज , गसद्रालेशन , 
मेंढक का प्रारंभिक विकास एवं कार्यान्तरण , एप्तिश्चियन एवं पस्चागमम 
का कार्यातरण , न्यूटनी, स्तनधारी, चूजों में भ्रूण झिल्ली का विकास । 


17. मनोविकारों के प्ररूप 
-~- मनस्तनिकालाप , चिनाजनित संत्रिकामाप , लिम्टीरिया, बाध्यता, 

मनानसिपरस बाध्यता भीति 
----मनस्ताप , मनोबिहालत , व्यामोहाय प्रतिक्रियाएं उन्माद , अवसादी 
-- - मनोविकारों के उपचार । 


7. क्रम विकास : जीयन का उद्भव । श्रम विकास के सिद्धांत एवं 
प्रमाण , जातिवटन , उतारिवर्तन एवं पुथक रण । 


समाज शास्त्र ( कोड सं . 18 ) 
संकल्पनाए :- जाति और संस्कृति, मानव विकास संस्कृति की अवस्थाएं , 
मस्कृति पविसन संस्कृति सपर्क संस्कृति संक्रमण, संस्कृति मापेक्षवाद : 
गमाज समूह प्रतिला भूमिका प्राथमिक , पामिक और संदर्भ समय 
ममवाय मौर संस्था , सामाजिक संरचना प्रौर सामाजिक संगठन संरचना 


8 . पारिस्पनि यिशान : जय और अजैव निभिन ; पारिस्थिमिक प्रणाली 
की अवधारणा, मोजन अखला तथा उर्जा प्रवाह ; जलोप तथा मरुस्थली, 
प्राणीजात का अनुकूलन , परीवित एवं महजीविता ; पर्यावरण को दुषित 
करने याले कारण तथा निवारण, संकटापन्न जामि , फालम जीवविज्ञान 
तथा सीरितापमरहियम । 


1) . मग पाणि विजान लामाय ग हानिकारक कोडे । 
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सांख्यिकी ( कोड स . 20 ) 
1 . प्रायिकता ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

प्रायिकता की चिरप्रतिष्ठिन एवं अभिगृहीतीय परिभाषाएं ; प्रायिकता 
पर मामान्य प्रमेय ( मोदाहरण ) सप्रतिबंध बाय का प्रायिकता., सांख्यिकी 
स्वतन्त्रता, प्रमेय , असंतत और संतन ; पामिछक चर । प्रायिकता द्रव्यमान 
फलन और प्रायिकता घनत्य फलन, संचयी बंटन फलन , दिबरीय संयुक्त 
उपान्त और सप्रतिबंध प्रायिकता घंटन एक और दो या दृच्छित पर याले 
फलन, आपूर्ण आधूर्णन जनफ फलन, विशेष की असमीका विपद, प्वासों 
हाइपर ज्यामेट्रिक श्रृणात्मक विपद , एफ समान, चर धानांकी, गामा, बीटा 
प्रासामान्य और द्विचर प्रसमान्य प्रायिकता बंटन । प्रायिका में अभिसरण 
महत संस्थानों का दुर्वमेमियन केन्द्रीय सीमा प्रमेयं का सामान्य रूप । 

2 . सांख्यिकी विधियों ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

साठियकी आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण मरणीयमअ और आरेखी 
मिरूपण केन्द्रीय प्रवृति का माप , प्रफीणं माप वैषम्यमाप , ककुदत माप , 
सहचर्य और बांसग का माप । सह संबंध और रैखिक समाश्रवण जिसमें 
यो पर हों , सहसंमंध अनुपात, वक्र संभजन, यादृच्छिक प्रतिवर्ण की संकल्पन 
और प्रतिवर्शन Xxौर F सौम्पिकी का प्रतिदर्शी बंटन उनके गुणधर्म 
उम पर आधारित आकलन और सार्थकता परीक्षण श्रम प्रतिवर्शन और 
एक समान तथा घर धानाकी मूल यंटन के संदर्भ में उनके प्रतिपर्श अंटन । 


3. सांख्यिकी अनुमति ( 28 प्रतिशत मन्त्र ) 


आकलन सिद्धांत , अननभिनति , संगति , वक्षत पर्याप्त , अमरर व निम्न 
परिबंध सर्वोहम रैविक अनभिनन आंकलन आकलन विधियां । आपूर्णन 
विधियौ, अधिकतम संभाविप्त , निम्नतम वर्ग अहातम अधिकतम मंभावित 
आकलन के गुणधर्म ( प्रमाण रहित) , विश्वस्त अंगों के निर्माण की 
सामान्य समस्याएं । 

परिकल्पना परीक्षण नरल एवं संस्न परिकलाना, मालियकी परीक्षण 
दो प्रकार की मुष्टियो, एक प्रावल से संबंधित सरल परिकत्यनाओं के लिए । 

पुष्टम भाम्सिक क्षेत्र , संभाविता अनुपात परीक्षण विपद, प्वांसा , एक 
समान, परधाता की पौर प्रसामान्य मंटनों के प्राचनों के लिए परीक्षण , 
फाई वर्ग परीक्षा, चिन्ह परीक्षण परम्परा-परीक्षण , माठियका परीक्षण, 
हिस्कारसम परीक्षण , कोटि सहसबंध विधियां । 

4, प्रतिचयन सिद्धांत और प्रपोगों की अभिकल्पन ( 25 प्रतिशत 
महत्व ) 


2 . भानुशिकी : पशु - सुधार के संदर्भ में आनुगको और प्रजनन 
के मूलप्तत्व देशज और विदेशो परप्रोगों कमी , ड , पुपों तथा 
कुक्याटों की नस्ले तथा उनके दुग्ध , आहे, मास नया उनके उत्पादन की 
शक्यता । 

3 . पोषाहार : आहार का वर्गीकरण , आहार मानक , गशन का संगणम 
मथा राशन का मिश्ण, खाद्य पदार्थ नया चारे का संप : 

4 , प्रबन्ध : पशुधन ( संगर्भ तथा दुधारी गाय ) ( नर्माण पशुधन ) 
का प्रबन्ध , पशुमन अभिलेम्न शुर्व मुग्ध उत्पादन के सिद्धांत, पशुमन , कृषि 
अर्थशाम्स, पशुधन आवास । 
___ पशु चिकित्सा विशन : - 1 मी तथा भारती पों कुरु 
पालम और सुअरों को नुकसान करने वाले प्रमुत्र संतक रोग । 
2 . कृत्रिम सेचन, जना क्षमा मश बा । 
3 . जल वाय तथा निवास के मद में पशु स्वास्थ्य विज्ञान 
4 . प्रतिरक्षण सण टीके लगाने का सिद्धांत । । 
6 . निम्नलिग्यिप्त रोगों के उपलक्ष्णी लक्षण, निदाम तथा उपचार 
( क ) पशु 
गिटी रोग , महपका, हेमरेज से मेप्टीसीमियां, पशु प्लेट, अहरवार, 
अफरा, हैजा, निमोनिया, सपेदिक , जान का रोग तया नवजात बड़ी 
बछड़ों के रोग । 

( ख ) कुक्कुट पालनः 
कासीहामिस, रानीवेत, कुमार चेचक पवियन म्यूकोपिस, मार्स 
रोग । 

(ग ) शूकर : 
शूकर ज्वर, शूकर कालरा । 

6 . ( क ) पराओं को मारने के लिए प्रयुका थिए । 

( स ) दौष्ठ के शो सो में भावकता लाने के लिए प्रयोग की जाने 
वाली औषधियां सण उनका पता लगाने को तकनो । 

(ग ) अगली तथा पकड़े गए पामों को शांत करने के लिए प्रयोग 
की जाने वाली औषधियां । 

( घ ) मा रत तथा विदेशों में प्रचलित संगरोध उपाय तथा उनमें 
सुघार । 

सेरी विशन : 
दुग्ध , माययम संघटन गौतिक गुणों तथा स्वाय गुणवता । 
2 . दुग्ध का गुणता नियममण, सामान्य परीक्षणों, विधिक मानक 
3 . परसम तथा उपकरण मोर उनकी मफाई । 
4. उरी का संगटन, दुग्ध संग्रहण तथा वितरण । 
5 . भारतीय देशज दुग्ध उत्पादों का विनिमणि। 
6 . सरल री संकिया । 
7. दुग्ध तथा डेरी उत्पादों में पाए जाने वाले अणु जीव । 
8. दुग्ध द्वारा मानव में संक्रमण होने वाले रोग । 


प्रतिचयन नियम - के क्रम और प्रतिचयन एकक , प्रतिचयन पौर 
प्रतिपय नेतर सुटियो, सरल या च्छिक प्रतिचयन , स्तरित प्रतिवयन , गुग्छ 
प्रतिचय न , ममद्ध पतिधयन , अनुपात और समाथायण आकलक भारत 
में हाल में हुए बाकार सर्वेक्षणों के संदर्भ में प्रतिदर्श सर्वेक्षण को 
ममिक्स्पना । 


एकध, द्विधा, और विधा वर्गीकरणों में प्रतिकोशिफासमान प्रेक्षणों के 
माष प्रसग्ण विश्लेषण , प्रसरण के .स्थरीकरण के लिए रूपांतरण, प्रयोगात्मक 
अभिकल्पना की मियम , पूर्ण रूप से यावृाछी कृत अभिकल्पना यादच्छ 
कृत खडक अभिकल्पना लेटिन व अभिकल्पना, अप्राप्त क्षेत्र के प्रविधि 
वितीय भभिकल्पनाओं में संकरण सहित बहु- जापानी प्रयोग, समुलित 
असंपूर्ण वंसक अभिकल्पनाएं । 


पशु पालन तथ पशु चिकित्सा विज्ञान 

( कोड सं . 21 ) 

पणु पालन 


लोक प्रशासन ( कोड सं . 22 ) 
1. प्रस्तावना : लोक प्रशासन का अर्य, क्षेत्र और पाय ता , तिमो 

तथा लोक प्रशासन , शिक्षा की एक गाय से छप में लोक प्रशासन 
का विकास । 
2 प्रशामन के सिमांत और नियम वैज्ञानिक प्रबंध, नौकरशाही प्रतिरूप , 
वर्गीकृत, सिौत, मानव संबंध सिद्धांत , व्यावहारिक पोश , 
ऋमबंत प्रवेश , सोपान के सिवान, शाम को एकसा, frग का 
विस्तार, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, समन्वय, प्रात्यायोजन, उपभग , 
अंखला और कर्मचारी । 


1 . सामाग्य : कृषि में पशुधन का महत्व , पाप तथा पशुपालन में 
पारस्परिक संबंस मिश्रित इषि पशुधन तथा दुग्ध उत्पादन सांख्यिकी । 
1287 GI / 86 - 3 
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3. प्रशासनिक व्यवहार · निर्णाय हीमा ( साभमन ) नेतृत्व के सिधानन्य 

संचार प्रेरणा । 


4. कार्मिक प्रणासन : विकासशील समाज में सिविल मेवा की भमिका , 

स्तर वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति देनन और सेवा गर्ने 
तटस्थता पौर नाम होनसा । 


भारतीय साणएं . 
( 1 ) दिए गए गोशों को समझना । 
( 2 ) संक्षेपण । 
( 3 ) शब्द प्रयोग तथा शम्न भंडार । 
( 4 ) लघु निबंध । 
( 5 ) अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में 

अनुवाद । 
टिप्पणी 1: भारतीय भाषायों और अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र मैट्रिकुलेशन या 

ममफा स्तर के होंगे जिनमें केवल प्रईता प्राप्त करनी है । 
इन प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक योगात्ताफम में निर्धारण में नहीं 
गिने जायेंगे । 


5. वित्तीय प्रशासन : बजट की संकलना, बजट तैयार करना और उसका 

कार्यान्वयन , लेखा और लेखा परीक्षा । 


दिप्पणी 2: अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के प्रम-पत्नों के उत्तर उम्मीद 

वारों को अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में ( अनुवाद के 
प्रश्नों को छोड़कर ) देने होंगे । 


मामाम्य अध्ययन 


6 . प्रशासन पर नियंत्रणी : विधायी कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण 
__ नागरिक और प्रशासन । 
7. प्रशासमों की तुलना : अमेरिका , रूस , इम्र और मांग · में 

प्रशासनिक परनियों को मुख्य विशेषताएं । 
8. भारत में केन्द्रीय प्रशासन : अंग्रेजीपति, भारतीय प्रशासन का 

सांविधानिक , रूप, राट्रपति , प्रधानमंत्री , वास्तविक कार्यकारी 
केन्द्रीय सचिवालय, मंत्रीमंडल सचिवालय, योजना आयोग, वित्त आयोग , 

भारत के निर्मक्षक महालेखा परीक्षक , लोक उपम के मुख्य रूप । 
9. भारत में सिविल सेवा : अखिल भारतीय और केन्द्रीय मेवाकों की 

भर्ती, संघ मोक सेवा आयोग, भारतीय प्रशासनिक सेवा मोर भारतीय 
पुलिस सेवा का प्रशिक्षण , सामान्यश और विशेषज्ञ , राजनितिक 

मंयकारणी से संबंध । 
10 राज्य , जिला और स्थानीय प्रशासन : राज्य पाल, मुख्यमंत्री , 
. सचिवालाय , मुख्य सचिव, निदेशालय , राजस्व , कानून तथा अवस्या 

और विकासकार्य प्रशासम में जिला कलक्टर की भूमिका, पंचायती 
राण, शहरी स्पानीय सरकार , मुख्य अंग, संरचना और समस्या प्रस्त 


सामान्य अध्ययन में प्रश्नपत्र 1 और प्रश्न -पत्र 2 के शान के निम्न 
लिखित क्षेत्र होंगे :-- - 

प्रश्न पत्र । 
( 1) भारत का भाधुनिक इतिहाम और भारतीय संस्कृति 
( 2 ) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र 
( 3 ) मांख्यिकीय विश्लेषण , पारेखम और चित्रण । 


प्रश्न पत्र II 
( 1 ) भारतीय राज्य व्यवस्था 
( 2 ) भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल 


भाग ख 


( 3 ) भारत के विकास में विशान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और 
प्रभाव । 


प्रधान परीक्षा 
प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की जानकारी और स्मरण शक्ति 
का परीक्षण करना ही नहीं बल्कि उमकी समय बौद्धिक प्रतिमा और 
अवोधन क्षमता को पाकना है । प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों को प्रश्नों 
के नयन में काफी विकल्प मिलेगा । 

इस परीक्षा के वैकल्पिक विषयों के प्रश्म पल लगभग मानर्स डिग्री 
स्तर के होंगे - -प्रति बेचलर डिग्री से कुछ अधिक और मास्टर डिग्री 
से कुछ कम । इंजीनियरी और विभि के मामले में यह स्तर बैचलर डिग्री 
फा होगा । 

मनिवार्य विषय 
मंग्रेणी सया भारतीय भाषाएं 


प्रश्न -पत्र I में आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति 
के अन्तर्गत लगभग उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के 
इतिहास की रूपरेखा के साथ- साथ गांधी , रवीन्द्र और नेहरू से संबंधित 
प्रपन भी सम्मिलित होंगे । सांख्यिकीय विश्लेषण, पारेखन और सचित्र 
निरूपण से संबंधित विषयों में मौखियकीय , पारेखन या विसारमक रूप से 
प्रस्तुस सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज वृद्धि का प्रयोग करते 
हुए कुछ मिष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और 
असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी । 


इन प्रश्न पत्रों का सहेश्य अंग्रेजी संबंधित भारतीय भाषा में अपने 
विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण ग 
को पढ़ने और समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करमा है । 

प्रश्न पत्रों का स्वरूप भामतौर पर निम्न प्रकार का होगा :---- 
अंग्रेजी 
( 1 ) दिए गए गोश को समझमा । 
( 2 ) संक्षेपन 
( 3 ) शम्न प्रयोग सपा शब्द मंदार । 
( 4 ) सपू निबंध 


प्रश्न-पत्र II, में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खण्ड में भारत 
की राजनीतिक व्यवस्था में संबंधित प्रश्न होंगे । भारतीय अर्थव्यवस्था और 
भारत के भूगोल से संबंधित खण्ड में भारत की योजमा और भारत के 
भोतिक , आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 
भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से 
संबंधित तीसरे राष्ट्र में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत में विज्ञान और 
औद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीववार की जानकारी की परीक्षा 
करें । इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा । 


वैकल्पिक विषय 


मायेवम पत्र भरने में ( कोष्ठकों में दी गई ) कोड संख्याओं का प्रयोग 
करें । 
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कृषि ( कोर सं० 21 ) 

फसलों का उद्गम तथा ग्रामयन ( घरेलूकरण ) । खेतों में लगने वाली 

मुख्य पावप जातियों की तथा उनसे संबंधित जातियों की माकारिकी तथा 
प्रश्न पत्र I 

विभिन्नता के स्वरूप । सस्य सुधार के कारक और इसमें विभिन्नता का 
परिस्थिति विज्ञान और मानव के लिये उसकी प्रासंगिकता । प्राकृतिक 

उपयोग । प्रमुख फसलों के मुधार में पादप- प्रजमन सियासों का अनुप्रयोग । 
साधन , उनका प्रबंध तथा संरक्षण । फसलों के उत्पादन तथा वितरण में स्वपरागण तथा परपरागण प्रजनन विधिया; पुरःस्थापन, चयन , संकरण , 
भौतिक तथा सामाजिक कारक । फसलों की वृद्धि में जलवाय. तत्वों का 

संकर ओज तथा उनका शाषण । 
प्रभाव । सस्प क्रम पर परिवर्तनशील वातावरण का प्रभाष । पावप वाता 

नर नियिता तथा स्वीय असंयोज्यता प्रजनन में उत्परिवर्तन तथा 
घरण के घोतक । फसलों , पशुओं व मानवों को दूषित वातावरण तथा बहुमुणित का उपयोग । 
उनसे संबंधित खतरे । 

बीज प्रौद्योगिकी तथा इसका महत्व पादप -बीजों का उत्पादन , संसाधन 
देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में सस्य क्रम सस्य क्रम में विस्था और परीक्षण । उन्नत बीजों के उत्पादन , संसाधन तथा विपणन में राष्ट्रीय 
पन पर अधिक पैदावर वाली तथा अल्पकालीन किस्मों का प्रभाव । बहु 

और राज्य बीज निगमों की भूमिका । 
सस्यन की संकल्पना । महुस्तरीय , अनुपद तथा अंतरा सस्यन और खाय 
उत्पावन में इनका महत्व । । देश के विभिन्न क्षेत्रों में मरीफ तथा रबी मौसमो 

___ शरीर क्रिया विज्ञान और कृषि विज्ञान में इसका महत्व । जीव 
में उत्पादित मुख्य मनाम , दलहन , तिलहन , रेशा, शर्करा तथा व्याव 

दम्य का रूप ( स्वभाव ) सथा उसका भौतिक गुण व रासायनिक संगठन 
सायिक फसलों के उत्पावन हेतु सवेष्टन रीतियां । 

अंतःशोषण पृष्ठतल तनाव, विसरण और परासरण । जल का अवशोषण 

और स्थानान्तरण वायोत्सर्जन और जल की मितव्ययिता । 
विभिन्न प्रकार के वन वृक्ष जैसे बिस्तार/ सामाजिक वन विद्या, कृषि 
बन विचा और प्राकृतिक बन के प्रवर्धन , मुख्य माकार तथा क्षेत्र । 

प्रकिण्व ( एन्जाईम ) और पादप रंजक । प्रकाश संशेषण - प्राधुनिक 
खर-पतवार, उनकी विशेषताएं, प्रसरण तथा विभिन्न पावपों के साथ 

संकल्पमाएं और इन प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक । प्रायसी 

व अनायसी एवसन को प्रभावित करने वाले कारक पावसी व मनावसी 
सहयोग , उनका गुणन, घर-पतवार का संवर्धनिक , जैविक तथा रासायनिक 

प्रयसन । 
नियंत्रण । 
मृदा निर्माण के प्रक्रम नथा कारक । भारतीय मुवाओं का वर्गीकरण , 

बुद्धि व विकास , दीप्तिकालिता और वसन्तीकरण , प्रविसम्स , हारमोम्स 
माषुनिक संकल्पनाओं सहित । मृदाओं के खनिज तथा कार्बनिक प्रभाग तथा 

और अन्य पादप नियामक --- नकी कार्य विधि तथा कृषि में महत्व । 
मुवा उत्पादकता को बनाये रखने में उनका भाग । समस्यात्मक मृवाएं , , प्रमुख फलों, पौधों और सब्जियां क फसलो के लिए अपेक्षित जलवायु 
भारत में उनका विस्तार तथा वितरण व उमका उद्धार । पौधों के मावश्यक 

और इनकी खेती संवेष्टिता प्रथा ममूह और इसका वैज्ञानिक प्राधार फलों 
पोषक पदार्थ तथा मुदा और पौधों के प्रम्य लाभकारी तस्व , उनका उसार , 

व सम्मियों को संभालने १ बेचने की समस्याएँ । परिक्षण की मुख्य 
उनके वितरण के प्रभावी कारक , उनकी क्रियाएं तथा मृदा में चक्रीयन 

विधियां । फलों तथा सब्जियों के मुख्य उत्पाद प्रक्रमफि तकनीक तथा 
सहजीवी तथा प्रसहजीवी नाईट्रोजन स्थिरता । मृदा उर्वरकता के नियम 

एनके यन्त्र । मानव पोषण में फलों और सब्जियों की भूमिका दृश्य और 
तथा उचित उर्वरक प्रयोग का मूल्यांकन । 

पुष्पवर्धन, अलकृत पौधों के वर्धन को मिला कर । मग- बगीचों का अभि 
___ जल विभाजन के प्राधार पर मृदा संरक्षण प्रायोजन । पहाड़ी, पर 

कल्पन और रचना-विन्यास । 
पहाडी तथा घाटी जमानों में अपरवन व अपवाह को संभालना, इनको 

भारत के फसलों, मजी, फल वाटिकाओं और रोपी पौषों को 
प्रभाषित करने वाली प्रक्रियाएं व कारक । बरानी कृषि व उससे संबंधित 

बीमारियां और नाशक कीट तथा इनको नियंत्रण करने की विधियाँ । 
समस्याएं । वर्षा प्रधान कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने की 

पादप रोगों के कारक तथा उनका वर्गीकरण । रोग नियंत्रण के मिवान्त 
तकनीक । 

जिसमें , बहिष्करण , निर्मुलन , प्रतिरक्षीकरण और संरक्षण शामिल है । 
सस्य उत्पादन से संबंधित मल प्रयोग क्षमता, सिंचाई क्रम के आधार कीटनाशी और रोगों का जैविक नियन्त्रण नाशक फीट य रोगों का समा . 
भूत, सिंचाई जल के बाद अपवाह को कम करने की विधियो । जल ऋति कलित प्रबन्ध । कीटनाशी और उनके सूत्र पादप संरक्षण यन्न , उनकी 
भूमि से जल निकास । 

मावधानी और अनुरक्षण । 
कृषि क्षेत्र प्रबंध , विषय - क्षेत्र , महत्व तथा विशेषताएं कृषि क्षेत्र प्रायोजन 

अनाज और दलहन के भंडार में नाशक कीट भंगार गोदामों की 
तपा बजट , विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों की अर्थव्यवस्था । 

स्वच्छता उनके संबंध में सावधानी और अनुरक्षण । 
कृषि निविष्टों और उपजों का विपणन और मूल्य निर्धारण ; मूल्य 

भारत में खाद्य उत्पादन और उपयोग की प्रवृत्तिया । राष्ट्रीय मार 
• उतार- चढ़ाय तथा उनकी लागत । कृषि अर्थव्यवस्था में सहकारी संस्थानों अतर्राष्ट्रीय खाद्य नीतियां प्रापण , वितरण, संसाबन और उत्पादन में 
की भूमिका, कृषि प्रणालियां और उनकी फिल्में तथा इमफे प्रभावी कारक । ध्यवरोध । राष्ट्रीय आहार पद्धति रो माय उत्पादन का संबंध कैलोरी 
कृषि विस्तार, महत्व तथा स्थान, कृषि विस्तार प्रोग्रामों का मूल्यांकन , 

और प्रोटीन की प्रमुख न्यूनताएं । 
सामाणिक मार्मिक सर्वेक्षण, बड़े छोटे तथा सीमांत कृषक तथा भूमिहीन कृषि 

पशुपालन तथा पशु चिकित्सा ( कार सं . 42 ) 
श्रमिकों की स्थिति । कृषि यंत्रीकरण सथा कृषि उत्पावन और ग्रामीण रोज 

प्रश्न पत्र 
गारी में जमकी भूमिका । विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 
प्रयोगशाला में खेतों तक का प्रोग्राम । 

1. पशु पाषाहार. .. ऊर्जा स्रोत , ऊर्जा उपापचयन तथा दुग्ध , मास , 

भों और कार्या के अनुरक्षण मोर उत्पादन की अावश्यकतायें । खाबों का 
प्रपन पत्र 1 

ऊर्जा स्रोता के रूप में मूल्यांकन । 
वंशागति 

1 . 1 पोषण — प्रोटीन में मग्रगत अध्ययन आवश्यकतामों के संदर्भ 

में प्रोटीन , उपापजयन तया संश्लेषण, प्रोटीन माता तथा गुणता के स्रोत / 
( मानुवांशिकता ) और विभिन्नता, मेंटेल का ( ममुवंशिता ) नियम, 

राशन में ऊर्जा प्रोटीन अनुपात । 
क्रोमो-सोम ( अनुमशिता ) सिद्धांत , कोशिक द्रष्यी बंशागति, लिंग सहलग 
लिंग प्रभावित तथा सीमित गुण, स्वागत और प्रेरित उत्परिवर्सन ; मात्रा 

1 . 2 प्राधार भूत खनिज पोषक तत्वों , चिरल तत्वों सहित , सोत , 
स्मक गुण । 

कार्य प्रणाली मावतश्यकायें तथा इनमें पारस्परिक संबंध । 
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1 . 3 विटामिन , हारमोन सथा पशि उवीपक -पदार्थ- सोस , कार्य 
प्रणामी पावश्यकतायें तथा खनिजों के साथ पारस्परिक संबंध । 

1 . 4 अग्न गत रोमायी पोषण - - डेरी पश-दूध उत्पादन तथा इसके 
संगठन के सदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपापचयन बछडे बधियों , 
शुष्क तथा दुधारू गायों तथा भैसों के लिये पोषक पदार्थों की प्रावश्यकतायें 
विभिन्न माहार प्रणालियों की सीमायें । 
___ 1 . 5 अग्रगत गैर - रोमन्यों पोषण -फुक्कुट, फुसकट मांस तथा मण्डो 
के उत्पादन के संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपापचयन / पोषक 
पदार्थों की मावश्यफसाएं तथा माहार सूक्षण, विभिन्न प्रायु पर हम चूल्हा । 

1 . 6 अग्रगत गैर रोमन्यो पोषण -शूकर-बधि तथा गुणात्मक मांस 
उत्पावन के विशेष संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनका उपापचयन । शिशु , 
बढ़ते हुए तथा अन्तिम चरणों के सूपरों के पोषक पदार्थों की आवश्यकताएं 
भौर माय सूत्रण । 
___ 1 . 7 अग्रगत मनप्रयुक्त पशु पोषाहार -- प्राहार प्रयोगों , पाच्यता 
तथा सन्तुलम अध्ययन का समीक्षात्मक पुनरीक्षण । पाहार मानक तथा 
माहार ऊर्जा के मानक । बुद्धि अनुरक्षण तथा उत्पावन की आवश्यकताएं 
संतुलित राशन । 


4. दुग्ध प्रौद्योगिकी - - 

4 . 1 ग्रामीण सुग्ध प्राप्ति के लिये संगटन । कच्चे दूध का संग्रह 
सथा परिवहन । 

4. 2 कच्चे दूध की गुणता , परीक्षण तथा श्रेणीकरण । दूध का 
गुमात्मक मंग्रहण । पूर्ण दूध/ क्रीम उसरा दूध तथा क्रीम की श्रेणियां । 

4. 3 निम्नलिखित दुग्धों का संमाघन , संघटन, संग्रहण , वितरण , 
विपणन दोष और उनका नियमण तथा पोषक गुण । पारस्परिकृत , 
मानकित, टोम्ड , डबल टोन्ड, विस + मनित, रामागीकृत, पुननिमित , प्रमः 
संश्लिष्ट भारित तथा सुगंधित दुग्ध । 

4 . 4 किण्वित दुग्ध को बनाना, संवर्धन तथा प्रबंध । विटामिन 
डी , पतला दही, अमलीकृत तथा अन्य विशिष्ट दुग्ध । 

4 . 5 षध मानक , स्वच्छ तथा सुरक्षित दुग्ध और दुग्ध संयन्त्र के 
उपकरणों के लिगे स्वच्छता संबंधी प्रावश्यकताएं । 


2. पशु-शरीर किया -विज्ञान 

2 . 1 वृद्धि तथा पशु उ स्पायन - - प्रसवपूर्व तथा प्रसवोस र वृद्धि परि 
पावस , थन्द्धि पक , वृद्धि के मापन । वृद्धि सरूपण, शरीर संरचना और 
मांस गुणता को प्रभावित करने वाले कारक । 

2 . 2 दुग्ध उत्पादन और पुनरूउत्पादन मोर पाचन -- स्तम्य विकास , 
दुग्म सक्षण तथा दुग्ध -निष्कासन , गाय प मैसों के दुग्ध संगठन और हार . 
मोनल नियंत्रण के बारे में वर्तमान स्थिति । नर और मादा जननंग्रियो , 
उमके घटक तथा कार्य । पाचन मंग तथा उनका कार्य । 

2. 3 वातावरणीय शरीर क्रिया - - विज्ञान-शरीर क्रियात्मक संबंध 
तथा उनके बिनियम / मनुकूलन की क्रियाविधियो पशु व्यवहार में पर्या 
बरणीय कारक तथा निबस नियमक विधियां जलवायवी प्रतिबल फो 
नियंत्रित करने की प्रणालियो । 

2. 4 शुक्र गुणता, परिरमण तथा कृतिम बीर्य सेचन - - शुक्र के उपांश 
शुक्राणुओं की बनावट निष्कासित शुक्र का रासायनिक तथा भौतिक गुण । 
मियों और विदो में शुक्र भाषी कारक । शुक्र परिक्षण, सनुफारियों की 
बनावट शुक्र सादसा, अनुकृत शुक्र का परिवहन के प्रभावी कारक गाय , 
मेड और बकरियां, सूमरों सथा कुक्कुटों में प्रति हिमीकण तकनीक । 


प्रश्न पत्र - - IL 
आनुवंशिकी तथा पशु-प्रजनन - - 
मन्डलीय प्रानुवंशिकता में संभाव्यता का अनुप्रयोग की येमवर्ग 
का सिद्धांत । मंतःप्रजनन तथा विषमयमजता को संकल्पना भौर माप । 
मेलकाट के प्राचली प्राकलन तथा माप की तुलना में रावट का पं . फिशर 
का प्राकृतिक चयन का प्रमेय जरूपता । अनेक जीना प्रणालियों तथा 
मंत्रात्मक विशषताओं की बंगागति । विभिन्नता के माकस्मिक घटक । 
जीव मांख्यिक प्रतिरूप तथा संबंधियों के बीच पारस्परिक भिन्नताएं । 
मंत्रात्मक प्रानुवंशिकी विश्लेषण में रोग मुलक क्षमता प्रमेय का अनुप्रयोग । 
वंशगतिरख । पुरावृत्ति तथा चयन प्रतिरूप । 

1 , 1 पशु प्रजनन में संख्या मानुबंशिकी का अनुप्रयोग । 

संख्या बनाम एकल ; संख्या समूह तया उनमें परिवर्तन लाने वाले 
कारक । जीन संख्या तथा फामे पत्र में उनका आफला । जोन वारंवारता 
पौर युगतना पारंबरता तथा उनमें परियसन लाने वाली शातियो । विभिन्न 
परिस्थितियों में संतुलन के प्रति माध्य प विभिना का उपागम -मामलमणी 
विभिन्नत का उप-विभाजन । पणु संख्या में योगशील , प्रयोगशील मनु 
वंशिकी तथा वातावरणिक विभिन्नताओं का पालन । मन्डलाम तथा 
वाशागति का सम्मिश्रण । जाति , प्रजातियों , नस्लो तथा अन्य उप- जाति 
समूहों के बीच मनुशिकी रूप की विभिन्नताएं , वर्ग तथा बर्ग-विभिन्नताओं 
का मावि । सम्बन्धियों के बीच प्रतिरूपता । । 
___ 1 . 2 प्रजनन प्रणालिया - अंशानुर्गातत्व बारवारित मनुवंशिकी सथा 
माप्त वरणीय सह-संबंध । पशु मांकड़ों की प्राकलन विधियां तथा उनकी 
परिणता का प्राथलन । संबंधियों के बीच जीव सांख्यिकीय संबंधों की 
पुनरीक्षा । मंगम प्रणालियां । अंतःप्रजनम, बहिप्रजनन तथा उनके उपयोग । 
समलक्षणीय प्रकीर्ण संगम । चयनों के लिये सहायक सूची । अनियमित 
संगम प्रणालियों में पशु संख्या की बंश संरचगा । देहली विशेषक के लिय 
प्रजनन, चयन सूचक , इसकी पारशुद्धता । सामान्य तथा विशिष्ट संयोग 
ममता । प्रभावकारी प्रजनन योजनों का चयन । 

घरण के विभिन्न प्रकार एवं प्रप्रियाये, उनको प्रभाव कामताये तथा 
परिसीमायें । - वरण सूचकांक । भुतलक्षी दृष्टि से वरण की रचमा । वरण 
बारा , हुए लागों का मूल्यांकन । पशु प्रयोगीकरण में परस्पर संबंधी 
प्रक्रिया प्रानुसंशिक । । 


3. पशुधन उत्पादन तथा प्रबंध 

3 . 1 वाणिज्य डेरी फार्मिंग भारत के डेरी फार्मिंग की अग्रगत 
देशों के साथ तुलना । मिश्रित कृषि के अधीन तथा एक विशिष्ट कृषि 
के रूप में डेरी उद्योग/ मार्थिक रेरी फार्मिंग , डेरी फार्म का प्रारम्भ करना । 
पुजी तथा भूमि संबंधी आवश्यकता, डेरी फार्म का प्रबन्ध । माल की 
भवाप्ति । मेरी फार्मिंग में अबसर/ मेरी पशु की कार्यक्षमता निश्चित 
करने के कारक / झुण्ड/ अभिलेखन , बजट बमाना, दुग्ध उत्पादन की लागत । 
मुल्य निर्धारण नीति, कार्मिक प्रबंध । 


3. 2 3री पशुमों की माहार संबंधी परतियो - री पशु के लिये 
म्यावहारिक तथा मार्थिक राशन का विकास पूरे वर्ष हरे चारे की पूर्ति । 
गरी फार्म के लिये प्राहार तथा चारे की पावश्यकताएं , दिन में याहार 
प्रवृत्तियो पौर तरुण पशुधन तथा सोड , बड़ियां और प्रजनन पशु, 
तरुण तथा वयस्क पशुधन की प्राहार संबंधी नई प्रवृत्तिया, माहार रिकार्ड । 


सामान्य सया विशिष्ट संयोजन के प्राक्कलन हेतु उपागम । गईट, 
पाशिक डाईलेट, संकर , अायोग्य पावर्ती धरण , अन्तःप्रजनन तथा संकरण । 

2. स्वास्थ्य और स्वच्छता - - बल तथा मुर्गे का और विज्ञान, 
ऊतक तकनीक , हिलीकरण , पेराफिन अंत:स्थापना मादि रस्त किस्मों का 
तैयारी एवं प्रतिरमन । । 
2 . 1 सामान्य ऊत्तक अभिरंजक गाय , संबंधी भूण विज्ञान । 


3. 3 भेर, बकरी, सूअर तया कुमकुट संबंधी सामन्य समस्याएं । 


3 . 4 सू की परिस्थितियों में पशु को माहार खेमा । 


[ भाग -- बE 1 ] 
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2 . 2 रगत शरीर किया विज्ञान तथा इसका परिसंचरण , श्वसन , 
मल विसर्जन , स्वस्थ भौर रोगियों में अंतःस्रावी ग्रंथियां । 

2 . 3 प्रौषध विज्ञान तथा औषधियों से सम्बद्ध चिकित्सा , शास्त्र का 
सामान्य ज्ञान । 

2. 4 जल वायु तथा प्रावाम संबंधी पशु स्वचछना । 

2 . 5 पशु तथा कुम्फुट में सबसे अधिक पाई आने वाली बीमारियो -- 
उनकी संक्रमण विधि, रोकथाम तथा उपपार. मादि । प्रसंक्राम्यता । पशु 
विकिस्मा के विधिशास्त्र में मास निरीक्षण के सामान्य सिसांत तथा 
समस्याग । 

2 . 6 दुग्ध स्वच्छता 

3. दुग्ध उत्पाद प्रौद्योगिकी - -कच्चे माल का चपन , एकत्र करना , 
उत्पावन संसाधन, संग्रहण, तुग्ध - उत्पाद का वितरण तथा विपगन ---- 
जैसे मक्खन, पी , खोपा, छैना , पनीर, संघनित , वाष्पिस, शुष्क दुग्ध नथा 
शिशु-भोज्य , माईसक्रीम व कुल्फी, उपोत्पाद, पनीरजाल , उत्पाद , बटरमिल्क , 
लेक्टोज तथा केतीन, दुग्ध उत्पादों का परीक्षण, श्रेणीकरण तथा निर्णय 
माई . एस . नाई . तथा एगमार्क विनिर्देश वैध मानफ , गुणक्षा नियंत्रण 
पोषाहारी विशेषताएं । संवेष्ठन , संसाधन तथा संक्रियात्मक नियंत्रण लागत । 

4. मांस स्वच्छता 
4 . 1 पशुओं से मनुष्य में संचरण होने वाले प्राणीजा रोग । 

4 . 2 बूनहखाने में प्रादेश स्वास्थ्यकर स्थितियों में उत्पावित माम 
के लिय चिकित्सकों का कर्तव्य व भूमिका । 

4 . 3 ब महखानों के उपोत्पाद तथा उनका माथिक उपमोग । 
. 4 . 4 औषध हेतु हार्मोन , मंथियों के संग्रहण, परिक्षण, और संसधन 
को विधियो । 


III विवाह : - सामान्य परिभाषा की समास्याएं "कोंटुबिक तया निषिद 
वर्ग " । विवाह के अधिमान्य स्वरूप , वैवाहिक भुगतान , परिवार मानव 
समाज को प्राधार शिला के रूप में , सर्वमौमिकता और परिवार परिवार 
के कार्य , परिवार के विविध स्वरूप मूल परिवार, विस्तुन परिवार संयुक्त 
परिवार प्रादि ; परिवार में स्थायित्व और परिवर्तन । 

IV . संगोप्तता : मनुवंशक्रम , प्रावास वैवाहिक , संगोन संबन्ध और मंगोत्रता 
व्यवहार, वंश और कुल । 

V . प्राधिक मानव विज्ञान अर्थ और उसका क्षेत्र , विनियम के साधन 
वस्तु विनिमय और उत्सवी विनिमय , परस्परता और पुनः यितरण, बाजार 

और व्यापार । 
___ VI. राजनीतिक मानय विज्ञान प्रर्थ और क्षेत्र विभिन्न समाजों में 
बंध प्राधिकारी की स्थिति तथा शक्ति एवं उसके कार्य । राज्य एवं राज्य 
विहीन राजनीतिक प्रणालियों में अन्सर । नये राज्यों में राष्ट्रनिर्माण 
प्रक्रियाये सरल ममाज में कानून एवं न्याय । 

VII. धर्मों की उत्पत्ति - जीववाद, प्राणवाद , धर्न एवं जादू टोना में 
अन्तर, टोटमबाद और पर्जना । 
VIII . मानव विज्ञान में क्षेत्रगत कार्य तथा क्षेत्रगत कार्य को परम्पराएं 


खंड 2 ( क ) 

I. जैव विकास के सिद्धान्त के प्राधार : - भाभार्फवाद, अविनवाद, 
और संश्लेषभास्मक सिखान्स : मानव यिकास जैविक और सास्कृतिक आयाम 
व्यष्टि विकास । 


2. क्रमिक नर वानरगण । मानवाकार बन्दरों और मानयों के विशेष 
संदर्भ में नर वानर गुणों का तुलनात्मक अध्ययन । 

3. मानव विकास के लिये जीवाश्म प्रमाण ड्रायोपिटिक्स रामपि 
थिक्स , और दालोपिथेसिन, होमो इटेट्कम ( पिथिफैन्यौपाइन्स ) सेपान्स होमो 
सेमीन्स नियारटालिन्मि तथा होमोसेपियन्स । 

4. अनुवंशिकी- - परिभाषा/मन्डेलियन सिद्धान्त तथा उसकी जनसंख्या 
मे संबन्धित प्रयोग । 


5. विस्तार 

5 . 1 विस्तार ग्रामीण स्थितियों में कृषकों को शिक्षित करने के लिये 
विभिश्च शिक्षा विधियां । 

5 . 2 मत पशुओं का लाभवायक उपयोग - -विस्तार शिक्षा मादि । 

5. 3 दाईसेम को परिभाषा ---ग्रामीण परिस्थितियों में शिक्षित 
य.षकों के लये स्वतःरोजगार की संभावनायें तथा पद्धतियां । 

5. 4. स्थानीय पशुओं को उन्नत स्तर का बनाने के लिये संकर 
प्रजनन , एक प्रक्रिया । 

मानव विज्ञान (फोड सं . 43 ) 

प्रश्न पन I 


5. मानव का जातिगत भेद तथा जातिगत वर्गीकरण के माधार 
रूप प्रक्रिया संबन्धी सीरम - संबन्धी तथा प्रानुवंशिकी । जाप्तियों की रचना 
में पानुवंशिकता तथा वातावरण को भूमिका । 

6. पोषण : प्रम्स प्रजनन तथा संकरता के प्रभाव । 


खण्ड II ( ख ) 
1. सफीक , पद्धति तथा प्रणाली विज्ञान में अन्तर । 

2. विकास का अर्थ- जैविक तथा सामाजिक -सांस्कृतिक - 19वी 
शताब्दी के विकासवाद को आधारभूत मान्यतायें । तुलनात्मक पक्षप्ति 
विकासवादी अध्ययन की समकालीन प्रवृत्ति । 


मानव विज्ञान का प्राधार 
खर I अनिवार्य है । उम्मीदवार खंड II क या IIस में से किसी 
एक को चुन सकते हैं । प्रत्येक खंड (अर्थात 1 और 2 ) के लिये 150 
अंक निर्धारित हैं । 


3. विसरण और विसरणवाद - - प्रमरीको वितरण तथा जर्मन भाषी 
मुजाति वैज्ञानिकों को ऐतिहासिफ नरजाति मीमांमा/विसरणवादी तथा फ्रेंच 
मीस द्वारा तुलनात्मक पद्धति पर प्राक्षेप । सामाजिक -सांस्कृतिक मानव 
विज्ञान की तुलना की प्रकृति, उद्देश्य तथा पद्धतिया रेडक्लिफ -ग्राउन , इगन 
औस्कर लेबिस तया सरना । 


खंड 


1. मानव पिशान का मर्प तया क्षेत्र और उसको मुख्य शाखाएं : 


____ 4. प्रतिमान प्राधारभूत व्यक्तित्व रपना तथा प्रादर्श व्यभिष । 
राष्ट्रीय परित्र अध्ययन के मामय विज्ञानी दृष्टिकोण की प्रासंगिमासा । 
मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञान की नूतम प्रवृत्तियां । 


( 1 ) सामाजिक -सांस्कृतिक मानष विज्ञान, ( 2 ) भौतिक मानव विज्ञान , 
( 3 ) पुरातत्व मानव विज्ञान , ( 4 ) माषिक मानव विज्ञान, ( 5 ) अन 
प्रयुक्त मानव विमान । 
____ II . समुपाय, एवं समाप संस्थाएं समूह और संघ : -- संस्कृति और 
सभ्यता ; टोली और जन जातियां । 


5. कार्य तथा कारण । ग्रामाजिक मानय विज्ञान में प्रार्यत्मबाद में 
मेलिनोस्की का योगदान फार्य और संरचना रेडक्लिफ पाउन हिये फोटेटम 
तथा नेल । 
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___ 6. भाषिक तथा सामाजिक मानव विज्ञान में सरममावाद । लेवस्ट्रेस 
वया लोच के विचार से पावर्श के रूप में सामाजिक संरचना मिथिक के 
अध्ययन में संरचनावादी पद्धति । नवीन नजाति विज्ञान तमा तात्विक 
अर्थपरक विश्लेषण । 


धनसति विज्ञाम ( कोस सं . 22 ) 

प्रश्न - पन्न । 
सूक्ष्मजीव विज्ञान, रोग विज्ञाम, पादप वर्ग, प्रामारिकी । प्रायत भीषी 
का शरीर , बगिकी, और ण , विज्ञान । मंरचना विकास । 

1. सूक्ष्मजीव विज्ञान -- विषाणु तथा जीवाणु - - संरचना, वर्गीकरण 
प्रजनन तथा कयिकी । संक्रमण, प्रतिरक्षा और सोरम विज्ञान का सामान्य 
विवरण । उद्योग तथा कृषि में सूक्ष्म जीवी । 


7. मानदण्ड तथा मूल्य मूल्यों के रूप में मानव वैज्ञानिक वर्णन का 
कोटि के रूप में मूल्य/ मूल्यों के स्रोत के रूप में मानव विगानी तथा मानव 
विज्ञान के मूल्य । सांस्कृतिक सापेक्षवाद तथा सार्वभौमिक मूल्यों के 
विषय । 


2. रोग विज्ञान - -विषाणु , जीवाणु तथा यक द्वारा भारत में उत्पन्न 
होने वाले महत्वपूर्ण पादप रोगों की जानकारी । संक्रमण की विधियां 
तथा नियंत्रण पद्धतियो । परिजीविका का कायिक पक्ष । 


8. सामाजिक मानव विज्ञान तथा प्रतिहास । वैज्ञानिक तया मानवता 
पावी अध्ययन में प्रसर । प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान की पद्धतियों 
में एकता लाने के तर्क का पालोचनात्मक परीक्षण । मानव विज्ञानी की 
क्षेशगत कार्य पद्धति की युक्तियुफा नया इमको स्वागता । 


3. पावप धर्म - - शैवाल, का , बायोफाइट , टेरिडोफाइट तथा प्रना 
वृत्तजीबी पापों फी में रचना, प्रजनन, जीवन , वृत, वर्गीकरण , विकास 
परिस्थितिको तथा प्राधिक । महल उपयुका वर्गी के मुख्य विभागों के 
प्रतिनिधियों का भारत में वितरण का सामान्य परिचय । 


प्रश्न पत्र II 


भारतीय मानव विज्ञान 


भारतीय संस्कृति के पुरापाषाण मध्यमपोषा ण नाषा ग पाय 
ऐतिहासिक (सिंधु घाटी सभ्यता ) के प्रायाम । 


___ 4.मातजीवी की प्राफारिफी, शरीर, भ्रूण , विज्ञान और वागिकी 
ऊतक और ऊतक प्रणालियो । तना , मूल , पत्ती , फूल और बीज ( परि 
वर्धन पक्ष तथा प्रसंगन वृद्धि महित ) को प्राकारिकी तथा शरीर । पराग 
कोष तथा बोजार की संरचना । बीच फा निषेचन और परिवर्धन । प्रावृत्त 
बीजियो के नामकरण यठा वर्गीकरण के सिवात बगिकी का प्राधुनिक 
प्रवृत्तियां प्रावृत्तिविजियों के प्रमुख परिवारों का सामान्य परिचय । 


भारत की जनसंख्या में जातीय तथा भाषायी तत्वों का वितरण । 


5. संरचना विकास -- संरचना विकास की परिषटना,--- ध्रुवण समिनि 
कोशिकीय और अंग विभेदम । संरचना विकास के कारक | ऊतक संवर्धन 
अध्ययन की कार्यविधि तया अनुप्रयोग । 


भारतीय सामाजिक व्यवस्था के प्राधार ; वर्ण , प्राश्रम, पुरुषार्थ , 
जाति संयुक्त परिवार । 

भारतीय मानव विज्ञान का विकास । भारत को जनसंख्या की जन 
जासी तथा कृषक समुदाय के अध्ययन में मानव वैज्ञानिक योगवान की 
विशिष्टता । प्राधार भूत अवधारणाएं, महान परम्पराएं तथा सषु 
परम्परा स . पविन्न संकुल : साधारीकरण तथा अनुदारवाद-संस्कृतिकरण 
नथा पश्चिमीकरण ; प्रभावी जाति जनजाति - जाति सतित्यस्त , प्रकृति - पुरुष , 
मात्म सम्मिथ । 


प्रश्न -पन II 
कोशिका जैविकी , ग्रानुवंशिकी एवं विकास , कायिकी परिस्थिति की 
प्राथि बनस्पति विज्ञान । 


भारतीय जनजातियों के नजाति की वर्णन रूपरेखा जातीय, भाषायी 
रुथा सामाजिक, आर्थिक विशिष्टताएं । 


जनजातीय लोगों की समस्याएं : भूमि स्वसवर्भरतरण ऋणप्रस्तता. 
मोक्षिक सुविधाओं का प्रभाव अस्थिर कृषि प्रवसन, वन तथा जमजातियों 
फी बेरोजगारी, बेतिहर मजदूर शिकार तथा त प्रहार संग्रह की विशेष समस्याएं 
एवं अन्य गौण जनजातियो । 


संस्कृति - सम्पर्क की समस्यायें : शहरोफरण तथा औद्योगीकरण का 
प्रभाव : जनसंख्या ह्रास, क्षेत्रीयता, प्रार्थिक तथा मनोवैज्ञानिक कुंठा । 


___ , कौशिका जैविकी--- संरचना तथा कार्य की इकाई के रूप में 
कौशिका । कौशिक शिल्ली, असमयी, जालिका , गाली उपकरण , सूत्र 
काणिका, राहनोसोम , हरिवलवक तथा केन्द्रीक की परा संरचना , कार्य 
तथा पारस्परिक सम्बन्ध ( गुणमून रासायनिक मथा भौतिक स्वरूप , समंसूत्री 
विभाजन और प्रधसूत्री विभाजन के दौरान व्यवहार एवं संख्यात्मक तथा 
मेरचनात्मक विभिन्नताएं ) । 

2. प्रानुवंशिकी और विकास-- - आनुवंतिकी का मेंडल के पहले तथा 
माद की संकल्पना । जीन संकल्पना का विकास । न्यूकिल्लिक अम्ल --- 
संरचना तथा प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका । प्रानुवंशिकी कोर तथा विनियमन 
सूक्ष्मजीवी पुनः संयोजन का प्रक्रम । उत्सरिवर्तन , माननीर आनुषंशकी 
के तस्व , जैव विकास प्रमाण, प्रक्रम एवं सिद्धांत । 
___ 3. कायिकी -- प्रकाश संश्लेषण इतिहास , कारक , प्रक्रिया आर महत्व । 
जल और लवणों का अवशोषण तथा चानन । वाष्पोत्सर्जन । सयूल और 
सूक्ष्म पोषक तत्व तथा पोषण में उनकी भूमिका । नाइट्रोजन योगिकीकरण 
तथा नाइट्रोजन उपापचय । एमाधम । श्वगन नथा किण्यन वृद्धि का 
सामान्य परिचय । पादप हारमोन और उनके कार्य । दीप्सिकालिका । 
बीज प्रसुप्ति और अंकुरण । 

1. पारिस्थितिकी - -पारिस्पिकी का क्षेत्र । पारिस्थितिक सत्रों की 
सरधना, कार्य और गतिकी । पादप समुदाय और अनुक्रमण । पारिस्थितिक 
कारक । पारिथतिकी का व्यावहारिक पक्ष ( संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण 
सहित ) 

5. प्राधिक यनस्पति विज्ञान - कृष्ट पादपों का उद्गम और महन्त्र । 
खाच, रेगे , काष्ठ तथा औषधियों के महत्वपूर्ण मनोना का मामान्य परिचय । 


जनजातीय प्रशासन का इतिहास । अनुमूचित जनजातियों के लिये 
संवैधानिक सुरक्षा नीतियां, योजनायें, जनजातीय विकास के यि नीतियां, 
योजमायें और कार्यक्रम तथा उनका. कार्यान्वयन । जनजातीय लोगों के लिये 
किये जा रहे सरकारी कार्य की उन पर प्रतिक्रिया । जनमतीय समस्याओं 

के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण । जमजातीय विकास में मानव विज्ञान की 
· भूमिका । 


अनुसूचित जासियों से संबन्धित संवैधानिक व्यवस्थायें । अनुमित 
जातियों द्वारा भोगी गई मामाजिक अणक्ससा तथा उनकी सामाजिक 
माथिका समस्याये । 

राष्ट्रीय अखंडता से संबद्ध विषय । 


[ भाग I--- खण्ड !] 
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रसायन विज्ञान ( कोरसं ? 3 ) 


टिप्पणी : - - पाठ्यक्रम में सम्पर नया उस पर पाबारित संरचनात्मक 
मांश्लेषिक , क्रियाविधीय , संकल्पनात्मक एवं संमपात्मक समस्याओं का हल 
करमा छालों मे अपेक्षित होगा । छात्रों को एम आई एककों से भी परिचित 
शोमा चाहिये । 


प्रश्न -पत्र 


एलीफटिक रसायन : निम्मलिखित भगों से सम्बद सरल कार्बनिक 
योगिकों का रसायन अल्केम प्राकीन , मल्काइन , एल्किलाइड, फलकोहला, 
थोमोल, एल्लीहाइड , किटोन , अम्ल और उनके व्युत्पन्न ईभर, एमीन , 
एमाइनों, अम्म, हाशाक्मी मम्ल, असंतृप्त अम्ल, द्विक्षारकी अम्न । 

निम्नलिखित के सक्लिपिक उपयोग : --- 

मैलोनिक और एसीटो एसीटिक एस्टर, मैग्नेशियम तया तीथियम के 
कार्यधास्विक योगिक कीटोन , कीटोन , कार्थीम और हागोमेयेन । 
कार्वोहाइड्रेट : - - 

वर्गीकरण, मरूपण और सम मोनो सकरांट की सामान्य मिश्रियायें , 
मलूकोस , फुक्टोस और सुक्रोस का रसायम । 

विधिक रसायन : सममति और सरल सममिति संक्रियाओं के मूल 
नत्प, सरल कार्गनिक अणुमों में प्रामाशिक और ज्यामितीय समावयवसा । 
ई . जे . और पार . एस . संकेतन । 

सरल कार्बनिक अणुओं का संरूपण । प्रकार्यनिफ समग्यमी योगियों 
फा सिविम रमायन । 

ऐरोमैटिक रसायन : बेन्जीन , टालूईन और उनके हलोजनम, हाइ 
ड्राक्सी, नाइट्रो और छमाइमों व्युत्पन्न । सल्फोनिक अम्ल, जाइलीन,बेलहि 
हाइड सैलसिल एल्डिहाइड , एसिटोफिनोन , मेंजोइक, थैलिक , सैलिसिलिकाव , 
मिमाभिक और मन्डेलिक अम्स । नाइट्रोनेंजीन । डाइणोमियम लवण के 
प्रपाचयक उत्पाद और उनके सपिलेपिक उपयोग । 


परमाणु संरचना तथा रामायिनक प्रावन्धन : 

क्याटम सिशांत , श्रोडिगर समीकरण, बाक्स में कण, हाइड्रोजन परमाणु,, 
हाइड्रोजन अणु प्रायन, र इड्रोजन अणु । सयोगकता प्राबन्धन एवं प्रणु 
कमक सिद्धांत से संबंधित ( माबन्धी अनामकी, नथा प्रनि आबन्धी कक्षक ) 
सिम्मा तथा पाई बन्छ । 

भाविक संरचना निर्धारण : विवर्तन पद्धतियां ( मरे और इलेक्ट्रान ) 
दि ध्रुप मापूर्ण और खुम्बकी गुणधर्म । 

प्राण्विक स्पेक्ट्रा : 

एन . एम . प्रार . रासायनिक मूवि , स्पिन युग्मन , सरल मूलकों का 
इ . एस , प्रार . । पूर्णन , स्पेक्ट्रा , विपरिमाणक प्रणु , रैखिक परिमाणक अणु, 
समस्थानिक प्रतिस्थापन । कम्पयनिक और रमण स्पेक्ट्रा, इलैक्ट्रानिक 
म्पेमा एकक तिक अवस्था , प्रतिदीप्ति एवं स्फुरदीप्ति । 

रसायन गतिकी : मुक्त मूलकों में होने वाली अभिक्रियाओं की 
बलगतिकी । 

बहुरूकीकरण सया प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की बलगौतिकी । 
पृष्ठ रसायन तथा उत्प्रेरण : - - भोतिक अवशोषण तथा रसायनिक शोषण, 
प्रधिशोरण समातापी पक, पूष्ठीय क्षेत्रका निर्धारग , विपभोग ठरण , 
अम्ल, क्षारक एवं एंजाइम उत्प्रेरण । 

विद्युत रसायन : प्रायनिक साम्य , प्रबल विद्युत् प्रापघट्य का सिवात , 
हवाई हकेल का संक्रियाता मुणांक सिद्धांत, विद्युत अपघटनी पालन, गल्पनी 
मे न, कला माम्य तथा ईधन मेल । विद्युत् अपघटन और अधियोल्टता । 

ऊष्मागतिकी : ऊष्मागतिकी के नियम और उनके भौतिक एवं रसानिक 
प्रक्रियाओं में अनुप्रयोग, वर संयोजमा की प्रणालियो । 
___ संक्रमण धातु रमायन : इलेक्ट्रानिक विन्यास, अनगोषण म्पेक्ट्रा ( मावेश 
स्थानान्तरण स्पेक्ट्रा सहित ), चुम्बकीय गुणधर्म : धातु-धातु प्रायन्ध तथा 
धातु परमाणु गच्छ । 

संक्रमण धातु संकलों को इलैक्ट्रानिक संरचना क्रिस्टल फोन मिति 
और रूपान्तरण, पाई-पाही संलग्नी, संक्रमण धातुओं के कार्यधात्विक यौगिक । 

न्येनाइयड एवं एक्ट्रिनाइड : पृथक्करण की रसायन विवि ,ग्रामीकरण 
अवस्था , चुम्बकीय गुणधर्म । 

निर्जल विलायफों में अभिक्रियाएं । 


नैफ्थालीन , एम्थासीन , फिनेंगीम , परीमिरीन तथा क्लनोलिन की 
संरषमा , संश्लेषण और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं । 

एजो , टाइफेनिल मेयेन तथा थैलीन वर्ग , इनडिगो ( मील ) एवं एलि . 
जारिन पैसो सायनिन रंजक । वर्ण एवं संघटन के प्राधुनिक सिद्धांत । 

मिकोटीन , बी -कैरोटिन , विटामिन सी क्यासिटीन , कोलेस्टोराल , एड -. 
मेनटेन के रसायन से संबंधित सामाग्य धारणाएं । 

आर्थिक तथा भौषधीय महत्व के निम्नलिखित पदार्थों के संबंध में 
मूल कल्पनाएं : सेल्यूलोस और स्टार्थ, कोलतार रसायन , कामिक पाली 
मर, सेस और बसा, शेल-रसायमिक, विटामिन , हार्मोन एल्केला , एन्टी 
बायटिक सहित उत्पादों का किण्वम , प्रोटीन । 

कार्बनिक प्रकाश रमायन - ऊर्जा स्तर पारेख , क्वाण्टमी पन्धि, सरल 
कार्बनिक अणुओं का प्रकाश रसायन । 

पालीमर : ( क ) प्राकर्बनिक पालीमर -- फास्फी नाइट्रिलिक पालीमर 
ससीकोन , मैटलपिलेट पालीमर । प्रावस्था नियम अध्ययन । 

( ख ) पालीमर का भौतिक रसायन -- प्रणु भार औसत और वर्ग 
विश्लेषण । अवसादन , प्रकाश प्रकीर्ण तथा पालीमर बोलों की पयामता । 

मिश्र धातु तथा अन्तरघातुक यौगिक । 
निम्नलिखित तथा अन्तर्धातुफ यौगिक । 
निम्नलिखित तत्वों का रसायन तथा उनके प्रमुख यौगिक । 

जोरोन, टाइटेनियम, जरमेनियम , टंग्स्टेन, टेंटालम, गोरियन, यूरेमियम । 
प्रष्टफलकीय सथा समतलीय अकार्बनिक संकरों में प्रतिस्थापन की प्रक्रिया । 


प्रश्न- पत्र II 


सिविल इंजीमियरी ( कोड सं . 24 ) 


भौतिकी कार्यनिक रमायन : - - 

इलैक्ट्रानिक विस्थापन, प्रेरणिक , लैक्ट्रोमरी और प्रति संयुग्मक प्रभाव 
इलेक्ट्रान स्नेही, माभिक स्नेही तथा मुक्त मूलक । अनुवाद तथा कार्यनिक 
अम्लों और भारकों के वियोजन स्पिकों पर संरचना का प्रभाव । 
हाइड्रोजन मेघ तथा कार्बनिक यौगिकों के गणधर्म पर इसका प्रभाव । 

कार्यनिक अभिक्रिया सम्बन्धी क्रियाविधियों की प्राधुनिक संकल्पनाएं : 

योग , प्रतिस्थान, विलोपन और पुनविग्यास मुक्त मूलकों से संबंधित 
अभिक्रियाएं । एरोमटिक प्रतिस्थापन की क्रिया विधि , जीन मध्यक । 


प्रश्न -पत्र 
( क ) संरचनाओं का मियांत और अभिकल्पन 
( क ) सिद्धांत । 

प्रध्यारोपण का सियांत , व्युत्क्रम प्रमेय, एसीमित बकन । निर्धारी 
और अनिर्धारी सरवनाएं ; सरल और त्रिविम ढाचे; स्वतन्त्रता की कोटियां 
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कल्पित कार्या; ऊर्मा प्रमेय ; कवियों का विशेष ; अतिरेकी डांगे, विगपुर्ण 
समीकरण ; बाल विक्षेय और प्राधूर्ण वितरण पद्धतियां; कालम सादृश्य 
ऊर्जा पद्धतियां, सनिकट और अफीय पद्धतियो । 
__ चल भार अपरूपक बल और बंकन प्राघूर्ण प्राकृतियां ; मरल और 
सतत धरनों और ढायों के लिए प्रभाव रेखा । 

निर्धारी और प्रनिर्धारी चापों का विश्लेषण ; स्पेन्द्रल अनुबंधनी चाप ; 
विश्लेषण की मेट्रिम पद्धतियां ; कठोर और नम्रता मैट्रेक्म ; नास्टिक 
विश्लेषण में तस्व । 

( ख ) इस्पात अभिकल्पन 

सुरक्षा और भार के घटक ; तनाव का अभिकल्पन : संपीडन और 
प्रामनन अवश्य ; संघटित धरन और प्लेट गार; अर्धदृढ और दृढ 
संयोजम ; स्थाणुक अभिकल्पन ; पट्ट और संगम आधार ; केन और गैटरी 
गार्डर ; छत की कैचियां ; औद्योगिक और बहुमंजिले भवन ; किया । 
संलत ढांचों और पोर्टलों का अभिकल्पन । 

( ग ) आर . सी . अभिकल्पन 
पटों का अभिकल्पन सरल और संतत धरन कालम, एकल और संयुक्त 
पाद, रैफट नींव, ऊंची टंकिया ; समावृत धरन और कालम , चरम । 
भार अभिकल्पन , पेस्ट्रेलिग की पत्तियां और प्रणाशियों ; स्थिरक ; प्रेस्देम 
मे कमी । प्रेस्ट्रेम गार्डरों का प्रलिकल्पन ; परम भार अभिकल्पन । 

( ख ) तरल यांत्रिकी और द्रव यांत्रिकी 

सरल प्रवाह की गतिकी -- सातत्य समीकरण ; ऊर्जा और मवेग ; 
बर्नाली प्रमेय ; कोटरन वेग विमन और धारा फलन , पूर्णो और अचूर्णी 
प्रवाह ; मुक्त और प्रणोदित बोटिसिभ ; प्रवाह जाल । 

विमीय विश्लेषण और इसका व्यावहारिक समस्याओं में प्रयोग । 


__ अप और नलकूप : 
( ग ) मृदा याग्निको और मावार इंजीनियरी -- - 

मया यांत्रिकी----मुद का मूल वर्गीकरण; एटवर्ग सीमागं ; रिक्नि 
प्रमुपात ; नमी की मात्रा पारगम्यता ; प्रयोगशाला और क्षेत्रगत परीक्षण ; 
रिसन और तंत्र प्रवाह जलीय मंरचनाएं ; जलोष संरचनाओं के तहत 
प्रवाह ; उठान और बालूपंक स्थिति ; अपरिहद्ध और प्रत्यक्ष अपरूपदण 
परीक्षण ; त्रि - प्रक्षीय परीक्षण; भूमाय सिशांत ठालों की स्थिरता ; मृदा 
समेकन के सिद्धांत ; निस्सादन की पर ; समग्र और प्रभावी प्रति- बल 
विश्लेषण ; मुवा में दवाव का विश्लेषण ; योमेरक्यू ओर वेस्टगाई सिर्वात 
मृदा स्थिरीकरण । 

प्राधार इंजीनियरी - - २ को धारण क्षमता, सगा और कूप ; प्रति 
धारक भित्तियों का अभिकल्पन ; पावरी स्थूणा ओर केसान । 

प्रश्न -पत्र | 
( मोट परीक्षार्थी किन्हीं दो भागों में मे उतर देंगे । ) 


भाग य 

भवन निर्माग 
भवन सामग्री और निर्माण- इमारती लकड़ी, पत्थर , ईट, रेत , सुर्वी 
मसाला , कंकोट, पेंट और वानिश , प्लास्टिक प्रादि । 

दोगरी फशा छतों, भीतरी छतों , सोड़ियों दरवाजों और खिड़कियों 
का ब्यौरा तैयार करना । भवनों की परिसम्जा ---पलस्तर करना , टीप 
झारी और रंगरोगन करना प्रावि । निर्माण सहिता का प्रयोग ; संचालन , 
वातानुकूलन , प्रकाश व्यवस्था ध्वनि प्रमुकूलन । 
___ भवन प्राक्कलम, और विनिर्देश ; निर्माण नियोजन, पी , ई . मार . 
टी . और सी . पी . एम . पसलियां । 


भाग ख 


श्यान प्रवाह- - स्थिर ओर चल सामानान्तर प्लेटों के बीच प्रवाह ; 
गोलाकार ट्यूयों में मे प्रधाड़ फिन्म स्नेहन , म्तरीय और प्रक्षुग्ध प्रवाह 
में वेग-वितरण ; परिसीमा स्तर । 

पाइपों में होकर प्रसंपीय प्रवाह - -स्तरीय और प्रक्षुब्ध प्रवाह ; 
झांतिक वेग ; क्षप , स्टेमटन प्राकृति ; जलीय और ऊर्जा प्रेस लाइन ; 
साइफन ; पाईप तंत्र ; झुके हुए पाइपों पर बलं । 

संपीड्य प्रवाह--- रूद्धीष्म और प्राइसरपोपिफ प्रवाह; अवध्वनिक और 
पराध्वनिक मंवेग , मात्र संख्या स्टाफ तरंगे ; जलधन । 
- विवृत्त प्रणाल प्रवाह -- एक समाम और असमान प्रवाह , सर्वोतम 
जलीय अनुप्रस्थल काट ; विशिष्ट ऊर्जा और क्रांतिक गहराई ; क्रमिक 
विविधगामी प्रवाह ; पृष्ठ परिच्छेविकाओं का वर्गीकरण ; नियंत्रण अनुभाग 
अप्रगामी तरंग प्रयमालिफा ; उल्लोलन ; और तरंगें ; जलीय उछाल । 


रेलवे और महामार्ग इंजीनियरी 
( क ) रेलवे स्मायी मार्ग ; वैलास्ट स्लीपर , स्लीपर कुर्सियां और बंधनी 
पाइंट और क्रासिंग उत्क्रामों के विभिन्न प्रकाश, पर्यातर क विन्दुमों का 
स्थापन । 

पष अनुरक्षण, बायोस्थान, पटरियों का सरकमा, अधिकतम काल , 
पथ प्रतिरोध कर्षण प्रयास , वक्र का प्रतिरोध । 

स्टेशन याई ओर मशीनरी , स्टेशन भवन , प्लेटफार्म , साइडिंग सिगनल 
और अन्तर्गयफ समतल पारक । 

( ख ) सड़क और दौड़ पटरियों, सड़कों का वर्गीकरण, मायोजन , 
ज्यामितीय अभिकल्पन । 

लबोली और पक्की पटरियों का अभिकल्प- उपप्राधार और पिस 
जाने वाले धरातल । 
____ यातायात इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण, परस्पर काटने वाले 
मार्ग चिन्ह संकेत और माकिंग । 


नहरों का मीभकल्पन---- जलोढ़ों में प्ररेखांकित प्रणाल क्रांतिक कर्षण प्रतिषल ; 
सलछट परिवाह रिजीम के सिद्धांत ; रेखांकित प्रणाल ; जलीय अभिकल्पन 
और लागत विश्लेषण ; लाइनिग के पीछे प्रपवाह । 

नहर संरचनाएं - -नियमन निर्माण का प्रतिकिल्पन ; कोस अपवाह और 
संचार निर्माण-- - झांसरेगुलेटर, प्रा नियामक , प्रणाल -पात जल सेतु, मापन 
अपमालिकाएं इत्यावि ; नहर निकास । 


भाग ग 


पर्थातरण शीर्षतन-. - अपारगम्य और पारगम्य प्राधारों के विभिन्न 
अंगों के अभिकल्पन के मिडात ; खोसला का मिात ; ऊर्जा- अय ; तलछट 
हटाना । 


जल माधन इंजीनियरी 
अल-विज्ञान - जल चक्र , अवक्षेपण , थाष्पीभवन, वाष्पोत्सर्जन भौर 
अन्तः स्पन्दन ; जलालेख , एकक माढ़ का अलालेखीय अनुमान और प्रावृत्ति ; 
जल साधनों के लिए प्रायोजन - अमीन और सतह के जल साधन तल 
प्रवाह ; एकल और बगीय परियोजनाएं संप मा , मा म 


बांध ..मुल बांधों, मिट्टी के बांधों का प्रभिकल्पन, बाधा पर कार्य 
कारी बल ; स्थिरता विश्लेषण ; अधिपल्लव मागां का अभिकल्पन । 
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पटाय ; जलाशय में रेत-मिट्टी प्रमभा, माह का गनुपाण। नामसागत । 

लागत सेवा विधि का असा सपा कार्य -.- सागा पर्गीकरण - ...पपरिवर्ती 
प्रमुपात ; इष्टक्षमीकरण के सामान्य मिति । 

पागों को स्थिर और परिवर्ती घटकों के बीच बारने की प्रविधि - भात 
फसलों के लिए जल- अपेक्षाएं - - सिचाई - जल के गुण-~~ उमुक्त जल 

लागन का निर्धारण फिफो तथा उत्पादन का समकक्ष इकाइयों के परि . 
सिंचाई के जल की गहराई मोर भावत्ति , जलपति । सिंचाई पर्याप्तय , 

कसम की मारित औसत पराप्ति --- मागत तथा विनीय मेलाओं का समाधान 
गार कार्यक्षमता । 

सीमांत मागत निर्धारण - सागत परिमाण साम संमंध बीजगणीतीय सूत्र 

तथा मालेखीय चित्रण मूल बिंदु - - सागत नियंत्रण तथा लागत घटाव की 
महरी सिंचाई के लिए वितरण प्रणाली - - प्रमित मम ममता का 

प्रविधि - - बजट निविण - - लपीला बजट मानक लागत का निर्धारण तथा 
निमय करना; पैनल मय मुख्य और वितरणात्मक पेमल का मरेवरण । 

प्रसरण विश्लेषण - दायित्व लेखा विधि - - उपरिव्यय लगाने के प्राचार 
पल -पास - इसके कारण और इसका नियंत्रण, जल निकास प्रणाली सपा उनके प्रनिहित दोष - - कीमत तय करने के निर्णय के लिए लागत 
का पमिकल्पम, मुषा मरणता । 

निरिण । 
नदी प्रशिलण---सित और पसलिया । 

मायापान कार्य का महत्व । लेखा परीक्षण कार्य का प्रोग्राम बनाना 
बल महारों का निर्माण : बांधों के प्रकार (मिट्टी के बर्थो सहित ) 

परिसंपत्ति का मूल्याकम तपा सत्यापन : स्थायी, क्षयी सया चालू परि 
और उनके प्रभिलमण ; अभिकल्पन के सिद्धांत, स्थिरता की कसोटी ; 

संपति -- देनदारियों का सत्यापन : सीमित कंपनियों को लेखा परीक्षा - लेखा 
पाचारों का उपचार ; षोड़ और दीपाएं ; रिसन और नियंत्रण । 

परीनक की नियुक्ति , पव-प्रतिष्ठा, शक्ति, फर्तव्य तया दायित्व - लेखा परीक्षक 

की रिपोर्ट, शेयर पुजी की लेखा परीक्षा तपा शेयरों का हस्तांतरण - - 
त्पलाव विभिन्न प्रकार बार उनकी उपयुक्तता ; अर्जा- अय ; उत्पलप 

बैंकिंग और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा की विशेष बातें । 
कस्ट गेट । 

भाग- 2- - व्यापार विस तथा वित्तीय संस्थाएं 


mHH 


माग 


वित्त प्रबंध की धारणा तथा विषय क्षेत्र निगमों के वित्तीय लक्ष्य 
पूंजीगत बजट बनाना - - प्रनुमाबाधित नियम तथा बट्टागत नकदी प्रवाह 
संबंधी उपामम , निवेश निर्णयों में अनिश्विता का समावेश - - इष्टतम पूजी । 


संरचना का अभिकल्पन - - पूंजी को मारित मौसत लागत तथा अल्पकालिक , 
मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक वित्त जुटाने के मोवीग्लियानी तपा मिलर 
मास स्रोतों से संबंधित विवाद - - सार्वजनिक तथा परिवर्तनीय विरों की 
भूमिका-- - ऋण-इक्विटी अनुपात के संबंध में प्रतिमान तथा निदेशाक संकेत . 
इष्टतम लाभांश नीति के नियामक तस्व - अम्स, ईवातर भौर जान लिटनर का 
प्रतिरूपों ( माडलों ) को इष्टतम रूप देन , लामोश के भुगतान के फार्म 
कार्यशील पुंजी का डांचा तपा विभिन्न पदयों के सर को प्रभावित करने 
पाले चार कार्यसील पूजी के पूर्वानुमान का मकदी प्रवाह दुष्टिकोण भार 
तीय उद्योगों में कार्यशील पूंजी का पार्थचित्र -- उधार प्रबंध सपा उधार 
नीति – विसीय प्रायोजन और नकदी प्रवाह वितरण के सत्र में कर 
का विचारण । 


स्वच्छता बोर जल पापूर्ति 
स्वच्छता : भवर स्पल ( मोका ) और प्रमिपिन्यास ; संपातन और 
ममीमुक्त स्तर ; गृह जल निकास ; सफाई व्यवस्था और · मलष्ययन की 
जलीय प्रणालियो; स्वच्छता के साधन ; शौचालय और मूत्रालय । 

सेनिटरी : मलक का व्ययम, औद्योगिक अपशिष्ट , वर्षा के जल का 
निकास ; प्रलम और मिलीजुली प्रणाली ; मलकमस ( सीपर ) में से बहाव 
ममम मल का मभिकल्पम ; सीवरों के जोड़, मेनहोल, मन्सर्गमक संधिया 
साफन , निष्कासन पादि । 

मीवर उपचार -~- कार्य सिद्धांत, एफक , बम्बर अवसादन , टेक मावि , 
पक्रियित प्रवर्पक प्रकम ; सेपिटक टेक, अपवर्पक निष्कासन । 

प्रामीण स्वच्छता, परिवेश प्रदूषण और परिस्थिति-विशाम । 

पल पापूर्ति - जल साधर्मों का प्राक्कलन ; भू -जल, इष इंजीमियरी ; 
जल की मांग का अंदाजा लगामा ; जल की प्रशुखिया । मौतिक रासायनिक 
जीवाणु - जानिक विष्लेषण, जलोद रोग । 

जस -ग्रहण - पंपिंग और गुरुत्व मूलक योजनाएं । 

जल उपचार - ~-निस्सादन , निषयम, स्कंदन और उर्णन के सिवात 
पोम पुत और दयाव- छत्रक ; मरमन , निस्वादम गंघ और लवणता । 

बस वितरण -- मामभिन्न मंडार ; जलीय पापनाइम ; पाप गाना 
पिन स्टेशन और उनका परिचालन । । 

पाणिज्य तथा लेखाविधि ( फोर स . 25 ) 

प्रश्न पत्र I - लेखाकार्य तथा वित्त 
माग [ .. लेखा कार्य, सेवा परीक्षा सपा कराधान 
वित्तीय सूचना पति के रूप में मेवाकार्य --व्यवहारात्मक विशानों 
का प्रभाव वर्तमान यशक्ति लेखाकरण के विशिष्ट संदर्भ में बदलते 
कीमत स्तर के लेखाकरण की पति- पमी लेखा की प्रगत समस्याएं, 
कंपनियों का समामेलन , अम्सनयम तथा पुनर्गठन नियंत्रक कंपनियों का 
मेवा कार्य - शेयरों और गुरुनिल ( सुनाम ) का मूल्यांकन । नियंत्रकों के 
कार्य संपत्ति नियंत्रण-साविधिक तपा प्रबंध । । 

प्रायकर पधिनियम , 1961 के प्रमुख उपध-- परिमाएं-- प्रायकर 
नगामा - छूट - मूल्यह्रास तथा निवेश छूट - - विभिन्न मदों के पछीन काय 
कभिकलन की मरल सामग्रा नपा कर निर्धारण योग्य माप का निश्पयन 
पायकर प्राधिकारी । 
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भारतीय दृष्य बाजार का मंगठन तथा कमियां - -प्राज्यिक बैंकों की 
परिसंपत्तियों तथा देयतामों की संरचना - - राष्ट्रीयकरण की उपलग्धि यो 
तथाविफलताएं -- नीय ग्रामीण बैंक -- उधार से संबंद अनुवर्ती कार्यवाही 
पर टहन ( पी . एल . ) मध्ययन दल को सिफारिणे, 78 तथा चौर ( के . बी ) 
समिति द्वारा इनका संशोधन , 1979 - मारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा तथा 
उधार संबंधी नीतियों का मूल्यांकन -- भारतीय जी बागार के मंघटक 
मखिल भारतीय स्तर की विनीय संस्थानों ( माई . डी . बी . पाई . माई . 
एफ . सी . आईमाई. सी . आई . सी . पाई . पोर ई . प्रार . मी , 
माई . के कार्य और कार्यपालन विधि - भारतीय प्रोवन बीमा निगम तया 
भारतीय युनिट ट्रस्ट की निवेश नोनिया स्टाफ एनसचेंजों की वर्तमान स्थिति 
तथा जनका विनियमन । 


राम्य लिखित अधिनियम 1881 के उपबंध अदाकर्ता तथा 
बमूली बैंकर्गे के सांविधिक संरक्षण के बिशेष संदर्भ में रेखांकन तथा 
पृष्ठांकन - बैंकों के चार्टरीकरण पर्यवेक्षण तथा विनियमन से संबर बैंकिंग 
विनियमन अधिनियम, 1949 के विशिष्टि उपबन्ध । 


प्रश्न पत्र ? - -मंगठन , सिसात सया पौधोगिक संबंध 

माग 1 - संगठन सिद्धांत 
संगठन प्रगति तथा पबमारणा - संगठन लक्ष्य : प्राथमिक तपा 
तीय मक्य , एकल तशा बहल लल्य, सभ्य उपाय , ला , लक्ष्यों का 
विस्थापन, अनुकमण , विरतार तशा मलीकरण -- प्रौपचारिक रांगन । 
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पमा परपमा लामो लाम, कामिक प्राधात्री तथा परियोजना - - 

2. णि उलावन 
पीपमामि गंगठा - - का नया गीमार्ग । । 

कृषि मोति । 

मगि सुधार -प्रौद्योगिकीय परिबर्तन ----प्रौद्योगिक क्षेत्र में मह-गमन । 
संगठन मिति का विकाय : शास्त्रीय नन - मास्त्रीय नपा प्रणाली उपागम 
मौकरशाही : शक्ति का स्वरूप तथा प्राधार , किम के नोन, गति संरचना 3. प्रोद्योगिक उत्पावन । 
पौर राजनीति - पातिक प्रणाली के रूप में मंगठनात्मक ग्यवहार ; 

भौधोगिमा निमि 
तकनीकी, मामाजिक नवा शक्ति प्रणालियां - - प्रतः सम्बन्ध प्रौर पनगक्रियाएं - - 

सार्यजनिक और निजी क्षेत्र 
प्रत्यक्षण -- स्थिति प्रणाली मामानों , मोनर, वर्ग , लिफे , बूम, पोर्ट्र तथा 

क्षेत्रीय विसरण - एकाधिकार और एकाधिकार प्रया का नियंत्रण 
लालर के मानिक तथा अनुभवाश्रित प्राधार अभिप्रेरण के बावण और 
मन माउल मनोबल तमा उत्पादकना ---नेत्रमिति तथा अली संगठनों 

4. कृषि उतार्दो मोर प्रौद्योगिक उत्पादों के मुख्य निर्धारण सम्बन्धी 
में संघर्ष प्रबन्ध - सेवाहा गस्मक पिएलेपण - गठनों में गंस्कृति का 

नोनिगा । अधिप्राप्ति पार सार्वजनिक वितरण । 
महत्व तर्फबुधि की सीमाएं साइमन माक उपागम । गांगठनिक , परि. 
वन, अनुकूलन, सुद्धि और विकाम -- संगठपिक नियंत्रण ता प्रभाविता । 5 . बजट की प्रवृत्तिा पौर रामकोषीय नोति । 
माग 2- प्रौद्योगिक संबंध 

8. मुद्दा और माख , की प्रवृतियां और नीति ---बैंक भ्यवस्था और पम्प 
मौसोगिक संबंधों का स्वका और विषय क्षेत्र - -मारत में पौधोगिक 

थिलीय संस्थाएं । 
श्रम तथा उसकी प्रतिवरना ---पंचवाव के सिद्धांत - - भारत में श्रमिक संघ 
पंदोलन संवृद्धि तथा संरचना - जाहरी नेतृत्व की भूमिका, श्रमिकों की शिक्षा 

7. विदेशी म्यापार और प्रदागी शेष । 
तथा अन्य समस्याएं--- मामहिक सौदेबाजी-- - उपागम स्थितियां , सीमाए और 
भारतीय परिस्थितियों में उनकी प्रमाविता ---प्रमंध में श्रमिकों की भागीदारी 

8 . भारतीय योजना । 
दर्मन तर्काधार,, वर्तमान स्थिति और भावी संभावना । 

उद्देश्य , शूह रचना अनुभव प्रोर मास्साए । . 
भारत में प्रौद्योगिक विवादों का निवारण तया समाधान : निवारक 
उपाय, ममाधानतंत्र तथा व्यवहार में पाने बाने अन्य उपाय - - नार्वजनिक 

वैधुत इंजीनियरी ( कोर में . 27 ) 
अनमों में प्रौद्योगिक संबंध --- भारतीय उद्योगों में अनुपस्थिति नया श्रमिक 

प्रश्न पत्र 1 
परिवचन - मापेक्ष मजदुनिया तप्पा मजदूरी विभेवक सत्व , भारत में मारी 
मीति -- मोनस का प्रश्न : ---निर्गष्ट्रीय श्रम, मगठन और भारत ---- मंगठन 

दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा जाल को स्थायी अवस्था का विश्ले 
में कार्मिक क्मिाग को भूमिका कार्यकारी ( एक्जीक्यूटिव ), विकास 

पण , माल प्रमेय , माम्यूह बीज गणित , जाल कार्य भणिक मनुत्रिया , मावृत्ति 
कार्मिक मोतियो, कार्मिक लेवा परीक्षा और कार्मिक अनुसंधान । . 

अनुक्रिया , पालास स्पांतर, फूरिया श्रेणी और फुरिया रूपांतर, मात्ति 
अर्थशास्त्र ( कोर से , 26 ) 

स्पेक्ट्राई, ध्रुव शून्य संकल्पन , प्रारंभिक जाल संश्लेषण । 
प्रश्न पत्र 1 

म्पिति विज्ञान और बुम्धक विज्ञान 
1. अर्थ -व्यवस्था का tषा, राष्ट्रीय पार का लेखाकरण । 

धिर विद्युत और स्थिर गुम्यकीय क्षेत्रों का विश्लेषण : लाप्लाम और 
2. पार्थिक विकल्प - उपभोक्ता ग्यवहार -- उतारक व्यवहार और 

प्यासों समीकरण, परिमीमा , मान समस्यामों का हल -- मैक्मषैल समीकरण 
बाजार के रूप । 

विथुन भुम्बकीय तरंग संधारण , भू और माफाश सरंगें, भू केन्द्र और उसमा 

के धीष संपारण । 
3. निवेश सम्बन्धी निर्णय तया प्राय और रोजगार का निर्धारण - - 

पाय, बितरण और वृद्धि के समय प्रापिफ प्रति । 
4. बैंक म्यवस्था ---योजनाबव - विकासशील अर्पम्यवस्था में केन्द्रीय 
बैंक व्यवस्था के उद्देश्य और माधन तथा माख सम्बन्धी मोतियां । 

मापन की माघारभूत पयतियां, मानक बुटि विश्लेषण-सूचक यंव , 

पहिरे, मामिलोस्कोप, मोल्टेज मान, घारा, शसि प्रतिगत, प्रकार , 
5. करों के प्रकार और पर्यव्यवस्था पर उनका प्रमाव - प्रक्ट के 

धारिता, समय, प्रावृति और फलस ; इलेक्ट्रानिक मीटर । 
भाकार के प्रभाव । योजनायव विकासशील अर्थव्यवस्था के बजटीय 
मोर राजकोषीय नीति के उद्देश्य और साधन । 

इलेक्ट्रानिको 
6 . मन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क पद्धति विनियम-गर, गदायगी णेष 

निति और पसंचालक युक्तिया, समकक्ष परिपथ , द्राजिस्टर पैरामोदर 
मन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प बैंक संस्थान । 

धारा और योल्टेज लविध और निवेश तथा निगम प्रतिवाधामों का निर्धारण 

पमिनतन प्रविधि , एकल मोर बहु घरण श्रम पौर रेडियो लघु संकेत तथा 
प्रश्न पत्र । 

महत गंकेत प्रवर्धक मौर उनका विश्लेगण, पुनभरण प्रबफ मोर पोलिन, 
1. भारतीम मषम्यत्रस्या : 

तरंग सपण परिपप और ममायाधार अनित, विभिन्न प्रकार के बहुकंपित 
भारतीय अर्थ मोति के निदेशक सिद्धांत - - - 

और उनके प्रयोग : मंकीय परिपथ । 
योजनाबद्ध धि और वितरण न्याय 
गरीमी का उन्मूलन - -- 

चुत मशीम 
भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा - - 

पूर्ती यंत्रों में ई . एफ . एम . एम , एफ . और मल पापूर्णम का 
मंचीय शासन संरचना — कृषि मौद्योगिक क्षेत्र, 

जनन दिष्ट पारा तस्य यकालिक और प्रेरक मशोनो के मीटर और जनित 
सार्वजनिक पौरनिजी क्षेत्र 

गंबंधी माण तह, परिपथ , दिमपरिवर्तन पार्थ प्रचालन , शक्ति दोसफार्मर 
राष्ट्रीय माय उसका क्षेत्रीय पौर क्षेत्रीय बितरण 

के फाजर मारेख और सुन्य परिणय, कार्य निशानप्रीता का निर्धा 
गरीबी कहाँ कहाँ और कितनी 

रण पाटो दृसिफार्मर, विकल शामफार्मर । 
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पथवा 


नियंत्रण प्रणाली 


गतिक रेबिफ नियंत्रण प्रणालियों का गणिसोय निर्देशन , पाक पारेख 
मोर संकेत प्रभाह प्र लेख, क्षणिक मनुस्या स्पायी दशा बुटिया स्थायित्य 
मावृत्ति मनुक्रिया, प्रविम्मियां, मुल बिंदु पर प्रविधियां , श्रेणो प्रतिकरण । . 


बंड ग ( प्रकाश धाराएं ) 
___ संचार प्रणालियो : मायाम का प्रजनन और संसूचन -- कला दीक्षेनिल , 
माहुलक और विमाहुलक का प्रयोग करते हुए, प्रामाम प्रावृत्ति कला और 
स्पद माडुलेर सिगनलों का जनन और संसूचना माडुलित प्रणालियों को 
तुलना, एवं समस्याए, प्रणाली वभता, प्रतिचयन प्रमेय , ध्वनि और दर्शन 
प्रमारण, संधारण ओर अभिमाही प्रमालि या , एंटेनाः भरको और अभिग्राही 
परिपथों, श्रभ्य स्थित संचरण रेखा , रेडियो और परा उच्च मातियो । 

मूक्ष्म तरंग :निशिन मानों में वैद्युत चुम्बकीय तरंग - तरंग निशी 
घटक कांटर अनुनादक , सूक्ष्म तरंग नल और ठोस अवस्था मुस्तियां सूक्ष्म 
तरंग , जनिन और प्रबर्धक , फिल्टर, सूक्ष्म तरंग मापन प्रविधियो , सूक्ष्म सरंग 
विकिरण पैट्रन, सधार मीर एटेना प्रणालियां ; नोचालन रेडिमो सहायता । 

दिष्ट धारा प्र प्रा य ग्मिस प्रवर्धक, भेद प्रवर्धक चापमर और 
मनुरूप अभिकलन । 


मोद्योगिकी इलेक्ट्रानिको 
___ एक कलीय और बह कलीय परिशोधकों के सिद्धांत और अभिकल्पन 
नियतित परिशोधन , मसणकारी, फिल्टर, नियमित पार्मिस प्रदायी , जालन 
हेतु गति नियंत्रण परिपथ, प्रतीपक दिष्ट धारा के प्रयावी धारा में रूपा 
सरण चौपर, फाल नियामक भौर पैलिंग परिपथ । 


खंड a ( गुरुधाराएं ) 
बेचुत मशीनें 

प्रेरण मशीनें : -- पूर्गों पुम्बकीय क्षेत्र ; बहुफलीय मोटर ; प्रचालन 
सिद्धांत ; फेजर भारेख बल पाधूर्ण सर्पण विशेषता तुल्य परिपथ और 
इसके प्राचल निर्धारण वृत पारेख प्रवर्तक गति नियंत्रण ; निशर मोटर ; 
प्रेरण, अनिल ; सियांत फेअर पारेख ; एक कलीय मोटरों की विशेषताएं 
और अनुप्रयोग ; विफलीय प्रेरण मोटर का अनुप्रयोग । 


तुल्यकालिक मशीन 

ई. एम. एफ . समीकरण ; फेघर और पत्त पारेख प्रपरिमित बस 
पर प्रपालन , तुल्यकालिक शक्ति प्रचालन विशेषता और विभिन्न पदतियों 
परा निष्यापन , प्राकस्मिक लषु परिपथ और मशीन प्रतिभात और कास 
स्थिरता निर्धारित करने हेतु वोलन सेख का विश्लेषण, मोटर विशेषताएं 
भौर कार्य निष्पादन, प्रवर्तन पति अनुप्रयोग । 

विशेष मशीन : एम्पलोगइन और मेटाडाइन, प्रचालन विशेषताएं ओर 
उनके अनुप्रयोग । 

शक्ति प्रणाली और रक्षण : विभिन्न प्रकार के शक्ति केन्द्रों को सामान्य 
रूप-रेखा और प्रर्य प्रबंध प्राधार -भार शिवर भार और पपित भंडारण 
संयज दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा शक्ति वितरण की विभिन्न प्रणालियों 
की पर्यव्यवस्था ; संचरणशक्ति प्राचल परिकलन ; जी . एम . डी . की 
संकल्पना , लघु मध्यम और दीर्ष संचरण पंक्ति , निपुत् रोषक ; विद्युत 
रोधकों की किसी रज्जू में वोल्टेज का वितरण और श्रेणीयन ; विद्युत 
रोधकों पर वातावरणो प्रभाव सममित घटकों द्वारा भ्रश परिकलन ; भार 
प्रवाह विश्लेषण और किफायती प्रचालन ; स्थायी वसा और क्षणिक स्पा 
यित्व ; पाप विलोपन की स्विष गिधर पसिया ; पुनः प्रवर्तन और उप 
लम्धि वोल्टेज , परिपथ, बिच्छेदक , परीक्षण रक्षी रिले , शक्ति प्रणाली 
उपस्कर हेतु रखी योजना संचरण लाइनों में सी . टी. और पी . टी . महो 
मिया, प्रगामी तरंग और रक्षण । 


भूगोल ( कोन सं . 28 ) 
प्रश्न पत 1 : भूगोल के विसति , . 

खाक : प्राकृतिक भूगोल 
(i ) भू- माकृति विज्ञान : पृथ्वी के पटल का उद्गम तथा विकास, 
पृथ्वी का सचलन तथा प्लेटविनिफी, ज्यासानुखो गैल ; चट्टानें, अपक्षण तथा 
पपरदन प्रपरवन-चक्र, रेविस तथा नवीन दिमनदीय शुष्क , समुद्र तथा 
फास्ट भू माकृतियां पुनमूवीनत तपा बहुचक्रीय भू-मातियाँ : 

(ii ) अलवायु विज्ञाय कायमंडल, इसकी संरचना तथा संयोजन ; 
सापमान , पार्द्रता, प्रवक्षेपण , दाप तथा पवनें , बेट प्रवाह ; वायु संहतियां 
तथा सीमान ; चक्रवात तथा सम्बध परिषटनाएं ; जलवायु वर्गीकरण - - कोपन 
तपा पाथवेट ; भूमन तथा जलवैज्ञानिक चक्र । 

( iii ) मदाएं तथा वनस्पति : मदा उत्पति , वर्गीकरण तथा मितरण 
साना तथा मानसून बन जीवोमों के परिस्थितिक, पहलुओं के विशेष 
संदर्भ में विश्व के जीवीप अनुक्रम तथा प्रमुख जीवार क्षेत्र । 

(iv ) समुद्र विज्ञान : महासागर तल उन्धावर लयमन , धाराए 
Hथा ज्वार ; समुद्र निक्षेप तथा मूंग पट्टानें, समुद्र संपदाएं जोवीय बनिज 
तथा ऊर्जा संपदाएं और उनका उपयोजन । । 

( v ) परिस्थितिक -तंत्र : परिस्थिति -तंज की संकल्पना ; ऊर्जा प्रवाह के 
अन्तर संबंध जल परिसंचरण भू- आकृतिक , प्रक्रम, जीव समुदाय तथा मदाएं ; 
भूमि अमता ; परिस्पिति तंत्र पर मनुष्य का प्रतिपात ; विश्व को परिस्थिति 
का प्र सन्तुलन । 
अंडव : मानक तया मार्थिक भूगोल 

( i ) भौगोलिक चिसन का विकास : यूरोपीय तथा अरब भूगोलशों 
का योगदान ; नियतस्त्राव तथा सम्मान्यतावाद ; क्षेत्रीय संकल्पना, प्रणाली 
उपागम , नमुने तथा सिद्धांत - भूगोन में मात्रात्मक तथा व्यवहारात्मक 
क्रांतिया । 


( ii ) मानम भूगोल : मानव तपा मानव प्रजातियों का प्राधिर्भाव 
मानव का सांस्कृतिक विकास विश्त्र के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल ; मन्त 
रराष्ट्रीय प्रवजन , प्रतीत और वर्तमान : विश्व की जनसंख्या का वितरण 
तथा वृद्धि ; जनसांख्यिकीय संक्रमण तथा विश्व जनसंख्या की समस्याएं । 


उपयोग :- - औद्योगिक परिचालन ; विविध परियोजनाओं के लिए 
वरा मोटर और उनके प्रमुमताक का प्राकलन ; प्रारम्भ होते समय 
मीटरों का त्वरण , ग्रेक और उस्क्रमण प्रचालनों में मोटर का प्राचरण 
दिष्ट धारा और प्रेरण मोटर हेतु गति नियंत्रण की योजना । 

रख कर्षण की विभिन्न प्रणालियों की अर्थव्यवस्था और अन्य पहलू 
रेलगाही पावागमन की यांत्रिकी शक्ति और ऊर्जा की जरूरतों तथा 
मोर अनुमतको भाकलन ; यर्पण मोररों की विशेषताए; परावरतीय 
और प्रेरणा तापन । 


(iii ) वस्ती भूगोल : ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों की संकल्पना 
नगरीषरण का उद्भर ; ग्रामीण मम्सी मा पतिम्ण ; केन्द्रीय म्धन भिदात ; 

गा भार तथा प्रावट पाइर वितरण: नारीग वारणा नगरीम 
प्रभाब फ संत तथा ग्रामीण धगरीय सीमांत गगरों को पातारक संरचना 
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सिद्धांत तथा विविध संस्कृतियों की तुलना ; विश्व में नगरीय वृद्धि की के लिए प्रामोजम , पादिवासी तपा पर्वतीय क्षेय , सूखाग्रस्त क्षेस , कमान - 
समस्याए । 

तपा नदी बेसिन भारत में विकास के संबंध में क्षेत्रीय समानताएं । 
(iv ) राजनीतिक भुगालः राष्ट्र और राज्य को मकल्पनाएं ; मोमात ___ राजमैतिक पहलू - मारतीय अपवाद का भौगोलिक मापार , राम 
सीमाएं तथा अफर क्षेत ; मेन्द्र स्थल तथा उपांत स्थल की संकल्पना ; पुभगंठन , क्षेत्रीय भाषमा तथा राष्ट्रीय एकता : भारत की प्रन्सर्राष्ट्रीय सीमा 
संघबाद विश्व के राजनीतिक क्षेत्र ; विषन-भूराजनीति संसाधन , विकास तथा तमा संबर मामले । भारत तथा हिर महासागर क्षेत्र की राजनीति । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति । 

भू-मिशान ( कोड में . 29 ) 
( v ) भाषिक भूगोल : विश्व का मायिक विकास मारन तथा मम 

प्रश्नपक्ष -- I 
स्याएं ; विश्व संसाधन, उनका वितरण तथा विश्व समस्याएं ; यिष ओ 
संकट , अभिवृद्धि की सीमाएं ; विषय कृषि-प्रस्प विज्ञान तथा विष के 

( सामान्य भू-विज्ञान, भूमाति, मरचनात्मक भू-मिशान, जीवाणविज्ञान 
रुषि- मेश , कृषि अवस्थिति का सिति मऊत्पाद तपा कृषि - दसता का मोर स्तरिकी ) 
विपरण ; विश्व बाघ तथा पोषाहार समस्याएं ; विश्व उयोग-उद्योगों 
की पवस्थिति का सिसि, विषय औद्योगिक नमूने सया. समस्याएं : विश्व 

( i) सामान्य भू-विज्ञान : --- भू-गति विज्ञान से संबस कर्जा को गति 

निधि , भूमि का उद्गम और प्रस्तस्थ , भूमि के विभिन्न विधि और काल 
म्यापार सिवात तथा विश्व के नमूने । 

पारा पट्टानों की तिथि निरिण । ज्वालामुखो के कारण और उत्परित , 
प्रधन -पa II भारत का भूगोल 

ज्वालामुखी मेबलाएं भूवाल ज्वालामुखीय मेखनावों से संबंध कारण और 

भू -विज्ञानिक प्रभाव तमा फलाव । 
प्राकृतिक पहलू - भूवैज्ञानिक इतिहास, भू- आकृति विज्ञान और अपमाछ 
संत्र ; भारतीय मानसून का उद्गम और क्रियाविधि ; सूखा और बार 

भूद्रोणी तथा उनका वर्गीकरण । शीप डीपमारों, गंभोर मागर खायो 
प्रवण क्षेत्रों की पहचान और विसरण ; मुद्रा और बनस्पति ; भूमि क्षमता ; लपा मध्म-महासागरीय कटक समस्थितिक पर्वतों - प्रकार और उद्गम 
मारुतिफ भूमाति अपवाह की योजना और जलवायु अन्य क्षेत्रीयमारण । महाद्वीपीय महाष का संक्षिप्त विचार , महादीपों तथा सागरों को उत्पत्ति , 

माय तरंगों और भू -वैज्ञानिक समस्याओं से इसका लगाव । 
___ मानवीय पहल -- -नजातीय प्रजातीय विविधताओं को उत्पत्ति ; अादिवासी 
क्षेत्र तथा उनकी समस्याएं ; क्षेत्रों के निर्माग में भाग, धर्म और संस्कृति 

( ii ) भू-मारुति यिशाम : - प्रारम्भिक सिमाव तथा महत्व । * 
का योगदान ; एकता और विविधता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ; जनसंख्या । माति और प्रक्रिया तथा पैरामीटरी , भूप्राकृति पकों तथा उनके प्रति 
वितरण समनता और पछि जनसंख्या की समस्याएं उमा मोतियां । 

पारन तम्मुक्ति गुण , स्थलाकृति तया संरचनाओं और अपम विमान से इसका 

संबंध : पड़ी पाकृतियां । भावहमता । भारतीय उपमहावीप के भू-प्राकृतिक 
साधन -~- भूमि , वनिम , जम, जोवीय और समुद्री साधनों का संरक्षण 

गुण । 
और उपयोग ; मानव तया पर्यावरणगारिस्थितिक समस्याएं और उनका 

( iii ) संरचनात्मक मू-विज्ञान : - दबाव तथा भार दोपंधन तषा 
समाधान । 

महान पिपण । वतन पीर प्रशन का मैकेमिकसा लाइमर और प्लाभार 
कृषि - पापारिक संरचना-सिंचाई, शमित, उर्वरक और पोष, संस्था संरचनाएं भोर उत्पत्तिमूलक महल । पेट्रोफैरिफ विश्लेषण और सफा 
स्मक कारक - जोत , भू-धारण चकबंदी और भूमि सुधार ; कषि संबंधी भू - मामिक समस्यामों से नामपित्रीय प्रतिवेदन पोर लगा । भारत का 

मता तथा उत्पादकताः फसलों की गहमता, फसलों का संयोजन तथा विवर्तनिकी अचा । 
फपि का प्रदेशीकरण, हरित काति , सुष्क प्रदेशों को कृषि तथा भूमि 
प्रयोग संबंधो नीति ; वाद्य तथा पोषाहार, ग्रामीण पर्य-व्यवस्था ---पशु 

(iv ) जीयाम विशाल : - सूमक तथा मय -सीमाम, श्रीवारमा का 
पालम , सामाजिक वानिकी और घरेलू उद्योग । 

सुरक्षण और उपयोयता नाम पति के वर्गोकरण का सामान्य विचार । 

स्नायविक उसव और इस पर पुरा साविको अध्ययन का प्रभाष । 
उधाम--- औद्योगिक विकास का इतिहास ; स्थानीकरण -कारक मित्र 

मारुति पिशाम ग्विोडा , बिवास्यस , गैस्ट्रोपोडस , अम्मागास 
माधारित, कृषि प्राधारिस सथा पन माधारित उद्योगों का प्रध्ययन ; औद्योगिक 
विकेन्द्रीकरण और बौधोगिक नीति ; औद्योगिक संकुल और 

दिल्लीवाइट्स , एपिनोइडस तथा कोरलस को विकासवादी प्रसिधा म . 

. 
जोयोगिक प्रशीकरण ; पिछड़े क्षेत्रों को पहपान सपा प्रामीण औधोगी 

धानिक इतिहास सहित वर्गकिरण । 
करण । 

पृष्ठपंथियों के प्रधान समूह तथा उनके प्राकृति ण । गुणों से 

पृष्ठवंश जीवन , विलोसर, सिवालिक पृष्ठवंश । मरों , भाथियों तथा मानव 
परिवहन और व्यापार - - सड़कों, रेलमागो तया जस मागों की अपस्था का विस्तृत मध्ययम । 
का पध्ययन ; मेवीय संदों में प्रतिस्पर्धा तथा पूरकताः ; यावीय तथा 
पम्प वाह, भन्सर तथा अन्तर क्षेत्रीय व्यापार तथा गांव के बाजार केन्द्रों 

गोरमान प्लोरा पोर इसके महत्व । 
फी भूमिका । 

सम्म जीवाशयों के प्रकार तथा उनाफा सेल को गवेषणा के विष 

संदर्भ सहित महा । 
पस्तियां - - प्रामीण बस्तियों की प्रतिरूप : भारत में नगरीय विकास नगरीय 
क्षेत्रों की जनगणना संबंधी कानाएं: भारतीय नारों के कार्य तथा पदानु 

( v ) स्तरिमी : --- 
क्रम संबंधी प्रतिरूप ; नगरीय क्षेत्र तथा ग्राम नगर के सीमांस, भारतीय नगरों 
फी मातरिक संरचना, नगर पायोजन , गंदी बस्तियां तथा नगरीय बाबास 

सरिको के सिवान्त । स्तरीय पोकरण तथा माम पद्धति । स्तरि . 
राष्ट्रीय नगरीकरण नीति । 

कोय मानक माप, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भू -वैज्ञानिकों पति का 

विस्तृत सम्पयन , भारतीय भाति पिशान में सीमा समस्याएं । विश्वसमसा 
कोलीय विकास तपा प्रायोजन --- भारत की पंपवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय सहित विशाल विश्व निर्माण में महसबंध । विभिन्न भू - मानिफ पसियों 
नीतियां : भारत में क्षेत्रीय प्रायोजन के प्रनुभव ; बहुस्तरीय प्रायोजन -~- राज्य , की उनके प्रकार क्षेत्र में स्तेरिकी की रूपरेखा । भारतीय उपमहाद्वीप को 
जिला सया बंग स्तरीय प्रायोजन - केन- राज्य संबंध तपा बहुस्तरोग- मापोगन मृतकाल की मधि । सभिन्न जलवायु पोर पाग्नेय क्रियाकलापों का 
के लिए माविधानिक कामा ... मायोजन के लिए होनीयर , महानगरीय ari अध्ययन । पुरा पोगोधक पनामिमीण । 


- 


- 
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2. रेदिक युग 

वैदिक साहित्य । वैषिक मुल का भौगोलिक भया । सिन्धु सभ्यता मोर 
वैदिक संमत के बीच असमानताएं भौर समानताएं । राजनीतिफ , सामा 
जिफ और मार्षिक प्रतिरूप । महान धामिक विचार और रीति-रिवार । 


( स्पष्ट नको, अनिक विमान , शेल-पिवान तथा पय -पूर्णविज्ञान ) 

( i ) स्फट पिकी : - स्टारमक तपा अस्पटास्मक तत्व , विशेष प्रप , 
बाल समिति । समिति की 32 श्रेणियों में स्फटी का वर्गीकरण । फट 
पपिकी संकेतना की प्रतर्राष्ट्रीय पति, स्फट समिति को चित्रत करने 
के लिए लिरिम परियोजनाएं । यमलन सथा यमल- जनन विधियो । स्फट 
पनियमितताएं । स्फिट अध्ययन के लिए एक्स किरणों का उपयोग । 


3 मौर्य काल से पूर्व 

धार्मिक मममागमन ( जैन , बौर पौर मम्य धर्म ) सामाजिक मार 
मार्षिक स्थिति: । मगध साम्राज्य का गणव पोर वृद्धिा 


( ii ) प्रकाशीय बनिन-विज्ञान : - प्रकाश के सामान्य सिवान्त , मम 
पशिफ पोर पनिसोट्रो विषम दृष्टि सूनिका की धारणा , नैकर्वन्ता, व्यतिकरण 
रंग तथा निर्वापण स्फटों में दृष्टि में दिनाविन्यास , विश्लेषण प्रतिरक्त 
दृष्टि । 


4. मौर्य साम्राज्य 

सापन , मामाज्य प्रशासन का उदय , पति भौर पतन , सामाजिक और 
प्रार्थिक स्थिति , अशोक की नीति और सुधार , फला । 


( iii ) खनिज विज्ञान : - क्राइस्टस रसायन के तत्व बंधक के प्रकार । 
मामांनी रेशीसमन्वय संम्या , होमोकियूम पालोमोजिम तया सुनियोफिक्स 
सिलीकेट का संरचनात्मक वर्गीकरण । चट्टान मनाने पाले बनिमों का 
विस्तृत अध्ययन , उनका मौतिक , रासायिनक तथा प्रकाशीय गुण तथा 
जमके प्रयोग, यदि कोई हो , इन बनिजों के उत्पादों के परिवर्तनों का 
प्राध्ययन । 


5. मौर्य काल के बाद ( 2008. पू . -- 300 ई . पू . ) 

उत्तरी मोर दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश । प्राषिक और सामाजिक 
संस्कस प्रारुत और तमिल । धर्म ( महायान का उदय भौर विरवानी 
उपासना ) । कला ( गम्धार, मधुरा सा अन्य स्फुल ) केन्द्रीय एशिया में 
संबंध । 

6. गुप्त काल 


गुप्त साम्राज्य का उदय भौर पतन , बकाटकस, प्रशासन , समाज , 
मिसमय , साहित्य , कला पोरका पूर्व पश्रिया से संबंध । 


7. गुश काख के पश्चात ( 800 ई. पू . --- 700६. ५ . ), 
पुण्यभूतिस । 
मोबारिस , उसके पवार गुप्त था । 


हर्षवदन पर उसका कासावमी का पानुस्म । पल्सव , समाव , सासव 
पौर कसा । 


पर विषय । 
शिान पोर प्रौद्योगिकी, सिधा पोरगान का सामाय पुनरोधमा 


( 4 ) सलविज्ञान : - मैयमा , इसका प्रमनन, स्वभाव तथा संयोजन । 
भाइनेरी तथा टसेरी पति का साधारण फैर का गयग्राम तथा उनका 
महत्व बोविन प्रतिक्रिया सिवान्त , मैगनेटिक विभेदोकरण प्रारमयास्करण । 
बनावट तथा संरचना और उनको पाषाण उत्पति , महत्व, प्राग्नेय चट्टानों 
का वर्गीकरण । भारत के महत्वपूर्ण बट्टाम टाइप को पेट्रोग्राफो तया पैदागिने 
सिस, ग्रेनाइटस सपा प्रेनाइटस का काइटस तपा कामोंकाइटस, बक्कन पसलटस , 
तलछट पट्टानों के मनायट को प्रक्रियाए, गयजमेसिस तपा लिपिफिक व 
बमापट तथा संरकमा मोर उसका महल भाम्नेय चट्टानों का वर्गीकरण 
कालस्टक तपा बिमा कलस्टिक । पारी पनिज और उसका महत्व । 
पमाष पर्यावरण के भारम्भिक सिखाम्त । माग्नेय का पयसाग तथा उत्पति 
स्थान सामान्य पट्टान प्रकारों के शिलालेखा । 

रूपान्तरण का परिवर्तन , मान्तरण के प्रकार , रूपान्तरिक गैस, मेबसा 
तथा मनमाप । ए . सी . एफ . ९ . के . एफ तपा ए . सं . एम . प्राकति । 
पतालों के कपान्तरण की बनावट , सेरपना तथा शभाकरण । महत्वपूर्ण 
पट्टानों के मिसालेख तथा सपनन । 

( v) माथिक भू-विज्ञान - कन्ये धातु का सियारत, धातु अनिष 
सया विधात, कच्चे धातु की गतिविधि , खनिज संग्रहों की बनावट को 
प्रक्रिया, कच्चे धातु का वर्गीकरण, कच्चे धातु संग्रहमान का नियंत्रण , मैटा 
मोपिनिक पीह, महत्वपूर्ण धातु संबंधी बिना पातु संबंधो सपह, रोल 
सपा प्राकृतिक गैस बोल, भारत के कोयला श्रेष । भारत को सनिय 
मपदा, थानेष प्रर्य, राष्ट्रीय अमिष नीति, नियों की सुरक्षा मया उपयोगिता । 

( vi ) प्रयुक्त म-विमान -- पाशाजनक पोर या कला प्रधानताएं । 
घनन विज्ञान की प्रधान पति, नमूमा कम्पा छातु माछावन सपा लाम , 
पभियांषि कार्यों में म -विमान का प्रयोग । 

मुवा तथा सब जल भू-विज्ञान तथा पुरसायन शास्त्र, प्रशानिक 
गरेपच में वायु संबंधी विनों का प्रयोग । 


. . . मध्ययुगी 


मारक 


भारत - - 750६. पू . से 1200६. 1. वक 


1. राजनीतिक और सामाजिक क्शा , गपूत - उनको मोतिया मार 
सामाजिक संरचना , भू - संरचना और इसका समाज पर प्रभार । 
2 . पार पोर गणि 

सा , धर्म मोर बसन , समयथाय । 
4 तटवर्ती भिमाकसाप, परवी से संबंध , मापसी सांस्कृतिक प्रभार । 

5. राष्ट्राट , इतिहास में उनका कार्य - कला पोर संस्कृति में 
पोगदान । पौल साम्राज्य, स्थानीय स्वायत्त सरकार, भारतीय पाम पर्सत, 
लक्षण, दक्षिण में समात्र , मितव्यता, कला और विधा । 

6 . मुहम्मद गधनबी के पाफ मण . पारतोय समाज 
मलावस्ती के प्रेक्षण । 


इतिहास ( कोस . 30 ) 


प्राम -4 - - 1 


भारत - - 1200 - 1765 


7. उत्तर भारत में दिलो मुखानों को नौव , कारण और परिस्थितियां , 
भारतीय समाज पर सका प्रभाग । 


पण -- भारत का इतिहास ( 750 दमों सा सक ) 
1. सिन्य सम्पना 

तक्ष्यम , विस्तार , प्रमुख विशंषलाप , महानगर , पार पोर सामान्य 
काम के कारण उतरा नाचना भोर मासस्य । 


___ बिना समय,साता पोर माशय , प्रशासनिक पोए पापिया 
विनियमन और राज्य पोर पंचता पर उनका प्रधा । 
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. मुहम्मद बिन तुपण र पपीन राश्य मोतियों और प्रशासनिक 

मुगल सामारय मा विषटन ; मबीन क्षेत्रीय राज्य का पारिरि 
सिमांतों की नीव स्पिति , फिरोजशाह की धार्मिक नीति मोर बोक 
निर्माण । 

प्रश्न -प 


__ 10. दिल्ली सल्तनत का विषटन ; कारण प्रोर भारतीय राजतंत्र 
भौर समाज पर इसका प्रभाव । 


बंर " क " -- माधुनिक भारत ( 1757 से 1147 ) 

1. ऐतिहासिक शक्तिमा भोर कारक जिनको पजह से अंग्रेजों का भारत 
पर माधिपत्य मा , विशेष तया मंगाल , महाराष्ट्र मारसिंघ के संदर्भ में 
भारतीय ताकतों द्वारा प्रति रोष मोर उन को असफलताओं में गारप । 
. 2. रजवाड़ों पर भने मी प्रभुता का विकास । 

3. . उपनिवेशवाद की अवस्थाएं मोर प्रशासनिक कांचे मोर मोतियों में 
परिवर्तन । राजस्व , न्याय समाष पौर शिक्षा सम्बन्धी परिवर्तन मोर 
विटिस औपनिवेशिक हितों में उनका संबंध । 


11. धज्य स्वरूप प्रो . विशेषता ; राजनीतिक विचार और संस्थाएं , 
काषक संरचना और संबंध , शहरी केन्द्रों की वृद्धि , व्यापार और गणु 
बाणिज्य , शिल्पकारों और कृषकों , नवीन शिल्प , उद्योग मोर प्रौद्योगिको , 
भास्त्रीय पोषधियों की स्थिति । 

12 भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाष : - - मुस्लिम रहस्यवादी 
गतिविधियां, भक्ति सन्तों की प्रकृति और सार्थकता, महाराष्ट्र धर्म , वैष्णव 
पुनस्वारकों की गतिविधियों की भूमिका ; पतन्य की गतियिधि को 
सामाविक और धार्मिक सार्यकता, मुस्लिम सामाजिक पोषन पर हिना 
समाज का प्रभाय । 

13. विजय नगर साम्राज्य, इमको उत्पत्ति मोर वृद्धि कला, साहित्य 
और संस्कृति में मोगवान, सामाजिक और मापिफ स्थितिमा, प्रशासन को 
पति, विजय नगर साम्राज्य का विषटन । 
___ 14 तिहास के स्रोत -- प्रमुख इतिहासकारी, शिलालेखों भोर 
पाधियों के विवरण । 


4. ब्रिटिस आषिक नीति और उनका प्रभाव कृषि का वाणिज्यो 
करण , ग्रामीण अभप्रस्तता, कृषि श्रमिकों की वृद्धि, वस्तकारी उपोगों 
का विनाम सम्पत्ति का पलायन, आधुनिक उद्योगों की वृद्धि तथा पूंजीवादी 
वर्ग का उदय , ईसाई मिशनों की गतिविधियां । 


5. भारतीय समाज के पुनर्मोवन के प्रयास सामाजिक , धार्मिक 
पादोमन, सुधारको के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और मार्षिक 
विचार और उनकी भविष्प दृष्टि , उन्नीसवीं पाताम्दी के पुनर्जागरण का 
स्वरूप और उसकी सीमाएं, जातिगत भादोलन , विशेषकर दक्षिण और 
महाराष्ट्र के संघर्ष में , पादिवासी विद्रोह -- विशेषकर मध्य तथा पूर्ण 
पारत में । 


... 15. उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना : पामर को 
पढ़ाई के समय हिन्दुस्तान में राजनीतिक और सामाजिक स्पिति, पावर 
पौर हुमायू । भारतीय समुद्र में पुवंगाली निगम की स्थापना इसके 
पपीरिक पार्षिक परिणाम । 


6. वागरिक विद्रोह, 1857 का पिटोह, सागरिक विद्रोह पार कृषक 
विद्रोह, विशेष कर नील बगावत के संबंध में , पक्षिण के बंगे पोर मापिका 
. पगाषत । 


16 सुर प्रशासन, अषभीतिक, संबस्य और सैनिक प्रशासन । 


17. पकवर के पयोन मुगल साम्राज्य का विस्तार ; राजनीतिक 
एकता; पंकबर के अधीन राण का मकीन स्वरूप अकबर का धार्मिक 
पजनीतिक विचार ; और मुस्लिमों के साथ संबंध । 


11. मध्यकालीन युग में क्षेत्रीय भाषायों पोर माहित्य की रवि 
या पोर पस्तुकला का विकास । 


7. भारतीय राष्ट्रीय पादासन का उदय पौर विकास : 

भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक पाधार, प्रारंभिक राष्ट्रमादियों पीए 
उप राष्ट्रवादियों की नीतियां पार कार्यक्रम , उप क्रांतिकारी दल , माफ 
बायो साम्प्रवायिकता का उपय पौर विकास । भारत की राजनीति में गांधी 
जो का उपय मोर उनके जन- आंदोसष के तरीके , प्रसहयोग , सविनय 
सबला मोर भारत छोड़ो मदोलन, ट्रे पूनियन पार किसान पांचोखन । 
रजवाड़ों की जनता के मांदोलन , कांग्रेस समाजवादी पौर साम्यमापी । 
राष्ट्रीय भादोलन के प्रति विटेम की सरकारी प्रविषिया, 1909- 1935 
के संवैधानिक परिवर्तनों के बारे में कांग्रेस का सख , भाषाय हिन्द फौज 
1846 का नौसेमा विद्रोह भात का विभाषन मौर स्मवत्ता की 
प्राप्ति । 


18 राजनीतिक विचार और संस्थाए ; मुगल साम्राज्य का 
प्रकृति, म. राजस्व प्रशासम , मनसबदारी पार पागीरदारो परतिया, 
भूमिसंरचना और अमीदारों की भूमिका, तोहर संबंध , सैनिक संगठन । 


20. पोरगर को धार्मिक भौति ; दक्षिण में मुगल साम्राज्य का 
निस्तार ; मोरगजे के विस्त विद्याह - स्वरूप पोर परिणाम । 


21. शहरी केनों का विस्तार ; पायोगिक मितव्यता - बहरी पौर 
ग्रामीण , विवेशी पापार पोर पाणिग्य , मुगम पोर पुरोपीय व्यापारिक 
कम्पनियो । 


2 . हिम्पू- मुस्लिम संबंध , एकीकरणको प्रति; संयुक्त संस्कृति 
( 18 से 18 श्री शताबवी ) । 


भाग ( प ) 

विश्व इतिहास ( 1500 - - 1950 ) 
भौगोलिक बोणे - - सामन्तवाद का पसन --- पूजीवाव का प्रारंभ । 
योप में पुनुरंजीवन मार धर्म सुधार । 

मवीय निरस राजतंब - - राष्ट्र पम्पादय । 
पश्चिमी पाल्म में वाणिज्यिक ऋति - - वाणिज्यवाद । 

इंगर में संसदीय संघों का विकाम । वास वर्षीय युद्ध । पारसके 
असिहास में इसका महत्व । 

फ्रांस का प्रभल । 
( ब ) विष के पेशानिक दृष्टिकोण का उदय । प्रयोषम का यूग , 

प्रमेरिका की क्रांति - - सका महत्व । 
फास की क्रांति सपा नेपोलियन । युग ( 1709 - 1815) aa 
तिहास में इसका महत्व । पश्चिमी पारूप में उदारवाद तपा प्रजा 


शिक्षा 


___ शिवाणी का उदय ; मुगलों के साथ उनका समर्ष शिवानी का प्रशासन 
पक्षमा ( 1707 - 1761 ) के अपोन मराठा शक्ति का विस्तार ; प्रथम 
पीर पंचामो के पषीण मराठा राजनीतिक संरचना; पोपे और सरदेशमुखी ; 
पानीपत की तीसरी लाई, कारण और प्रमाष ; मराठा गम्प से का 
पाविधाष सही संरचना बोर भूमिका । 
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भाग 1 --- Ts 11 


भारतमाग 


मापाता 


का विकास ( 1815- 1014) प्रौद्योगिक क्रांति का मामिला तथा 
तकनीकी पृष्ठभूमि- योका में पौधोगिक क्रांति की पयस्याए । योण में 
मामाजिक तथा श्रम माम्दोलन । 
( ग ) विणा राष्ट्र राज्यों का कहोकरण इटली का एकीकरणा 

जर्मन माम्राज्य का प्राधाकरण । 
अमेरिका का मिविल युस । 10वीं पीर 20वीं शतानियों में 
एशिया तया पफीका में उपनिमेशयाद नपा मामाण्यवाद । 

न तपा पश्चिमी शक्तियां । आपान और इमके उदय का बड़ी 
शक्ति के रूप में माधुनिकीकरण । 


मौसीय पमितयो तथा पोटामन इम्पायर ( 1915 - 1914 ) 

प्रथम विश्व य - - पब का प्राषिक तथा सामाजिक प्रभाष- प्रपेरिस 
मन्धि 19191 
( घ ) कस की क्रांति 1917 -- रूस में पार्थिक तथा सामाजिक 

पुनर्मिर्माण । 
एन्डोनेशिया , चीन तथा हिन्द पीम में राष्ट्रवादी प्रान्दोलन । 
पीन में साम्यवाद का उदय और स्थापना । 

परब मंसार में जाग्रनि -मिश्र में स्वाधीनता तथा सुधार हेतु संघर्ष 
कमाल अतातुर्क के अधीन प्राथमिक टर्की का माविमाव । परब राष्ट्र 
पाव का उदय । 

1929 -- 32 का विश्व बलन । फैकलिन डी . बनस्ट का नया 
व्यवहार । योरूप में संसितावाद - - इटली में माहबाद । 

जमन में नाजीवाद । 
जापान में सैन्यावाद । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के उगम नया प्रभाव । 


m. प्रतराष्ट्रीय विधि : - - 
( अ ) ( क ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि को प्रकृति और उसके स्रोत ; 

( स ) अन्तद्रीय विधि और देशीय विधि में गरंध ; 
( ग ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय--- गज्य राज्यों भोर परमार 

को मान्यता; अन्तर्राष्ट्रीय विधिक श्यवित त्य , अष्टि ; 
( 4 ) पधिकारिता मोर अधिकारिता सान्धी उन्मक्सि ; राज्य मेग 

पर प्रमता का मर्जन , समुद्र संबंधी विधि ; अतर्राष्ट्रीय 
मदियां ; वायुयान तथा अन्तरिक्ष यान ; राज्यों के प्रतिनिधियों 

को अमुक्तियां . अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ओ . उनके अभिकर्ता । 
( 5 ) गज्य का उत्तरदापिन्व ( अपाय मला मचिदा मुसक ) राष्ट्रीय 

करण ; अन्तरिक्ष अन्वेषण ; 
( प ) ध्यष्टियों मोर समूहों का संरमणा; मग्य वेनीय राष्ट्रीयता , 

देशीयकरण बिराष्ट्रिकता प्रत्यपर्ण भोर शरण तथा मानव 

अधिकार तथा स्वतः प्रयधारण । 
( छ ) सन्धियां : 
( मा ) विवादों का निपटारा : 

- ( क ) विवार्यों का सोहावपूर्ण निपटारा ; 
, ( ख ) संयुक्त राष्ट्र और विवादों का निपटारा । 
( द ) गुर तथा तटस्पता : --- 
( क ) युद्ध की प्रकृति भोर ग्रामरका ; मामूहिक उत्तरदायित्व पौर 

भेतोय समझौते । 
( ख ) अनेषा कन्वंशन भीर र विधि का प्रोटोफान । 
( ग ) तटस्थता की संकल्पना । 

( प ) संयुक्त राष्ट्र पाटर के परमात समता । 
( E ) संयुक्त राष्ट्र का चार्टर : 

उदेश्य और मिति, पंग , गर्यो का प्रदेश , लघु पीर प्रमिला 
राज्यों का प्रश्न , मान प्रक्रिया नया मुरक्षा परिषद , मंयुक्त राज्य के 
सान्ति स्थापना काय । 


विधि ( कोर में . 31 ) 


प्रश्न-पत्र 


प्र 


1. माविधिक विधि : 

सांविधानिक विधि , उद्देमिफा , निदेशक तय, मूस पधिकार, न्याय 
पालिका, केन्द्र पीर गाय के संबंध , विधायी शमिता फा मितरण , 
राष्ट्रपति और उमफी शक्लियो, मिविस सेषकों का संरक्षण , संविधान 
का संशोधन । 


II. प्रशासनिक मिधि : 

1 . प्रशासनिक विधि की प्रकृति पोर उसका प्रविषय । 
2 . प्रत्यायोजित विधान :- - 
( i) प्रशासनिक सक्ति से मित्रता 
( ii ) इसकी पति करने वाली बातें 
( ii ) प्रत्यायोजन पर प्रबरोष 
3. नियंत्रण--- न्यायिक मौर विधायी, 
4. नैसर्गिक पाय और गुप्ता के सिक्ति, 
5. लोकपाल और केन्द्रीय महकता मापयोग, 
8. लोक उपक्रम, 

प्रशासनिक अभिकरण । अधिकरण 


1. विति 
( प ) भारतीय दंड संहिता 

( क ) परिभाषा , अधिकारिता । 
( ख ) प्रापराधिक दायित्व के साधारण प्रगाव । 
( ग ) मयुक्त और मान्यगिफ दापित्य (धारा 34, 114, 149 ) । 
( प ) मौक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध । 
( e ) मानष शरीर विषय अपगत । 
( 4 ) सम्पनि के विषय अपराध । 

( छ ) प्रयत्न । 
( पा ) सामाजिक पार्थिक अपराध : 

हानिकर पौषधि अधिनियम , 1930, मायुष मधिनियम , प्रष्टापार 
निवारण अधिनियम, ख. प अपमियण मिषारण मधिनियम , विदेशी मुद्रा 
विनियम अधिनियम, निदेशी मर, मंरक्षण पर तकरी निषारण प्रति 
मियम । 

( क ) अपराधिक ममः पित 
( 0 ) मासापक म्यूमतम गक 
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18. विचारणा प्रकार । 
( क )पंक मिति : 

( 4 ) सेशन म्यायालय के मामने ; 
( ब ) भारतीय र संहिता में दो के प्रकार 

( मा ) मजिस्ट्रेटों द्वारा पारी के मामले ; 
( ग ) कारावाम के प्रतिस्थानी - परिवीमा प्रल्पवम अपराधियों को 

( क ) पुलिस रिपोटों पर संस्पित मामले; 
उषिप्त भर्सना और प्रतिबन्ध के पार रिहाई ( वष प्रक्रिया 
संहिता की धारा 380 और 381 ) । 

( ब ) पुलिम रिपोर्ट से मिल धार पर पलाए स्थित 

मामले ; 
2. प्रशिया मरता : 

(ग ) विधारण की समाप्ति । 
( 1) प्राभिक विचार-विस्तार , मान होना परिमापा मार । 
( 2 ) पायमपी मा गइन । 

( 1 ) समन मंबंधी मामले : 
अ. भायालयों की चक्लियो । 

( क ) मजिस्ट्रेट बारा विधारण प्रक्रिया । 

( ब ) संक्षिप्त विचारण । 
+ (क ) पुलिस---गिरफ्तारी, माली पोर सम्पत्ति पमिग्रहण की 
शक्तियो । 

17. जाँचों और विचारणों में साक्ष्य : 
( 0 ) अपराधों का निवारक । 

18. जांचों और विचारणों के बारे में साधारण उपाय । 
.. बनना का कर्तव्य : 

( क ) परिसीमा प्रवधि (पक्ष्याय 36) ; 
( क ) पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करना । 

( ख ) प्राक बोपमुक्ति मोर पूर्व दोषसिरि 
( ब ) कुछ अपराधों के बारे में इसला । 

( ग ) विष के सिद्धांत ; 
8. गिरफ्तार म्यक्ति के अधिकार : 

( प ) अपराधों का जमन ; 
( क ) गिरफ्तारी का पाघार जानने का 

( 6 ) प्रधियोजना पापस देना ; 
( ब ) जमानत का 

( च ) सह अपराधी को समा ; 
( ग) मजिस्ट्रेट के सामने देर किए बिना पेश किए जाने का । 

( छ) अभियुक्त की राज्य के बर्ष पर विषिक महायता ; 
( ब ) म्यायिक संवीक्षा के बिना 24 घंटे से अधिक निगम न किए 

( अ ) न्यायालयों का खुला होमा । 

19. माना 
( ) विधि imzी मे पामगं करने का । 

20. निर्णय 
( ब ) चिकित्सा व्यवमायी धारा परीक्षा का । 

21. पील । 
7. गिरफ्तारी से संबंधित उपबंधों का अनुपालन न करमे के परिणाम । 

22. निश, पुनरीक्षण मोर अंतरण । 
8. हाजिर होने को विवश करने के लिए प्रादेमिकाएं : 

23. पत्नी, संतान और माता पिता का भरण-पोषण । 
( क ) समन ; 

3. वाणिज्यिक विधि : - संविदा विधि के साधारण सिवात ( मारतीय 
( ब) गिरफ्तारी का पारंट ; 

संविधा अधिनियम , 1872 की धारा 1 मे 75 तक ) अतिपूर्ति की विधि 
( ग ) उपोषणा और कुर्की; 

प्रत्याभूति , उपनिवान , गिरवी और प्रधिकरण की विधि । 
( 1 ) प्रादेशिका संबंधी पन्य नियम । 

माल विक्रय विधि : -- मागीमारी तथा परनाम्य लिखित और बैंक 
8. बी पेश करने को विषण करने के लिए, प्रादेशिकाए । 

कारी विधि ( माधारण सिदाम ), भारतीय विजि से प्रति विशेष भर में 

निशा । 
( क ) समन ; 
( ब ) नलाणी ; 

निम्नलिखित मावानों का माहिला : 
( ग ) समपहरण । 

मोर : 
10. खलाशी में अनियमिताओं या अवैधतानों के परिणाम । 

( 1 ) उम्मीदवार को संबंस पाना में कुछ पा सभी प्रश्नों के उत्सर 

देने पड़ सकते हैं । 
11. पुलिस को इतिला : उनकी प्र. वेषण करने की शक्तियां । 

( 2 ) संविधान की माठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के संबंध 
12 जाय और विचारण में न्यायालयों की प्रधिकारिमा । 

में सिपियर्या नहीं होंगी जो प्रधान परीक्षा से संबद परिशिष्ट 
13. कार्यवाही शुभ करने के लिए प्रमित पाते । 

_ I से घर II ( ब) में दर्शाई गई । 
14 मजिस्ट्रेटों में परिभाबर मजिस्ट्रेटों के भागने कार्यमाहिया प्रारंभ 

( 3 ) सम्पीपवार ध्यान है कि जिम प्रानों के उत्तर किसी भिगिन 

पान में नहीं देने ६, उनके उत्तरों को मिलने के लिए ने उभी 
किया जाना । 

माम्यम को अपनाएं जो कि अायोनि मामा पश्ययन नपा 
18 भारोप 

फिल्पिक विषयों के लिए पुना है । 


[ भाग [---- Ter 1 ] 


भारत का रा अपन्न । प्रमाधारण 
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अरबी कोर से . 87 


प्रश्न -पत्र 


1. ( ) परवी भाषा वा उमय और विकास ( परेवा ) 

( य ) अरबी भाषा के माफरण , प्रचार -पारत्र , तथा छन्दशास्त्र 
___ की प्रमुख विशेषताएं । 

2. साहित्य का इतिहास और साहित्य समालोचा - पाहित्यिक पदो. 
नन , पापीन माहित्य की पृष्ठ भूमि ; गामाजिक -सांस्कृतिक प्रभाव पीर 

आधुनिक गतिविधियां ; नाटक, उपन्यास , कहानी, निबंध सहित अाधुनिक 
साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास । 

3. मरवी मे लघु निबध । 


( 2 ) खालिलप मिन काबिन सायना प्रमा+ ल्ला वहाही दाम 

करीम मुहनू ( संपूर्ण ) । 
( 7) प्रा नवास : - उनके दीवान के पहले तीन कपीदे । 
( 8 ) शोकी : - - उनके वीवान " ल शोक्सिल " से निम्नलिखित पाच कसीमा : - - 

( 1 ) " गावा बोलोउम " ( मंपूर्ण ) । 
( 2) "कनीमसम सारत इल्ला मस्जिदी " ( संपूर्ण ) । 
( 3 ) " शनु हबाको लिमान यानुम मायाजा ( संपूर्ण ) । 
( 4 ) सलमुन मिन सम्या बरवा अराफ ( मकवानु दिमाया) ( संपूर्ण ) 
( 5 ) "सलामन नील या गांधी + वा हजाग जहरू मिन इनदी ( मपूर्ण ) 


लेखक : - -- 


प्रान -पन्न II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन क्षिा 
होगा और इसमें उम्भीश्यारों की पलो वनामक योग्यता को जांवो 
वाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 


कषि :-- - 
( क ) हमारुन फेम : उना मा उनाकर .---- 

"किका नवकीमीम जिका बिथिन का पशिली " (संपूर्ण ) 
( 2 ) जोहर दिन ? मलमा . उनका माउल्लकार : एनिन .. का 

विमनासुन लाभ नकाशाभी ( संपूर्ण ) । 
( 3 ) सनबिन थाबीत : उनके वीरान से निम्नलिग्मिा पांच कमीदे 

पसीवा 1 से करारीवा 4 :- -- 

और कसीदा :---- 
"लिल्लाही दारू इमाषश्नि नादम नुहम + योमन बिलिल्का " । 


( 1 ) इअनुल मुफ----मुकद्दमा को छोड़कर " कलिपाला वा विमाने " 

व्यायः 1 ( संपूर्ण ) " मल - चगाव या - प्रल थास " । 
( 2) अनजाहिज : प्रल-जपान बातचीत :----II मानक अदुल मलाम मोह 

म्भव हारन फेरी मिन ( पृष्ठ 31 से 85 तक ) । 
( 3 ) इशान पा पदुम :----उनकामुकदमा 39 :---पहनी अध्याय मे भाग छन्ः 

" अल फस नुन मदिस मिन अन हिमाबिल प्रयानमे " 

" मा मिन फुएइ प्रल जव वन मुकाबना " तक 
4 ) महमूव सिमल उनकी पुस्तक " कालर को से कहानो 
___ " अम्नीमुमता" 
( 5 ) तौफिक अल हकीम : - उनकी पुस्तक "मणरीया तफिकल 

हकाम से नारक --- "भिनल मन माहिरा " । 
मोट :- ...उम्मीदवारों को कम से कम 25 मक वाले प्रश्नों के उत्तर 

घरखी में भी देने होगे । 


( 4 ) उपरगिन अश्री रबिया : उनके यीवान से 5 गजलें । 
( 1 ) फनम्मा तोवकाफना या सलामतु उथकाल --- भूदहम 

अहाइल हुस्तू नाताताफा ( संपूर्ण ) । 
( 2 ) लेसा हिन्धानअंगाजात या नेदु + बा शकात अफमोन निम्म 

ताजितु ( संपूर्ण ) । 
( 3 ) फतायूसु इलाश्की मिन बालदी + शिनाव मुअल्लाहिना कमावी 

( मपूर्ण ) । 
( 4 ) सामान पानी नूमिन अंता प्रवीन फाम्बुकिर गादता 

गादीन म राइन फामुहमारू ( संपूर्ण ) । 
( 5 ) कालात्री फीहा मातीकुन गफालन फनारत । 


अपमिया ( कोर म . 51 ) 
प्रमन - 

TI 
भाग I - भाषा 
( क ) असमिया भाषा के उदगम पोर विकास का इतिहान- भारतीय 

मार्य भाषाओं में उसका स्थान के इतिहप के पुग । 
( ख ) भाग का रूप बिगान- पोर परमर्ग पर स्थानिक शान 

रूप भोर धातु रूप प्राचीन भारतीय आर्य के विशेष संदर्भ 
में इस भाषा का स्वर पद्वति । 


( 5 ) फरमाक :---- उनके दीवान से ये 4 कमोवा : --- 
( 1 ) जैनुल विदोन प्रती बिन हमैन को अगंगा में "हानुन नारो 

तीरोकुल बनाउ बातामा हुँ । " 
( 2 ) उमर मिन ए जोज की प्रगना में “जारत को 

तू ल 
प्रनखा ग्रिहीम । 
( 3 ) राईद बिन प्रस्लाम की प्रगंमा में “ या कभिन तमामुल प्रधिवाफ 

फायनान " (मर्ग) । 
( 4 ) " मेडिमे " की प्रशंसा में " वा तगासा प्रस्मानिापा मा कान। 

साहिबान " । 
( 6 ) बाहर बिस मुर्द :- - उसने वीवान से निम्नलिखित दो फसीवा :-... 
( 1 ) इजा कलगार रैउस मराबरला फलाइन + विभई नमीहीन शान 

नसीहते हाजिमी ( संपूर्ग ) 
1287G1/86 - 5 


( ग ) बोलीगत विध्य- मानक स्थानिक भाषा और विशेषत . का प्रपो 

उपभाषा । 
भाषा II - याहित्य का दान और साहित्य ममालोचना 

समालोचना के सिद्धांत साहित्यि के विभिन्न स्वरूप : . समिया में 
इन स्वरूपों का विकास । गाहित्य के इतिहास के प्रारंभ से लेकर प्राधु 
निक समय तक विभिन्न काल तथा उन कालों का सामाजिक पॉस्कृतिक 
पृष्ठ भूमि । प्रादि काल के प्रसामियां काव्य चर्यागीत । शंकरदेव से पूर्व 
को काथ्य साहित्य । बैष्णव पुनमगरण और प्रगमिया जावन पौर 
साहित्य पर शंकरदेव प्रान्दोलन का प्रभाग । गद्य का प्रारम्भ नाटक तथा 
भागवत पुराण और भगवत गीता के रूपान्तरण में कायामक विध्य 
और मरजी जैसा प्राचीन गापामों में यथार्थवावा वैविध्य । माहिर धर्म 
पांकरदेव के बाद हास ब्रिटिश शासकों और अमेरिकी मिशनरियां का 
भागमन । काष्य नाटक , कहानी उपन्यास, जीवना, निबंध पौर समालोचना 
के नए रूप । 
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प्रश्न- प 


II 


पौली ( मेर सं . 13 ) 


80 अंक 


इस प्रश्न-पत्र में निर्धारित पाठय पुस्तकों का मूल मध्ययम अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की प्रालोप 
मात्मक योग्यता की परीक्षा हो सके । 

माधव कदली रामायण 
शंकरदेव । पश्मिणी-हरण ( काव्य और नाटका ) 
माधव देव 

वरगोस प्रम-भजन नाटक 
मैकुण्ठनाथ भट्टाचार्य गीत कथा, भागवत कथा स्काय i- ii 
लक्ष्मीनाथ भेजबसमा , श्री शंकरदेव पर श्री माधवदेव मौर जीवन 

स्मरण 


पदमनाथ गोहाई वरुपा गांपयुवा , श्रीकृष्ण 
रजनीकान्त बरबल मिरीजीयरी, मनोमति 
बब नीकान्सा काकी पुरानी मसमिया साहित्य , साहित्य प्ररू प्रेम 
सूर्य कुमार भूयॉन मानन्दराम बसपा, कुंवर विद्रोह 
पिरिचि , कुमार बरूमा जीवनार बाटात, सेबजी पातर काहिनी 

मंगला ( कार सं . 52 ) 


प्रश्न- प 
माग I ! 
( क ) किसी सामयिक विषय पर लगभग 500 पीना 

भारों में एक मिषन्ध 
( ख ) एक पीनी परिच्छेद ( लग भग 400 बीनी प्रार) 
का अंग्रेजी में अनुवाद 

60 अंक 
( ग ) चीनी के चार वाक्यांशों का अनुवाद 

80 मंक 
भाग II उम प्रश्नों के उत्तर चीनी में ही विए जाएं 90 मंक 
( क ) चीनी भाषा का इतिहास और महत्वपूर्ण परिवर्तन 
( ब ) पार तान 
( ग ) साहित्य और बोलचाल 

प्रश्न -पत्र II 
इस प्रश्न पक्ष द्वारा उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि उन्हें 
समकालीन चीनी साहित्य का माछा ज्ञान हो और उसमें ऐसे प्रश्न पूछे 
जाएंगे जिनसे उम्मीदवारों की समीक्षा क्षमता कापरीक्षण हो सके । 

( 1 ) 4 मई, 1917 की साहित्यक क्रांति । 
( 2 ) प्रमुख साहित्यिक फतियों की समीणा ( रालिंग्ज इन फाटेम्पी 

रेरी वाइनीज लिटरेचर " खा II पीर IIT -येत विश्व 
विद्यालय से बने हुए निबन्ध और लघु कयाएं ) 
( क ) हूशी : - - "टेंटेटिव सजेन्शन फार वि रिफार्म प्राफ लिटरेचर " 
( ख ) लूमन : -.- "कुंग--- 1... वो " "विटू स्टोरी माफ प्रह 


प्रश्न-पत्र । 
1 . अंगला भाषा का इतिहास 
( 1 ) बंगला भाषा का उद्गम पौर विकास 
( 2 ) बंगला को प्रमुख उपभाषाएं 
( 3 ) साधु भाषा पौर चलित भाषा 
( 4 ) मर्तनी पति, पर्गमाला और लिप्यन्तरण ( रोमनीकरण ) 

के विशेष संदर्भ में मानकीकरण पौर सुधार की समस्याएं । 
2. मंगला साहित्य का इतिहास 
छात्रों से निम्नलिखित की जानकारी अपेक्षित है : -- 
( 1 ) प्राचीन काल से पाच निक काल तक का बंगला साहित्य का 

इतिहास । 
( 2 ) बंगला साहित्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( 3) बंगला साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( 4 ) बंगला साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव । 
( 5 ) माधुनिक प्रत्तियां । 


प्रश्न -पत्र II 


( ग ) पिंग सिन : - - " लेट टू माई यंग रीडर्ज " 
( ष ) पूजे, चिंग : - - "व रेर " 
( ) लॉन. शी :-~-हेई वाई ली , रिलायीय 

( च ) माओ तुमः- - "न्युन साम " 
( इस प्रश्न -पत्र के प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखे जा सकते हैं ) 

अंग्रेजी ( कोर सं . 12 ) 

प्रश्न -पत्र " 
साहित्यक युग ( 19वीं शताब्दी ) का विस्तृत अध्ययन 

इस प्रश्न पत्र में वर्डस्वर्थ, कारिज , शोले, कीट्स , लेम्ब, हलिट , 
बकरे, रिफन्स, टेनीसन, राबर्ट वाडनिंग , भारत, जार्ज लियट , कारला , 
इल , रस्किर , रोटर की रचनामों के विशेष संदर्भ में 1798 से 1900 
तक के अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन सम्मिलित होगा । 

मौखिक अध्ययन का प्रमाण अपेक्षित होगा । प्ररम ऐसे पूछे जायेंगे 
मिनो म केन निरित लेखकों के संबंध में उम्मीदवारों की जानकारी 
की जांच होगी बल्कि उस युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियो के मवोध 
की भी जांच हागी । पालोच्य युग की सामाजिक और सांस्कृतिक 
भूमिका से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं । 


इस प्रश्न -पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन प्राधिन 
होगा मौर ऐसे प्रश्न पूछे जायगे जिनसे उम्मीदवार को समामा अमता 
की परीक्षा हो सके । 

1 . पण पक्षावली : 
2. मकुन्द राम : 

चंडीमंगल 
3. माइकेल मधसूपन पत्त : । मेघनाप मध करण्य 
4. बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय कृष्ण काते रविल कमला कातेर 

बत्तार 
5. रवीन्द्र नाय गपुर गल्पाच्छ (I ) चित्रा, पुनश्च रक्त 

करवी 
6. शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय : श्री कांत (I ) 
7. प्रथम चौधरी : 

प्रबन्ध संग्रह ( I) 
8. विभूति भूषण बन्योपाध्याय : पपर पांचाली 
9. सारा शंकर बन्योपाध्यायः गणदेवता 
10. जीवमानन्द दास बनमता सेन 


प्रश्न -पत II 


इस प्रश्न -पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल मध्ययन अपेक्षित 
होगा और इपमें उम्मीवारों को समीमा योग्यता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 
1. शेक्सपियर : 

एज यू लाइक इट 
हरी भाग I या II हमलेट 

व एम्पेस्ट 


[ मागII] 
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D 


2. मिल्ट : 

पैराशाजलास्ट 
3. जैन मास्टिम : 

एम्मा 
4. पईस्व : 

पप्रेल्यूर 
5. डिफम्स 

डेविड कापरफीक्षा 
8. जार्ज इलियट 

मिडिल मार्च 
7. हार्टी 

जूट द प्रासक्योर 
8. यीट्स : 

ईस्टर 1918 
वी सकेन्न कमिग ; बाईजिटियम 
ए प्रे फार माई गटर । लेश 
एण्ड वी स्वान 
सेलिंग टू बाईमटियम : मेत व 
टाघर : लपिस लाजु डली ममॉग 

स्कूल चिल्ड्रन 
9. इलियट : 

व वैस्ट लैग, 
10. * . एच . लारेन्स व रेमको 

मंच ( कोर से . 70 ) 
प्रश्नपI 


6. रूसो 

लकनमा सोसियल 
7. विक्टर हो 

( क ) ले कतासिया 

( ब ) ले शातिमा 
8. स . यक्सप्परी 

पल ८ दुई 
9. मालरो 

ला कादिस्थो युम्मा 
10. एपोलिन्यार 

प्रलोकुल 
मोट: - इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर फेंच में देने होंगे । 

( जर्मन फोर सं . 69 ) 

प्रश्न पत्र I 


माग फ : - - 


( 1 ) जर्मन में निबन्ध लेखन 
( 2 ) अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद 


( 90 अंक ) 

( 60 अंक ) 
( 150 अंक ) 


भारा ब : 

इस प्रश्न पत्र में मत्यधिक महत्वपूर्ण युगों प्रतिनिधि लेखकों के 
विशेष सेवर्भ में सम् 1800 से 1955 तक के जर्मन साहित्य का अध्ययन 
मम्मिलित होगा । इस प्रश्न पत्र से इन साहित्यक पटनाओं तथा उनका 
सामाजिक सुसंगति से संभव उनकी प्रालोचनात्मक समझ का पता 

चलना चाहिए । उम्मीदवारों को निम्नलिखित साहित्यिक पुगों तथा 
. संबन्धित लेखकों का ज्ञान रखना होगा : 

1. शास्त्रीय काल : गौये , शिलर। 
2. हाइने के विशेष संवर्म में रोमानी फाल । . 
3. काव्यात्मक यथार्थवादः कैलर, फोण्डेन , सी . एफ . मेपर की रचनाएं । 
4. प्रकृतषाव : हाउप्पटमान । 
5. सन् 1945 के बाद का साहित्य : बोल प्रेसट । 
टिप्पणी : इसमें दो प्रश्नों के उत्तर देने है जिनमें से एक का उतर 

जर्मन में देना होगा । 


प्रश्न पत्र II 


भाग I 

( क ) सामयिक विषय फार फ्रेंच में निबन्ध । ( 00 अंक ) 
( ख ) दिए हुए उवरण का सार लेखन । 

( 60 अंक ) 
भाग II 

( 150 अंक ) 
फेंच साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
( क ) श्रेण्यवाद 
( ) स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति । 
( ग ) 19वीं और 20वीं शताब्दियों ( 1940 तक ) में उपन्यास 

का विकास । 
( घ ) 19वीं की शतादी के उत्तराई में फेष काव्य में नई दिशाएं 

( बाउद लेयर से भागे ) । 
( ८) 19 वी शताब्दी में नई साहित्यिक विधाओं के रूप में साहित्य 

का इतिहास भौर साहित्य समालोचमा । 
उम्मीदवारों से मुग की सामाजिक ----ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की 
मच्छी जानकारी की अपेक्षा की जाती है । 
नोट :- - भाग T में दो प्रश्न होंगे जिनमें से एक प्रान का उत्तर 

फेंच में प्रवश्य देना होगा भौर दूसरे का उत्तर अंग्रेजी में 
दिया जा सकता है । 

प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन प्रपेक्षित 
होगा और इसका उद्देश्य उम्मीदवारों की मालोचनात्मक योग्मप्ता जोधमा 
होगा । 
1 रबले 

ल . तियर सीव 
2. कनय 

( क ) लसिर 

( ब ) पलियुक्त 
3. रसिम 

( क ) फे 

( ब ) प्रोमट्रोमाक 
4. मलियार 

( क ) ल तरतुफ 

( ब ) एल भवारे 
8 . बलायर 

( क ) कादिष 
( ब ) अपिंग 


उम्मीदवारों को मूल ग्रंथों का प्रत्यक्ष शान रखना होगा । पाशा की 
जाती है कि उनमें जर्मन लेखकों की प्रतिनिधि रचनाओं की व्याख्या 
फरने की क्षमता होनी चाहिए । उम्मीववारों से निम्नलिखित पुस्तके मूल 
रूप में पड़ने की अपेक्षा की जाती है । 


1 . कविताएं - रोमामी युग के प्रतिनिधि कवियों की : 

पाइशेन्डोर्फ , हाईमे देण्टागों सथा उन लाण्ड और 
स्टूरिन सण्ड ड्रांग अवधि को गोथे की कविताएं । 


2. लघु उपन्यास : 
( क ) प्रोस्टे-हल्शोफ : जुडनबुबे 
( ख ) राय : रीन ग्रोनिक पर स्पलिंग्सगासे 
( ग ) स्टार्म : इम्मेम्स या पील पासपेलर 
( प ) भन : टोनियो : प्रोग 
3, नारक : मेख घरटोल्ट बेस्त : लेबेन देस गालिले 


+ सषु कथाएं : -- हाईरनरिसाल टामस मान (फरटाउस्टै कोपफे ) 
टिप्पणी : इस प्रश्न पत्र में उत्तर जर्मनी में लिखने है । 
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गजराती ( फोर सं . 53 ) 

8 . गांधीजी : 


__ _ - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


[ PART I - SEC. 1 ] 
- -- - - - - - -- - -- - --- - - - --- 
1. आत्मकथा 
2. मंगल प्रभात 
1. विरेफनी वासों ख 1 
2. अर्वाचीन फाव्य साहित्य नावहेणी 


प्रपन पक्ष । 


9. रामानारायण पाठक : 


10. उमाशंकर जोशी : 


भाग 1 
( क ) प्रामुनिक भारतीय मार्य भाषाओं, अर्थात पिछले चार हजार 

वर्ष, के विशेष मंदर्भ में गभराती भाषा का इतिहास । 
( स ) गुजराती के व्याकरण के प्रमुख लक्षण । 
( ख ) गुजराती की प्रमुख उपभाषाए/ विविध रूप । 


1 . महाप्रस्थान , प्रकाशक , बोरा एं 

कम्पनो, अहमदाबाद । 
2. गोष्ठी, प्रकाशन - गुर्जर संथ रन 
कार्यालय , महमवायाय । 


भाग 2 
( क ) माहित्य का इतिहास----नरसिंहपूर्व और नरनिहोत्तर साहित्य , 

पंथि युग , गांधी युग और स्वातंयोत्तर युग । 
( ख ) साहित्यिक समीक्षा, गुजराती समीक्षा का विकान - प्रमुख प्रवृत्तियों , 

मतमतांतरों और मालोचना पतियों की विशेष जानकारी सहित 
नवलराम परवर्ती समीक्षा परम्पग । गजगती साहित्य की 

अाधुनिक प्रवृत्तियों और गतिविधियों का परिचय । 
( ग ) लिम्नलिखित साहित्य विधाओं के प्रमुख लक्षण , इतिहास और 

विकास । 
( 1 ) आध्यान और इति वृत्तात्मक काम्य । 
( 2 ) गीति काष्टा । 
( 3 ) भवाई नाटक और एकांकी नाटक । 
( 4 ) नवल फया और नलिका । 
( 5 ) जीवनी, प्रात्मकथा , डायरी और पन्न । 


हिन्वी ( फोड सं . 54 ) 

प्रश्न पक्षI 
1. हिन्दी भाषा का इतिहास : 
( 1 ) अपभ्रंश अवहट्ट और प्रारम्भिक हिन्दी की व्याकरणिक वीर 

शाब्दिक विशेषताएं । 
( 2 ) मध्यकाल में अवधी और अज भाषा का साहित्यिक भाषा के 

रूप में विकास । 
( 3 ) 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिन्दी का साहित्यिक भाषा के 

रूप में विकास । 
( 4 ) देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा का मानकीकरण । 
( 5 ) स्वाधीनता संबई के सम , हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में 

विकास । 
( 6 ) स्वतंत्रता के बाद भारत मंध की राजभाषा के रूप में 

हिन्दो का विकास । 


प्रश्न पत्र II 


( 7 ) हिन्दी को जन अमापाए और उनका पारस्परिक संबन्ध । 
( 8 ) मानक हिन्दी के प्रनख ठपामाणिक लक्षण । 


इन प्रश्न पत्र में निर्धारित पायपुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा । और ऐगे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे उम्मीदवार की ममीक्षा क्षमता 
को परीक्षा हो सके : 
1. प्रेमानन्य : 

1. नालाण्यान , सम्पादक - -- मगन भाई 
वेमाई , नवजीवन प्रकाशन मन्दिर 
अहमदाबाद - 14 का संस्करण या 
अन्य कोई संस्करण । 


2. कुवर बाईनूगामेरु , सम्पादका --- 
मानभाई देसाई , नथ जीवन प्रकाशन 
मन्दिर , अहमदाबाद- 14 का संस्करण 
या अन्य कोई सम्मरण । 


2. हिन्दी साहित्य का इतिहास : 
( 1 ) हिन्दी साहित्य का प्रमुख कालों --जर्यात प्रावि काल, भक्सि 

फाल, राति काल , भारतेन्दु काल , विवेवा काल प्रादि को मुख्य 

प्रवृत्तियां । 
( 2) प्राधुनिक हिन्दो को - आयाबाद , रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोग 

याय, नई कविता, नई कहानो, अनिता यादि म लय साहित्य न 

गतिविधियों ओर प्रवृत्तियों को पन र विशेषताएं । 
( 3 ) प्राधुनिक हिमो में उपमा ओर बराबाद का अविर्भाव । 
( 4 ) हिन्दी में रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहात । 
( 5 ) हिमो में पाहिल समालोचना के सिद्धान्त और हिन्दी के प्रमुख 

समालोचक । 
( 6 ) हियो में साहित्यिक विधाओं का उद्मम और विकास । 


2. शामल : 


1 . नम 


: 


प्रश्न पत्र II 


4 . गोवर्धनराम विपाठी : 
5, के एम . मग : 


1 . मदन मोहन , सम्पादक - डा . एच . 
सी . भयाणी या अन्य कोई 
संस्करण । 
1. नर्म यमु पद्य मन्दिर, संपादक 
बी . एम . भट्ट । 
सरस्वती चन्द्र , खण्ड 1, 2 
गुजराती मो नाथ , प्रकाशन - गुजर रथ 
ग्रन कार्यालय, अहमदाबाद । 
2. काका, निशाशी, प्रकाशन -यथोपरि 
1. कुमार, खण्ड 1 
2. विश्वगोत 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल रूप में अध्ययन 
मपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार को समका 
क्षमता की परीक्षा हो सके : 
कबीर : 

फोर ग्रंथावली ( गार 

200 पद ) सं . ----श्याम सुन्दर पास 
सूरवास : 

प्रमरगीत सार ( प्रारम्भ के केवल 
200 पद ) । 


6. मानालाल : 


7 . कान 


1. पूर्वालाप 


भारत का राजपत्र : साधारण 


[ भाग I -- खण्ड I ] 
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तुलसीदास : 


खंड IV ---कर्नाटक का सांस्कृतिक इतिहास 
भारतीय परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक , संस्कृति , कर्नाटक संस्कृति को प्राचीनता 
कर्नाटक के निम्नलिखित राज्य वंशों का स्थल परिचर, बादानी और कल्याण 
चालुक्य, राष्ट्रकूट, होटयल और विजय नगर के राजा । 

कर्नाटक के धार्मिक आन्दोरा, सामाजिक परिस्थितियां, कला और 
स्थापत्य , कर्नाटक , में स्वतंत्रता आन्दोलन, कर्नाटक का एकीकरण । 


भारतेन्दु हरिशचन्द्र : - 
प्रेन बन्द : 


जयशंकर प्रसाद : 


रामचरित मानत ( केवल अयोध्या 
काण्ड ), कविताव नो ( केवर उतर 
काण्ड ) 
अंधेर नगरी 
गोदान , मान सरोवर ( भा : एक ) । 
चन्द्रन कमालो (केन । 
श्रद्धा, लग्ना ओर इड़ा पा ) 
विमानगि (पहना भाग ) 
( प्रारम्न के 10 निबन्ध ) 
अनामिका ( केबत मरोज स्तुति और 

राम को शक्ति पूजा ) 
शेवर : एक जीवनो ( दो भार ) 
चांद का मुह टेढ़ा है ( " अंधेरे 


प्रश्न पत्र II 


रामवन्द्र शुक्ल : 


इस प्रश्न-पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मालिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा । इस प्रश्न- पत्र का उद्देश्य उम्मीदवारों की विवेचनात्मक क्षमता 
जांचना होगा । 


सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला " : 


खंड 


राही वात्यायन " मशेय ” : 
गजानन नाव मुक्तिबोध : 


प्राचीन कालड़ : ( हमालड़ ) 
धादि पुराण संग्रह : एल गुडमा 


विक्रमार्जुन विजय ( 9 और 10 वर्ष ) 


खंड II 


महायुतकनड़ : 


कन्नड़ ( कोड सं . 55 ) 

प्रश्न पर I 

खण्ड I 
कन्नड़ नाना का इतिहास । भाषा क्या है ? भाषाओं का वर्गीकरग 
द्रविड़ भाषाओं की सामान्य विशेषताएं, कन्नड़ तथा अन्य द्रविड़ भाषाओं 
की साम् भूलक तथा वैम्पमूनक विशिष्टिनाएं , कन्नड़ वर्गमापा, कन्नड़ 
व्याकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं , लिग , वन, कारक क्रिया-कास तथा 
सर्वनाम , कन्नड़ भा का ऋमिक विकास, कन्नड़ पर अन्य भाषाओं 
का प्रभाव , भाषा में पादान स्था अर्थ परिवर्तन : कन्नड़ भाषा तथा उनको 
बोलियां; कन्नड़ की साहित्यिक या व्यावहारिक भाषा शैलिया । 

____ खंड सड़ साहित्य का इतिहास 
10वीं, 12वीं , 16वीं , 17वीं, 19वी , तथा 20 वीं शताब्दी के माहित्य 
का , उनकी सामाजिक , धार्मिक तथा राजनीति पुठभूमि के सापार पर 
अध्ययन और निम्नलिखित कवियों के प्राधार पर कन्नड़ भाषा के निम . 
लिखित साहित्यिक स्वरूपों का , उनको उमति विज्ञान तथा उपलब्धियां 
के संदर्भ में मालोचनात्मक प्रधान 


( नडुगाड ) 
बसवण्ण पर बबालु 
डा . एल . बसवराजू 
गीता बुक हाउस , मैसूर 1 द्वारा 
प्रकाशित 
वसराजेदेवर रगले 
टी . एस . टण्णय द्वारा संपादित 
हरिशचन्द्र पाय संग्रह 
टी . एस . वेंकटण्णय्य और ए . आर ; 
कृष्ण शास्त्री द्वारा संवादित 
उद्योत पर्व संग्रह 
टी . एम . शामराव द्वारा संपादित 
परमार्थ ( सर्वज्ञ के वचन ) 
डा . एन . वरान द्वारा संपादित , 
गीता हाउस , मैसूर । 
भरते . पं प्रह ( पहले चार सर्ग ) 


खंड III 


चंपू: -~ पंप , रत्न , नयमन, हरिहर, जन्न , अण्डन, निता , पारो । 
वपन - देवर शासिमरया, बसर और उसके सानो :, तांद सिद्धा . 

लिग । 
रगत: -- हरिहर, श्रीनिवास - राति " कुवेंपु --- "चितागद " तथा " श्री 

रामायणदर्शनम " । 
फट्पदी: - राघवांक , कुमुदेन्दु, चामरस , कुमारव्यार , तोरवे नरहरि , लक्ष्मोश 

और विरूपाक्षपंडित । 
सांगत्य- ---देपराज शिशुमायन, नंगँड, रसाकरणि, होत्रम्म 
गद्य: --शिवकोटि , चारा, हरिहर, तिरूमलार्य, कानाराण तथा 

मुद्दण । 


आधुनिा कन्नड़ : 
काविता : 


( होसमलड ) 
कन्नड़ बाबुट - सं . बी . एम . श्रीकंठष्या 
काड़ काव्य संपग्रह : डा . यू . आर . 
अनतमृति , नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया 
संकमण-होस काव्य : सं . चन्द्रशेखर 
पाटिल तथा अन्य 
मलेगलल्लि माढ़मगलु : कुवेंपु 
चोमन डि : शिवराम कारन्त 
भारतीपुर न्यू : आर . अनन्तमूर्ति 
कन्नड़ अत्युत्तम सण्ण कथेगलु , सं . 
के नरसिंह मूर्ति 
ग्राश्त्याम बी . एम . श्री वेरलगेकोरत 


उपन्यास : 


खंड II - काव्यशास्त्र 


ततया : 


काव्यशास्त्र तथा आलोचना के कार्यात्मक अनार । काय को परिभाषा 
तथा उद्देश्य , काव्य के इन विभिन्न सम्प्रदायों में प्रस्तुतीकरण - अलंकार 
रीति , वक्रोक्ति, रस , अनि तथा औचित्य : भरत के रस सूत्रों की परिभाष 
तथा बालोदना, रनों की संख्या की आलोचना । 

सोंदर्यानुभूति , प्रतिभा की प्रकृति, अतः प्रेणावाद, बिब विधान, मनोगत 
दूरी , प्रलोच ना , के आधार भूत सिद्धान्त , सदर और आलोक को योग्य . 
ताएं , काड़ साहित्य के प्राभनव रूप । 


नाटक : 


निबन्ध : 


होसाकन्नड़ प्रबन्त्र iii . गोरूह 
रामस्वामि प्रार 
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खण्ड IV 


लोमा साहित्य : 

गरतिय हायू (से . वजनालना या 
प्रन्य ) जीवनजोफालि ( भाग 3 : : 
गरतिर गरिन ) 
सं . 1 . एम . एस . मुंगापुर 
बैलगाव जिरले । जाननर का : 
से . टी . एम , राजमा । 
नम्नसुतिन गावेगल ; . सुधाकर 

मम ओगटुगलुः में . रागो ( रामे गोर ) 
कश्मीरी ( जोड सं . 58 ) 

प्रश्न पत्र 1 
1. (क )करी भाषा का उद्धा और विकास : 

( 1 ) प्रारम्भिा असत्या (पपद-पूर्व ) 
( 2 ) सल्पद् और परवर्ती 

( 3 ) संस्कृत और फारसी का प्रभार । 
( ख ) पनीरी मावा को संरकम विरोधाएं : 

( 1 ) स्थन प्रतिरूप , 
( 2 ) रूप रचना, 

( 3 ) पाक्य रचना, 
( ग ) कश्मीरी भाषा को जानाकार । 


8. महर 

( सौ . प्र . पारा प्रकाशित संकलन ) 
9. पानाब ( संकलन ) : ( सो . भ . ) 
10. प्राजिपीका शिरील मजमु : ( सो . म . ) 
11. प्राज्युिक का शूर अफसाना : ( सा . म . ) 
12. काशूर नस्त्र : 

( सा . म . ) 
13. सुय्पा : प्रली मोहम्मद लोन : ( सा . भ . ) 
14 तचाच मोतीलाल के 
15. वोभव वाग : प्रख्तर मोहिउद्दीन 
18. अख पोपर बेसी निर्दोष 
17. मिशुल : जी . एन . गोहर 
18. भानु तप्रायु ममीन फामिल 
19. पतम लारान पर्वय हरि कृष्ण कोल 
20. गनी कामम : मुजफ्फर भाजीम 
21. मरसिय ( शहीद मडगामी द्वारा 

संपापित ) 


3. साहित्यक इतिहास और साहित्य समीक्षा : 
( क ) साहित्यिक परम्पराएं और प्रवृत्तियो :- - 

लोक माहिर नया पाको सदर को उम, शैपाय , 
ऋषि, संप्रदाय , सुकोमा, भक्ति कविता प्रगोतस्व (विशेषतः 

लोल्ल ), मनसको प्रारुपान ; 
( ख ) सामाजिक सांस्कृतिक प्रमाव : 

सामाजिक राजनीतिक कविता (प्रगतिगोल फविता सहित ) 

और . समकालीन विकास । 
( ग ) साहित्यक विधाओं का विकास : 
( 1 ) वास्थ श्रुक, वस्तुम , शार, लाडीगाह, मों को लोल्ल मनसवी , 

लीला माट, गजल - - मषम , पाजाय , नजम हयाई, तुक , 

गीतोमाट्य पद 
( 2 ) पायूर, माटक प्रकसानु , महापू , नाकोड. नानत निमाह औ र 


मलयालम ( कोर से . 58 ) 

प्रश्न -- पत्न 
भाग ] 

( क ) (i) मावि दक्षिण द्रविड़ भाषाओं के पुन -निर्माण द्वारा प्रमाणित 
मलयालम की प्रारम्भिक अवस्या और विशेषताएं , तामिल के संबंध में केरल 
पाणिनि ( ए. मार . राजा राज वर्मा) द्वारा उल्लिखित छह विशिष्ट 
लक्षण ( नया ) - प्रम्य विध भाषाओं जैसे कन्नड, तुल ग्रादि के संबंध में 
छह लक्षणों ( मयों ) को पालोचनात्मक समीक्षा । 

( i ) राम परिदम जैसे पाट्ट प्रदाय की भाषागत विशेषताएं और 
इस बर्म फी परवर्ती रचनाओं में प्रतिबिम्बित उनका विकास : 

( iii) प्रारम्भिक संदेय काव्यों से लेकर 15वीं शताब्दी तक प्रचलित 
मणि प्रवाल संप्रदाय की भाषागत विशेषताएं । भाषा कास्टलीयम और 
प्रारम्भिक शिलालेखों का गद्य साहित्य । 

(IV ) प्रारम्भिक लोक साहित्य सहित देशी संप्रदाय की भाषागत 
विशेषताएं । 

( V ) निरणम कवियों की कृतियों की भाषागत विशेषताएं जिनमें 
पाट्ट मणिप्रवाल और देशी विचारधाराओं के तस्मों का समाहार पाया 
जाता है । 

( VI ) कृष्णगाथा तथा एलुसव्यन और अन्य की कृतियों में प्रतिनिहित 
प्राधुनिक धारा के विशिष्ट सक्षण । 

( ब ) मलयालम भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं लोला 
तिलकम को भाषा मूलक महता/दिशो वैयाकरणों जैसे जैगोर मातन, कोयुगिय 
नेडूंगाड़ी, पाषु, मुतदु ए . भार . राज वर्मा और शेषगिरी प्रभु का योगवान । 
जोसफ, पीट, धुर्मड, गुंडर्ट फोहनर मयर जैसे यूरोपीय पैयाकरणों का योगवाम । 

( ग ) मलयालम की उपभाषाओं के विशेष लमण ( जैसे लोलातिकम 
और इसकी टीका में उल्लिखित ), मलयालम की जातिगत बोलियों तया 
लजदीप समूहों, मंगलौर पालपाट औरनिम जिले के दक्षिगो भागों में 
मोली आने वाली मोलियों के विशिष्ट लक्षण । 
মা I 

साहित्यक इतिहास , पालोचना प्रावि : 

इसमें साहित्यिक प्रवृत्तिों और प्रारम्भ से उत्तरवर्ती कालौ तक उनके 
विकास का मालोचनात्मक अध्ययम मम्मिलित है । 

1. प्रारम्भिक साहित्यिक प्रवृत्तियां (पाटु लोककया नया माण 
प्रवाल महित ) 


प्रश्म --- पन II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाम पुगहों का भूप रूप से अपन 
पोक्षित होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की 
समीक्षा क्षमता की परीक्षा हो सके । 
1. सत्यद 

सांस्कृतिक प्रकाश्मी 
2. नन्द ऋषि का नूरनामा : ( सा . प . ) 
3. शम्स फकीर संकलन : ( at . .प्र . ) 
4 मफल फरासवारी का गुलरेजः ( सा . प्र . ) 
6. परमानन्द का सोवाम पारथः ( मो . अं . पारा प्रकाशित परमा 

मान्य की संपूर्ण प्रथावली में से ) 
8. पुलियाते नादिम : 

( सो , w . ) 
7. रासुलमीर : 

( सा . वारा प्रकाशित संकलन ) 


( भाग In - खण्ड 1 ] 


भारतका राजपत्र बसाधारण 
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साहित्य मोर समाज 
साहित्य की भाषा 
साहित्य में नमीमता 


2. गापा : 
3. फिलिपाट्ट : 
4 पम्पू : 
5. पाट्टपकया : 
6 . तुल्लल : 
7. महाकाव्य और खडकाव्य : 
8. प्राधुनिक काष्य की गतिविधियाँ : 
8. नाटक , उपन्यास , लघु कहानी, जीवनी, यात्रा-विवरण और प्रय 

सृजनात्मक गय हतियों का विकास । 


प्रश्न -पत्र - - II 


प्रश्न-पत्र -- II 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययम अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( 1 ) महिमभट्ट : लीलावरित एकाफ 
( 2 ) तुकाराम " तुकाराम दर्शन " मर्यात , प्रमंग-याणी प्रसिद्ध तुफयाची 

( जी . वी . सरवार द्वारा संपादित ) 
प्रकाशन : माडन बुक डिपो, पुणे ।. 
( 3) मोरोपंत : विराट पर्व प्रलोक के कावाली , 
( 4 ) एच . एन . प्राप्टे , "पण सभात कोण घेतो ", बजाधात । 
( 5) प्रार . जी . गशकरी, ( "गोबिन्दाग्रज ") वाग्वैजयंती एकच 

प्याला , 
( 6 ) म्ही . एस . बोरकर, "वायु लही " "क्रीचवर्ष " 
( 7 ) ए , पार . देशपांडे ( " प्रमिल ") " मग्नमूर्ति " संगति 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की प्रालोचनात्मक क्षमता. को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

1. कष्णएशन ( राम पगिकार ) काग राग- रामयागम बात कोडम् ) 
2. पेरुश्शरी ( कृष्णगाथा , कफिमणी स्यमवरम् ) . 
3. एलुत्तचन ( महाभारतम् -कर्णवर्पम् ) 
4. कंचन मंबियार ( कल्याण सोगधिकम ) 
5. केरल वर्मा ( मयूर संदेशम् ) 
6. कुमारन पाशान ( सीता ) 
7. वल्लतोल ( भगवलन -- मरियम ) 
8. उल्लूर एस . परमेश्वर अय्यर (पिगल ) 
8. चन्दू मैनन (इंदुलेखा ) 
10.. सी . बी . रामन पिल्ले ( रामराणवहादुर ) 

मराठी (फोड सं . 57 ) 

प्रश्न पर - I 
भाषा, साहित्य का इतिहास और साहित्यिक मालोचना : 


( 8 ) बी . एस . मकराची "कविता ", "पाणि " 
( 0 ) पी . एल . देशपांडे , " तुझे प्राहे तुजपाशी " " खोगीरभरती " 
( 10 ) व्यंकटेश माग्गुलकर " माणदेशी माणसे , काली पाई । " 


उपिया ( फोर सं . 59 ) 


प्रपन पन्न 


- I 


भाषा और साहित्य का इतिहास 


बर --- 1 भाषा 

( क ) मराठी का उमष और विकास (विस्तृत रूपरेखा ) 
( स ) मराठी फी प्रमुख गोलियो । 
( ग ) मराठी स्पाफरण की सामान्य रूपरेखा । 


माग - उडिया भाषा का इतिहास 

( क ) भाषा का उद्भव और विकास ; 
( ख ) माषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं ( स्वन -विज्ञान और 

स्वनिभ विशाम, म्युत्पत्तिमूलक और विभक्ति प्रत्यय, क्रिया के 

रूप, कारक , विभक्ति , संधि , वाक्य रचना ) ; 
( ग ) उड़िया की उपभाषाएं : पश्चिमी उड़िया, बक्षिण उपिया , 

देशिया भौर मंत्री मादि । 


- II साहित्य का इतिहास : 

साहित्य के इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियों का , जहाँ मभव हो , प्रत्येक 
युग की प्रचलित विचाराधाराओं और भामाजिक जन जीवन के साथ उनका 
संबंध जोड़ते हुए अध्ययन करना है । 
( क ) निम्नलिखित प्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में प्रारम्भ से 1818 

तक , महानुभाष भक्ति संप्रदाय पंडित कवि, शाहीर । 
( ख ) निम्नलिखित के विकास के विशेष संदर्भ में 1818 से 1980 

तक , काव्य नाटक , उपन्यास लघु कथा । 
बह--- III साहित्यिक मालोचमा : 

साहित्यिक मालोचना में निम्नलिखित समस्याओं का अध्ययन किया 
जामा है :- - 

साहित्य का स्वरूप 
साहित्य का प्रयोजन 
साहित्य निमिति की प्रक्रिया 


भाग II .-- उपिया साहित्य का इतिहास 

निम्नलिखित विषयों के विशेष ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक काल 
से माधुनिक समय तक के साहित्य के इतिहास का मोटे तौर पर प्रध्ययन : 

(i) उडिया साहित्य की धार्मिक पृष्ठ भूमि ; 
( ii ) उडिया साहित्य पर पश्चिम का प्रभाव 
(iii ) प्राचीन और मध्यकालीन काव्य के विशिष्ट रूप -~- ( चौतीशा, 

पोई, पोईली , चौपदी, चंपु प्रावि ) ; 


(iv ) उडिया गद्य साहित्य का विकास ; 


( v ) काम्य , नाटक , उपन्यास , कहानी भोर साहित्य समालोचना # 

प्राधुनिक प्रवृत्तियाँ । 
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प्रश्न पत्र - - II 

( 6 ) मजिमम निकाय 

( घ ) संयुक्त निकाय 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पास पुषकों का भून अध्ययन प्रक्षिा 

( छ ) पम्पपय 
रहेगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनरों उम्मीदवार की समीक्षा 
क्षमता को परीक्षा हो सके । 

( अ ) सुपनि पाल 

( म ) जातक 
1. जगन्नाथ दास ( भा गवत, एकाश खंड ) 

( म ) थेरगाथा 
2. दीन कृष्णदाम ( र कल्लोन ) 

( ट ) थेरोगाथा 
3 . अजनाथ बाजेना ( समर तरंग चतुर पिनो ) 

( ठ ) धम्मसंगनी 
4. राधानाथ राय (चिलिका , विवेकी ) 

( ख ) काणायस्थ 
. 5. फकीर मोहन सेनापति ( भानु, श्रादम जीवनी परित गा मइप ) ( इ ) मिलिम्दपणह 
6. गोपाल चन्द्र प्रहराजा ( बाई भरती पणजी ) 

( ण ) दीपवंस 
7. कालीवर ग गहमाग ( अमिमन, माति फसामुई ) 

( म ) महावम 

( थ ) अस्थमालिनी 
8. गोपीनाथ महंती ( पाजा, माटी मान ) 

( द ) विमुद्धिमग्ग 
9. सचि राजनराय ( पल्लोश्रो पत्रिी, कविता - 1962 ) 

( 4 ) मभिधमत्य संगही 
10 सुरेन्द्र महंमी ( मरलारा मृत्य , कृष्ण चुर ) 

( न ) सेलकटाह गाथा 
11. पं . नीलकंट दास ( कोणार्फ प्रार्य जीवन ) 

( प ) सुमोधनिकार 
12. डा . मायाधर मानसिंह ( हेमसस्य , सरस्वती, पीर मोहम ) ( फ ) वृतोदय 

2. निम्नलिखित चुने हुए पाठ्य ग्रंथों के मूल अध्ययन के संबंध में 
पाली ( कोड सं . 74 ) 

प्रमाण ( प्रत्येक पाठ्य ग्रंथ के सामने लिये ग्रंथाशों में से पाठ्य . विषयक 
प्रश्न पत्र- -- 

प्रश्न पूछे जाएगें ) । 
प्रश्न पत्र के चार भाग होंगे । 

( 1 ) महावग्न ( केवल महाबंधक ) । 

( 2 ) दिग्पनिकाय ( फेवल सामान्य फम सुन ) 
1. ( क ) पाली भाषा का उमाव और विकास (भारोपीय से मध्य 

( 3 ) मझिमनिकाध ( मूा परियाध- TET ओर सम्माविशय ...JT ) 
कालीन कार्य भाषा - - तक सामान्य रूपरेखा ), पाली का उद्गम स्थल और 
उसके प्रमुख लक्षण । 

( 4 ) धम्माद ( केपन यमक बग ) 
( ख ) मुख्य ट्याकरणिक लक्षण---निम्नलिखित का विशेष ध्यान रखते 

( 5 ) सुतनिपात ( केवल उरग वग्ग ) 
हुए--संधी कारफ, विभक्मि, ममास , इत्थीम्चय, अपच (मोधक ) पच्चय , 

( 6) मिलिन्य पण्ड ( केवल लखन पण्हो ) 
धिकार ( बोधक ) पच्चय और संख्या ( बोधक ) पश्चय । 

( 7 ) महावंस ( पथम संगीति , इसी संगीति और नसोध संगाल ) । 
2. पाली साहित्य ( पिटक और पिटक परवर्ती साहित्य ) के इतिहास 

( 8 ) विमुखमा ( फेयल सीन-निदेश ) 
का सामान्य ज्ञान , लेखन की प्रमुख विधाएं , यथा विवरणात्मक रचनाए 

( 9 ) अभिधम्मस्य संगहो । 
नीति पकरण पिटकोपदेश , मिलिन्द पण्ड ), वृत्त साहित्य (दीपवंश महावेश 
ग्रादि , ) टीफा माहित्य ( बुद्धत स्थकथा , मुखधोष और धम्मपद ) प्रादि, 

संख्या 2 के संबंध में टिप्पणी 
महाकाय गधकाय्य, गीतिकाध्य और काव्य संग्रह प्रावि साहित्य विवाओं 

( 1 ) कम से कम 25 प्रतिशत अंकों के प्रश्नों के उस पानी में 
का उद्भव और विकाम । 

लिखने होंगे । 
3. युद्ध पूर्व और बुखोमर भारतीय संस्कृति तथा दर्शक के मल तत्व 
जिनमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाए : -- चतारि मारिय 

( 2 ) अनुवाद तथा टीका के लिए परिषद ऊपर कोष्ठकों में दिए 

गए अंगों में से ही बुने जाएंगे । 
मम्मानि , तिलकखण ( दुषण , निच्च ) और चार अभिधम्म परमात्प 
( यथापिल, चैतामिक , रूप और निवषण ) , 
4. पाली में लप निबंध ( केवल मौद्ध विषयों पर ) 

फारसी ( कोष सं . 68 ) 
[ भाग ( 3 ) और ( 1 ) के प्रश्नों के उतर पाली में देने है ] । 

प्रश्न पत्र 

___ 1. ( : ) फारसी भाषा का उद्भन और विकास ( कमरे मा ) । 
प्रश्न पत्र - II 

( प्रा ) फारसी के व्याकरण, फाय शास्त्र ओर निगन को प्रमुत्र 
इसके वो भाग होंगे । 

विशेषताएं । 
1. निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन : 

2. साहित्य का इतिहास और समीभा ... पाहित्यिक माटोना शास्त्रीय 
( क ) महाबग्ग 

आधार , सामाजिक मांस्कृतिक प्रभाव और धुनिक प्रमि - - ने 
( ख ) घुल्लबग्ग 

साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास जिनमें नाटा, अन्या । यु 

कथाएं , निबंध शामिल हैं । 
( ग ) पति मोमय 
( घ ) विग्ध निकाय 

3. फारसी में लघु निमंध । 


[ भाग -- बाद ! 


भारत हा गयपन : पमाधारण 
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- ~ - ~ 


माधुनिक प्रवृत्तियाँ 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक मध्य पन अप 
क्षित होगा और इसमें ऐसे पस पूछे जाएंगे गितो मोवार को समीक्षा 
ममता की परीक्षा हो सके । 

1 फिरदोसी 


रोमासपाधी सपा प्रगतिवादी ( मोहन 
सिंह, अमृता प्रीतम , बाबा बलवंत 

प्रीतम सिंह सफीर) । 
प्रयोगवादी 
( जमबीर सिंह अहलूवालिया, रविदर 
रवि सुखपालबीर सिंह हसरत ) । 
सौंदर्यवादी । 
( हरभजन सिंह, तारा सिंह, सुखवीर 
सिंह ) मयप्रगतिवादी । 
( पाश तथा पतार) : 


शाहनामा 

( 1 ) दास्तान रुस्तम वा सुहराब 

( 2 ) दास्तान विगनवा मनोमा । 
2. निजामी प्रारजी समरकंदी । 

बहार मकाला । 
3. प्य्याम रुवाध्यात ( रवीफ अलिफ, बे दाल ) । 
4. मिनु बेहरी----कशोदा ( रतीफ लाम और मीम ) । 
5. मौलान रूम मसनवी (पहला भाग, पूर्वाई ) । 
8. सादी शिराजी 

गुलिस्ता 
7. मीर खुसरो 

मजमुना-ए-नवाबीन खुमरो ( रदीफ अलीफ और से ) । 
8. हाफिज 

दीवाने हाफिज (पूर्वार्य ) 
१. अबुल फजल, 

आपने अकबरी 
10. अष्टार मशहदी 

पीवाने यहार (प्रथम भाग पूर्वाः ) । 
11. अपाल शादी 

यके बुद यके मा बुद । 
मोट : - उम्मीदवारो को 25 प्रतिशत तक प्रकों के प्रश्नों के उत्तर फारसी 

में देने होंगे । 


सामाजिक -सांस्कृतिक प्रभाव अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी , उर्दू तथा 

हिन्दी का पजाबी पर प्रभाव । 
. साहित्यिक विद्याओं का उद्भव तथा विकास । 
महाकाय 

दामोवर, वारिम शाह, शाह मोहम्मद, 
धीर सिंह , अवतार सिंह, प्राजाद , 

मोहन सिंह । 
माटम 

( पाई . मी , ना , हरचरण सिंह , 

बलयन्त गागी , संत सिंह सेखो, 

के . एस . दुग्गल ) । 
उपन्यास 

वीर सिंह, नानक सिंह, सोहम 
सिंह सोतल, जसवंत सिंह कंवल , 
के . एम . दुग्गल , एस . एस . 
नरूला, गुरदयाल सिंह, मोहन 

काहला ) । 
नीति काव्य 

(गरू, सूफी तथा प्राधुनिक गीति 
काव्यकार - - मारन सिंह, ममत 
प्रीतम, शिव कुमार, हरभजन 

सिंह ) । 
मिबंध 

( पूरन पिर, ते ना सिंह, गवसण 

सिंह ) । 
साहित्य समीक्षा 

( संत सिंह लेखों , अबसपीर सिंह , 

महलुवालिया , भतर सिंह , किशन 

सिंह, हरभजम सिंह ) । 
लोक साहित्य 

लोक गीत, लोक कथाए, पहेलियां, 

पाहायसे । 


पंजायो ( फीड से . 60 ) 


प्रश्न पत्र 


1. ( क ) भाषा का उद्भव तथा विकास--- संघोष महाप्राण ध्वनियों 
तथा प्राचीन वैदिक स्थर से पंजाबी काकु का विकास---विक व्यंजन 
पंजाबी स्परों सपा काकुपों का परस्पर प्रभाव - - संस्कृत से प्राकृत तथा 
प्राकृत से पंजाबी में व्यंजम का रूप पिकास । 

( ख ) बचन-लिंग प्रणाली -सजीव मजीय- अन्यय परस्थनिकों के विधि 
धर्ग - पंजाबी में कर्सा तथ, कर्म -- गुरुमुखी वर्ण माला तथा पंजाबी शम्द 
रचना -- संगा तथा क्रिया पदबंध वाक्य रचना ---कथित तथा लिखित सैलियो 
- गद्य तथा पत्र में वाक्य रचना । 

( ग ) प्रमख उपभाषाए, पोटीहारी, मुलतानी , गाँती , दोमानी, मालबी , 
पुप्राधि , उपभाषा, व्यक्ति भाषा, उपौरलासिस मोर प्राइसाग्लासेज की घारण , । 
सामाजिक स्तरीकरण के प्राधार पर बाणी भेव की प्रमाणिकता - काकु 
के उच्चारण के विशेष संदर्भ में विभिन्न बोलियों के विशिष्ट लमण 
पंजागी की उपभाषामों में " स " "ह " तपा घर की परस्पर प्रतिक्रिया का 


प्रश्न पत्र -- II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा पौर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा समता 
की परीक्षा हो सके । 
1. शेख फरीव . 

प्रादि ग्रंथ में सम्मिलित संपणं 

वाणी । 


2. गुरु नानक 


भाई जोध सिंह द्वार। संपादित 
पौर नेशनल बुक ट्रस्ट पाफ 
ईरिया द्वारा प्रकाशित "गुरु 
मानक वाणी" जिममें गुरु मानक 
की रचनाओं का संग्रह है । 


कारण । 


काफिया । 


शास्त्रीय पृष्ठ भूमि 
माहित्यिक प्रावोलम 


माय जोगी शाही 
गुरमत , सूफी , किस्म तथा बार 
साहित्य । 


३. शाह हुसेन 
4. पारिसे जाह 
5. शाह मुहम्मद, 


जगमामा, जंग सिंघा ते फरेगियान 
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___ीर सिंह ( कवि ) 


10 . एम शोसोलाप 

( 1 ) माइट फ्लोज दी होगा । 

( 2) केर माफ ए मैना 
टिप्पणी :---- इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों का उत्तर दसी में लेना होगा । 


7. नानक सिंह 

( उपन्यासकार ) 


मटक लारे 

पसमा सूरत सिंह , पावर 

चमत्कार। 
चिट्टा लहु : 
पबितर पापी , एक या दो तस 

पास । 
जिंदगी दी राम । 
मंजिल दिस पई , मेरियो म भुल 
यायो । 


संस्कृत ( कोर सं . 61 ) 


प्रश्न-पत्र 


8. गुरबम सिंह 

(निबंधकार ) 


8. मलमंत गार्गी 

( नाटककार) 
10. सम्तसिंह सेखों 

( समीक्षक ) 


लोहा कुट्ट । । 
चूमी दरी प्रग, सुनसान रजिया । 
दमयन्ती, माहित्य रथ , बाबा पाम 

माम । 


इसमें पार कर होंगे । 

( 1 ) ( क ) संस्मत माषा का उपभव भौर विकास ( भारतीय-यूरोपीय 
से मध्य भारतीय मार्य भाषाओं तक ) केयत गामान्य रुप रेखा । 

( ख ) गन्धि, कारक , समास पार वाक्य पर विशेष बल महिन व्याकरण 
की प्रमुख विशेषताएं । 

( 2 ) साहित्य के इतिहास का साधारण शाम और साहित्य समीक्षा 
के प्रमुख सिंात । महाकाव्य नाटक , गध काव्य , गीतिकाव्य और संग्रहग्रंप 
माधि माहित्यिक विधामों का उद्भव और विकास । 

( 3 ) प्राचीन भारतीय संस्कृति पीर दर्शन जिसमें वर्णाश्रम व्यवस्था , 
संस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियो पर विशेष बल दिया जाए । 

( 4 ) संस्कृत में भषु निबंध । 
टिपगी - ( 3 ) पौर ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने है । 


रूसी ( कोड स . 71 ) 

प्रश्न-पत्र I 
( क ) ( 1 ) निबंध 

90 प्रक 
( 2 ) मार लेखन 

80 अंक 
( ब ) माहित्यिक इतिहास तथा साहित्यिक समालोचना - साहित्यिक 

भाग्दोलम , रोमारवाद, मालोचनात्मक पपार्थवाद, मामाजिक 
यथार्थवाद, मामाजिक - सांस्कृतिक प्रभाव तथा माधुनिक प्रवृत्तियाँ । 
महाकाव्य , नाटक , उपन्यास, लषु कया, गोंतिकाय, निबंध , 
लोक साहित्य प्रादि साहित्यिक विधानों के उत्पप्ति तथा विकास 

150 पर । 
टिप्पणी :- -- दो प्रश्न हींगे जिनमें से कम से कम एक का उत्तर रूसी में 

देना होगा । 


प्रश्न -पत्र II 
इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूस अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इममें उम्मीरवार की ममीक्षा बनता जांचो वाले प्रश्न 
पूछे आएंगे । 
1 . ए . एस . पुक्किम 

( 1 ) युवानी प्रामागिन । 

( 2 और हार्समन । 
2. एम . यू . लरमानोंव हीरो माफ प्रवर टाइम 
3. एम . मी . गागोल 

डे सोपत्र । 
4. प्राई . एम . तुर्गेमौष । फादर्स एण्ड सण । 
5. एफ . एम . दोस्तावस्फी काइम एण्ड पनिश्मेंट . 
6. एल . एम . टास्टाय अम्मा कनिमा । 
7. ए . पी . खोव 

( 1 ) पेरी पारावाई । 

( 2) वार्ड में । 
8. ए. एम . गोकी । ( 1 ) लोमर प्यास 

( 2) भारत 
8. वी . पो . मायकोवस्की ( 1 ) यू . 

( 2 ) का उड इन पैन्टस 
( 3 ) श्री . प्राई . मेनिम , 


प्रश्न-पत्र II 
( 1 ) निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययम 
( क ) कठोपनिषद् 
( ब ) भगवद्गीता 
( ग ) रुचरितम् ( अश्वघोष ) 
( घ ) स्वप्न वामपपत्तम ---( मास ) 
( 6 ) अभिज्ञानशाकुन्तलम् ( कालिदास ) 
( प ) मेषदूतम् ( कालिदास ) 
( छ) रघुवंशम् ( कालिदास ) 
( अ ) कुमारसमर ( कानिक्षाप ) 
( अ ) मकटिकम् ( सूचक ) 
( अ ) किरातार्जुनीयम् ( भारपि ) 
( ट ) शिशुपाल वधम् ( माघ ) 
( 8 ) उत्तररामचरितम ( भवभूति ) 
( 1 ) मुबाराभम (विशाखापस ) 
( 8 ) नेषधपरिसम् ( श्रीहर्ष ) 
( ण ) राज तरंगिण (कल्हण ) 
( त ) नीतिगतकम् ( भतृहनि ) 
( प ) कादम्मरी (वाण भट्ट ) 
( ब ) हर्षचरितम् ( माण भट्ट ) 
( ध ) दश कुमार परितम् ( दो ) 

( न ) प्रबोध चन्द्रोदयम् (कृग मिश्र ) 
2. चुनी हुई निम्नलिखित पाठ्य सामग्री के मौलिक अध्यपन का 
प्रमाण : - - . . 
पाठ्यग्रंय : ( केमन पन्हीं मंशों से पाठगत प्रश्न पूछे जायेंगे । ) 

1. कठोपनिषत् एक अध्याय - अतीय पल्ली----( शलोक 10 से 15 सक ) 
2. भगवदगीमा प्रध्याय 2 ( ग्लोक 13 से 25 फ ) 
3. पुराचारित तृतीय रार्ग ( परलोप 1 मे 10 सर ) 


[ माग [ - - बE 1 ] 
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( 0 ) एम . यू . मलकाणी 


( 10 ) तीर्ष बसन्त 
( 11 ) एच . टी . सारंगागो 


4. स्वण मासपरत्तम् ( षष्ठ अंक ) 
5. मभिशान शाकुन्तलम् ( चतुर्थ मक ) 
6. मेषतम् ( प्रारम्भिक प्रलोक 1 से 10 तक ) 
7. फिरातार्जुनीयम् (प्रथम सर्ग ) 
8 . उत्तर रामचरितम् ( तृतीय अंक ) 
9 . नीतिशतकम् ( एलोक 1 ये 20 तक ) 
10. कादम्बरी ( शुकनासोपवेश ) 

11. कौटिल्य मर्थशास्त्र --प्रथम प्रधिकरण, प्रथम प्रकरण - दुसरा 
प्रध्याय शोर्षक : विधासमुपदेसाह, तन मनविकसिकीस्थापना तथा सातवा 
प्रकरण --ग्यारहवां अध्याय शीर्षक : गतपुरुशोत्पतिह निर्धारित संस्करण प्रार 
पी कांगले , कौटिल्य अर्थशास्त्र, भाग 1, एफ मालोचनात्मक संस्करण , 
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली - 1986 । 
टिप्पणी :--- कम से कम 25 प्रतिमा अंक वाले प्रश्नों के उत्तर संसकत 

में होने जाहिए : 


जीवन पाही पिता : ( नाटक ) 

खुरखविताप्या टिमकानी (नाटक ) 
समस्त बां (निबन्ध ) 
( 1 ) र मायूं ( कविता ) 
( 2 ) फखा ऐन कना (निबन्ध ) 
मिन्दी चुंग हान्चू (मशासक : 
साहित्य प्रकावगो ) 
( कहानियां ) । 


( 12) गोविय मल्हो एवं कमा 

रिमसिमागो ( मम्मा . ) 


सिन्धी 
देवनागरी लिपि के लिए: कोरम . 62 
परवी लिपि के लिए : कोर से . 8३ . 

प्रश्न -पत्र 1 
1. ( क ) सिन्धी भाषा का उद्भव और विकास - विभिन्न मप्त 
( ब ) सिन्धी भाषा की प्रमुख विशेषताएं -- सिन्धी की रचनात्मक और 

म्य . करण सम्बन्धी संरचना का प्रारम्भिक नाम । 
( ग) मिन्धी भाषा को प्रमुख उपभाषाएं । 
( प ) सिन्धी सम्दावली विकास के चरण । 

( 8 ) सिन्धी के लिए प्रयुक्त लिपियां मोर उनका विकास । 
( 2 ) ( क ) सिम्धी साहित्य का विकास : प्राचीन , मध्य भोर भाषुनिक 

काल । 
( ब ) सिन्धी साहित्य पर विभिन्न युगों में सामाणिक समितिक 

प्रभाव : 
( ग ) सिन्धी की साहित्यिक विधामों का उदभव और विकास : -- 

कविता, कहानी, उपन्यास , नाटक , निबन्ध समालोचमा, जीवन परित । 
( घ ) सिम्धी लोक साहित्य : गाथा , लोक गीत, लोक कथाएं, लोकोक्तियो । 


तमिन ( कोई सं . 6.1 ) 

प्रश्न - - 
1. ( क ) तमिल भाषा का उद्गम और विकास । 
( 1 ) भारत में प्रमुख भाषा परिवारों को सक्षिप्त सारेखा , मामाग्पतः 

भारतीय भाषामों में और विशेषत: अपित भाषापों में तमिल 
का स्थान , द्रविड भाषामों के पारसरिक संबंध के बारे में 
विविष मन, समित को भौगोलिक स्पिति मौर तमिल भाषा 
क्षेत्र तमित शाम का भुसति विषयक इतिहास, सरिल लिपि 

का गम भौर विकास । 
( 2 ) प्राधि द्रधिश से तमिन में माले- मावे शनि और व्याकरणीय 

संरचना में प्रमुल परिवर्तन ; विभिन माहित्यिक और शिलालेखो 
स्रोतों पारा यया प्रमाणित संगम युग में प्राधुनिक युग तक 
तमिम की ध्वनि , भाकरण और कोग रचना में प्रन परि 

बर्तन । 
( 3 ) माधुनिक युग में तमिल का विकास । 
( ख ) तमिप-म्याकरण को महत्वपूर्ण विशेषताएं 
( 1 ) तमिल व्याकरण के त्रिधा वर्गोकरण प्रति एल्तु , पाल मौर 

पौरुल की महत्ता । । 
( 2 ) वाक्यों में विषिष प्रकारों जैसे साधारण , मिश्रित , संयुक्त , 

प्रश्न वाचक, मावेशसूचक , समीकरणामक प्रादि की संरचनाएं । 
( 3 ) तमिल वाक्यों की संरचना में विविध क्रिया विशेषण और 

विशेषण कुवन्तों की महत्वपूर्ण भूमिका । 
( 4 ) किया पद भोर संभा पद की संरचना । 
( 5) संशामों, क्रियानों, विशेषणों और क्रिया विशेषगों का का विज्ञान 
( 6 ) तमिल की ध्वनि प्रणाली ; यनिग्रामों की पहचान मौर. जनका 

वितरण ; प्रक्षरीय प्रतिरूप ; संषि के प्रमुख नियम । 
( ग ) प्रमुख वोलिया 
भाषा बनाम गोलियां 


प्रश्न -पत्र ॥ 


वित्त 


साहित्यिक बोलियां बनाम व्यावहारिक बोलिपी , बोलियों के विभिख 
प्रकार जैसे , सामाजिक, प्रादेशिक प्राधि और उसके प्रमुख प्रभार । 


( 2) सामी 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल प्राध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिमसे उम्मीदवार की समीक्षा 
ममता की परीक्षा हो सके । 
( 1 ) शाह मदुल मवीफ 

मतीफी मा ( शाह से संकलित ) 
सामिद बाराक्लोक ( प्रकाशक 

साहित्य प्रकावमी ) । 
( 3 ) संचल 

सपल जो वा फलाम ( प्रकाशक 

साहित्य अकादमी ) । 
( 4) विशिम चन्द बेबस शेर बेबस ( कविताएं ) 
( 5) मारायण श्याम माक मिना पस ( कबिताए ) 
( 6) होत बन्द गरवल्याणी नूरजहा ( उपन्यास ) । 

मुकदमे मतीफी (निबन्ध ) । 

सहरिहामा ( लोक साहित्य ) । 
( 1 ) रामपेजवाणी 

माहेमा माहे.( उपन्यास ) 
( 8 ) माशानन्द ममतोड़ा मेर ( उपन्यास ) । 


2. ( 1 ) तमिल साहित्य का इतिहास ( संगम युग, महानाम्य युग ) , 
मीति साहित्य ( मायनमार और प्रामचार ), बोम मुग , लघु काम्य पार 
माधुनिक युग । 


( 2) साहित्यिक सिमोन ( भारतीय और पापास ) । 

( 3 ) विविध माहिटिया प्रतियों के विकास पर विषिष धामिक , 
मामाजिक पौर राजनैतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 

( 4 ) प्रमख माहित्यिक विवाए ( उद्गम और विकास ) 

गीतिकाव्य , महाकाप , विविध प्रबन्ध काण, म कहानी उपन्यास, 
निबंध और लोक माहित्य । 
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प्रश्न पत्र - II 


प्रश्न पत्र II 


इस प्रश्न-पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा और उसमें उम्मीदवार के पालोचनात्मक समता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 


इस प्रश्न -पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल अध्ययन पपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की पालोचनात्मक क्षमता को जानने वाले 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 


1. नन्नय 


2. तिक्कन 


1 . तिरूपस्तूवर 
2. इलंगो बडिमम 
3. कम्बर 
4. कोलर 
5. भारती 
6. भारतीय दामन 
7. तिरुषि का 
8. कल्कि 
9. एम . बरवारजन 


कुरल ( कामतुप्पाप ) 
शिलाप्पविगारम ( विकासम् ) 
कंब रामायण (गहप्पाहलम ) 
पैरियपुराणम ( नडुताट कोडगुराणम ) 
पचिलो शपथम 
कुठहम् विलक्कू 
मुरुगन , मलगु अलगू । 
शिवकामीयिन शपवम 
अलग विलक्क 


3. पोतन 


4. पेवन 


पान्ध्र महाभारतम् प्रादि पर्वम् 
प्रथमात्यासम् (पहा पा पार 

पहला शश्वास ) । 
प्रान्ध्र महाभारतम् (विराट-गम, 
वितोपाश्यामन् ( तीसरा पर्व 

पीर दूसरा प्रावास ) । 
मान्ध्र महाभागवतम् 
प्रथम स्कंध ( छंद 1 - 110 ) 
मनुचरित्रमुद्वितीयाश्यासमु 

( दूसरा मारमास ) । 
कालहस्तीश्यर पातकम् 
मानावलि 
मन्याशुल्कम् 
मातगीताल 
सावित्री 
महाप्रस्थानम् 


5. पूर्षटि 
8. रायपोलु सुब्बाराव 
7. गरजार प्रप्पाराव 
8. नायनि मुश्वाराव 
9. जी . वी . बलम् 
10. श्री श्री 


उर्दु ( कोड से . 86) 

प्रश्न -पत्र । 


तेलुगु ( कोस सं . 85 ) 

प्रश्न -पत्र I 
( 1 ) ( क ) तेलगु भाषा का उद्गम और विकास । 
( 1 ) सामान्यत: भारत के भाषा परिवारों और विशेषतया प्रविण 

भाषा परिवारों में तेलुग का स्याम , भौगोलिक स्थिति पौर 
वितरण, तेलुगु, तेलुग मोर अभ्य इन नामों का म्यूत्पतिविषयक 

इतिहास । 
( 2 ) अादि मिस से आते पाने प्रायोत तेलगु में ध्वनि पौर 

धाकरणीय प्रणानियों में प्रमुख परिवति । 
( 3) शिलालेखों और माहित्यिक स्रोतों के धारा यथा प्रमाणित 

युग -युग का तेलुगु का इतिहास ( भारम्भ से 15 शताम्दी 

के अंत सफ ) । 
( A ) 1यी णताम्बी से माधुनिक युग तक तेलुगु के विकास का 

इतिहास । 
( 5 ) आधुनिक युग : ---भाषा विपरक और माहित्यिक प्रायोलनों 

( व्यावहारिक तेषुगु प्रान्दोलन प्रादि ) के माध्यम से तेलुग 

का विकास । 
( ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं । 
( 1 ) सेलुगु वाक्यों का प्रमुख विभाजन ( सरल , मिश्रित पौर 

संयुक्त , घोषणात्मक , प्रादेश सूचक मादि ) समीकरणीय पौर 
असमीकरणीय वाक्य । 


( क ) भारत में प्रार्थों का सामना : - - भारतोर पार्थ भापा का 
तीन चरणों - प्राचीन भारतीय मार्य ( प्रा . भा . मा . ), मध्ययुगीन 
भारतीय मार्य ( म . गो . मा . ) और अर्वाचीन भारतीय मार्य ( प . 
मा . प्रा . ) में विकास , प्राचीन भारतीय प्राय भाषामों का वर्गीकरण - - 
पश्चिमी हिन्दी और इसको उपभाएं खड़ी बोलो , ब्रजभाषा मार 
हरियाणवी-~- उर्दू का खड़ो बोली के साथ संबंध - - उर्दू में फारसी 
परयो तत्व -- उत्तर में 1200 से 1800 तक और दक्षिण में 1400 
से 1700 तक उर्दू का विकार । 

( ख ) उर्दू स्वाविज्ञान को महत्वपूर्ण विशेषताएं - - पतिमान , वाक्य 
रचना - - इसके स्थतविज्ञान, रूप विज्ञान और वाक्य , रखना में फारसी 
परबी तत्व शम्य भण्डार । । 
• ( ग ) दक्खिनो उई : - - इसका उद्भव भोर विकास --- इसको महत्वपूर्ण 
भाषा मूलक विशेषताएं । 

( घ ) दक्खिनी उर्दू साहित्य ( 1450- - 1700 ) की महत्वपूर्ण विशेष 
ताएं : -- उर्दू साहित्य को दो पृष्ठभूमियां, फारसी परमी और भारतीय - - 
मसनवी मारतीय कथाएं , उर्दू साहित्य पर पपिबम का प्रभात , भारतीय 
साहित्य विधाएं, गजल , रहस्यवाद, कसोदा, रूमाई, किता, पच कपा 
साहित्य । माधुनिक विधाएं , मनुकांत छन, मुक्तछन्द, उपन्यास , कहानिया 
नाटक , साहित्य समीक्षा और निबन्ध । 


प्रश्न पक्ष II 


( 2 ) तेलुग में शम्द- क्रम विधि - व्याकरणीय बों का अपेक्षित 

क्रम , सामान्य शग्यक्रम में परिवर्तन पार केन्द्रीयकरण की अन्य 

प्रणालियो । 
( 3 ) तेलुग में वियिष कृदन्त ( समापक , प्रसमापफ मावि ), समा . 

करण और संबंधीकरण । 
( 4) प्रतिवेदित कयन ( प्रत्यक्ष मौर परोग ) । 
( 6 ) संज्ञामों पौर क्रियामों का रूप विषा न - बाहुलीकरण, मूल की 

रचना, समापफ और पसमापक कि यामों की रचना । 
( 6 ) ध्वनि विलान : - - ध्वनि प्राम पौर उनका वितरण और उच्चा 

रण, संधि विचार । 
( ग ) तेलग की प्रमुख मोलियां, भाषा की विभिन्न शैलियां तेलुग 
में प्रादेशिक पौर सामाजिक रूप मेव, प्रत्येक स को बम पनि संबंध 
मानिक पौर म्याकरणिक विशेषताए । 


इस प्रश्न -पक्ष में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
पषमता की परीक्षा हो सके । 


. . 


गय 


1. मोर प्रम्मन 
2. गालिब 


मागोबहार 
बलते गालिय/ मशुमन सरकी ए . 

गई । 


[ भाग ! 


1 ] 


भारत का राप : पसाधारण 
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- . . 


3. हाली 


परिमाणात्मक पतिया : 


5. प्रेम बम्ब 
6. अबुल कलाम पाजाव 
7. इम्तयाज अली तार 


ममुहमो-ए- रोशायरी 
उमरा- मो - जान- प्रक्षा 
धारदात 
भूवर-ए- खातिर 
मनारकली 


कासिफी इष्टतमन : सकल तथा बहुल परिवर्तनशील का महसम तथा 
लघुतम ; अबरोधों के अन्तर्गत इष्टतम - अनुप्रयोग । रेखिक प्रोग्रामन : 
समस्या निकाण रेखाचिनीय-- समाधान सिम्पलेक्स पति- -उभयनिष्ठता 
इष्टसमोनगम पिरनेग पूगां कि तमा गति गीत प्रोग्राम के अनु 
पयो। रोचक प्रोगामा के परिसहा नया पागा प्रतिहमो का निरूपण 
तथा समाधान की पतिया । 

साखियकीय पतिया : केन्द्रोर प्रतियों तथा विविधताओं के माप 
विपक, प्राध्य तथा सामान्य विपरग के उमीन । फालभाला-प्रतोपायन 
तथा सहसंबंध -उपकरूपना के परी जग -जोधिन में मिर्गय करना : निर्णयातल 
प्रत्याशित मुद्रा मूल्य -सूचना का महत्य - - ई प्रमेय का पश्व विश्लेषण 
के लिए अनुप्रयोग । अनिश्चितता में निर्भर करता । इण्टतम युक्ति चयन 
हेतु विभिन्न मानण । 


पत्र -II 


उम्मीदवार को पांच प्रश्न करने होंगे परन्तु किसी भी भाग से दो 
से अधिक प्रश्नों के उसर नहीं देने होंगे । 


8. भीर 

इतिखाचे कलामे -मीर 

( सम्पा . अम्बुलहक ) 
५. सौवा 

कसारव ( हजाबियात सहित ) 
10. गालिम 

वीवाने- गालिब 
11. कमाल 

बाले-जिनापन 
12. जोश मलीहाबादी सैफो सुनु 
13. फिराक गोरनापुरी कहे कायनात 
14. फैज 

कलामे फैन ( मम्पूर्ण ) 
प्रबन्ध ( कोर सं . 32 ) 

प्रश्न पत्र 
सम्मीदवार को प्रबन्ध क्षेत्र में विकास के मान को व्यवस्थित शिकार 
के रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा उस विषय पर प्रमुख प्राधि 
कारियों के योगदान से पर्याप्त रूप में परिचित रहना चाहिए । उन्हें 
प्रबन्ध की भूमिका , कार्य तथा व्यवहार मोर भारतीय सन्दर्भ में विभिन्न 
संकल्पनामों तया सिद्धास्तों को सुसंगति का अध्ययन करना चाहिए । 
इम सामान्य संकल्पनामों के प्रसारिका उम्मो दवार को व्यवसाय को जान 
कारी का अध्ययन करना चाहिए और मात्र ही निर्णय करने के साधनों 
तया तकनीकों को जानने की कोशिग भी करनी चाहिए । 


भाग - पिपणन प्रबन्ध : 


विपणन तथा आर्थिक विकास - - विपणा संकलना तथा भारतीय 
प्रयवस्था में प्रायोग्यता-विकासगोन अर्थव्यवस्था के सर्भ में प्रबन्ध 
के मुख्य पार्य-धामीण तथा शरीः विपणन , उनकी सम्भावनाएं तथा 
समस्याए । 

भान्तरिक तथा निर्यात विपणन के प्रसंग में प्रायोजना एवं युक्ति 
विपणन की संकल्पना - मिश्रित विपणन अवधारणा--- बाशार खण्डीकरण 
तथा उत्पावन विभेद युक्तियो उपभोक्ता अभिप्रेरणा और व्यवहार उपभोक्ता 
म्यवहार प्रतिरूप -उत्पादन देण्य, वितरण , लोक वितरण प्रणाली, माव 
ज्या संवर्द्धन । 

निर्णय -- विपणन कार्यक्रमों का आयोजन तथा नियंत्रण -विपणन अनुसन्धान 
तथा निदर्श-विक्री संगठनात्मक गतिशीलता - विपणन सूचना प्रणाली । विपणन 
लेखा परीक्षा तथा नियंत्रण । 


ष्ठम्मीदवार को कोई भी पाच प्रश्नों के उत्तर देने की छूट दी जाएगी । 


संगठनात्मक व्यवहार तथा प्रबन्ध प्रयधारगाएं : 

संगठनात्मक मवहार को समझने में सामाजिक मनोज्ञानिक कारकों 
की महता । अभिनेरग सिद्वानों को सुसंगत : में सलो,हर्ग, मेकग्नेगर, 
मेकग्रेड पोर मन्य प्रमुख प्राधिकारियों का योगदान । नेतृत्व में अनुसन्धान 
मध्ययन । वस्तुपरक प्रबन्ध , लघु समुदाय तथा अन्तर समुदाय व्यवहार । 
प्रवन्धकीय भूमिका, संघर्ष तथा सहयोग, कार्यनानक तया संगठनात्मक 
व्यवहार को गतिशीलता को समझने के लिए इन संकल्पनामों का प्रयोग । 
संगठनात्मक परिवर्तन । 


निर्यात प्रोत्साहन और संवर्धनात्मक युक्तिया - सरकार, व्यापारिक 
संघों एवं एकल संगठनों की भूमिका -निर्यात विपणन की समस्याएं तमा 
सम्भावमाएं । 


भाग-II उत्पादन सपा सामग्री प्रवास 

प्रबन्ध की दृष्टि से उत्पादन के मूलभूत सिद्धान्त । विनिर्माण प्रणाली 
के प्रकार :- - सतत पावृत्तिमूलक । प्रान्तरायिक । उत्पादन के लिए संगठन , 
वीर्घकालीन, पूर्वानुमान और समन उत्पादन योजना । संयन्त्र प्रमिकल्पमा , 
संसाधन मायोजन , संयन्त प्राकार और परिचालन फा मापक्रम , संयन्य 
पपस्थिति, भौतिक सुविधाभों का अभिन्यास । उपस्कर प्रतिस्थापन तथा 
मनुरक्षण । 


संगठनात्मक अभिकल्पना : संगठन की शास्त्रीय, नवशास्त्रीय तथा 
विकृत प्रणालो सिद्धान्त । केन्द्रीयकरण, विकेन्द्रीयकरण, प्रत्यायोजन, प्राधि 
कार तथा नियंत्रण । मगात्मक वा प्रगातियां न पकिमाए, यति , 
मोतिया तथा उमेश्य, निर्णय करना , संचार तथा नियंत्रण । प्रबन्ध सूचना 
प्रणाली तथा प्रबन्ध में कम्प्यूटर को भूमिका । 
माथिक वातावरण : 

राष्ट्रीय प्राय , विश्लेषण तथा व्यावसायिक पूर्वानुमान में इसका 
योग । भारतीय अर्षयवस्था, सरकारी कार्यक्रम तथा नीतियों को प्रवृत्ति 
तथा बचा । नियामक मोतिया : मुद्रा, विसीय तया योजना मोर इस 
प्रकार की पहचनीतियों का उपम निर्णयों और योजनामों पर प्रभाव मांग - - 
विश्लेषण तथा पूर्वानुमान, लागत विश्लेषण , विभिन्न बाजार संरचनामों 
. मन्तर्गत मूल्य निर्धारण निर्णय-संयुक्त उत्पानों की मुल्म निर्धारण मौर 
मुख्य विमेर -- पूजीगत बजट बनना-- -भारतीय परिस्थितियों के पन्तर्गत 
भाग हरला । परियोजनामों का चयन तपा लागत लाम विश्लेषण , उत्पादन 
तकनीकों का चयन । 


उत्पादन प्रायोजन तथा नियंत्रण के कार्य और विभिन्न प्रकार की 
उत्पावन प्रणालियों के मार्ग निर्धारण , लवान और नियोजन । मसेम्बली 
साईन सन्तुलन, मशीम लाईन सन्तुलन । 


सामग्री प्रबन्ध, सामग्री पवस्था, मूल्य विश्लेषण, गुण नियंत्रण , पी 
और फला -करकट का निपटाम , निर्माण था ऋय निर्णय , संहिताकरण , 
मानकीकरण और अतिरिक्त पुणों की सूची की भूमिका और महत्व । 
सूची नियंत्रण----ए . बी . सी , विश्लेषण मात्रा, पुनरावृत्ति विन्दु : निरापर 
साक । द्विविम प्रणाली । रही प्रयाय । पूर्ति सपा निपटान महानिदेशालय 
में भय प्रश्यिा तथा क्रियाविधि । 
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___ 3. वो और तीन विमार्गों को वैश्लेषित ज्यामिति - कार्तीय एवं 
वित्तीय विश्लेषण के सामान्य उपकरण : मनुपात विश्लेषण , मिमि 

भुपीय निर्देशकों में विवीमीय एवं पातीय एवं पातीय समीकरम/मानकरूपों 
प्रवाह विश्लेषण, लागत-परिमाण -लाभ विश्लेषण , नकदी पाय - यय वित्तीय 

में तीन विभागों में समतल , गोजक एवं मम्म ाित पृष्ठ । 
और परिपालन शक्ति निवेश निर्णय : भारत के विशेष सन्दर्भ में पूंजीगत 

4. भवकल समीकरण पिकाई का अस्तित्व प्रमेय ( उपपति रहित ) 
ध्य प्रबन्ध की कार्यवाही के चरण निवेश, मूल्यांका का मानदण्ड, पूंजी प्रारंभिक और परिसीमा प्रतिबंध, चर गुणांक सहित रेविक प्रवकल 
लागत तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग, निवेश निर्णयों समीकरण , श्रेणियों में समाकलन, वेसल और लेजान्ट्रे फनन - - उनके 
में जोखिम विश्लेषण, पूंजीगत व्यय के प्रबन्ध का संगठनात्मक मूल्यांकन । प्रारम्भिक गुणधर्म । सम्पूर्ण और पुगा बाल सभीकरण/ फूरिये श्रेगी , 
विस प्रबन्ध निर्णय : फमो की मित्तीय अपेक्षाभों का प्राकलन , वित्तीय 

फूरिये रूपान्सर , लाटलास रूपान्तर, संवजन प्रमेय , व्युत्क्रम रूपान्तर , 
संरचना का निर्धारण , पूंजी बाजार , भारत के विशेष सन्दर्भ में निधि 

रूपान्तरों के प्रयोग द्वारा साधारण मकस समीकरणों का हल । 
हेतु संस्थागत संघ , प्रतिभूति विश्लेषण, पट्टे पर तया उप संविदा पर देना । B. सदिश प्रविश, यानिकी और जब स्वैधिको :--- 
कार्यगत पंजी प्रबन्ध : कार्यगत पूंजी के प्राकार का निर्धारण , कार्यगत 

( 1 ) संदिश विश्लेषण . - - विश पोजागणित, किसी मविश घर के 
पूंजी में जोखिम नकदी प्रबन्ध, माल सूची तया प्राप्ति के मेवा सम्बय 

संदिन फता का प्रधान , कार्तीय, बेजनाकार और कोलीय 
प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रबन्ध करना, कार्यगत जी प्रबन्ध पर मुद्रा 

निर्देशकों में प्रवणता, गहबजेम्स एवं कर्म तथा उनका भौतिक 
स्फीति के प्रभाव । 

निर्वचन उम्पवर झोटि अवाज । संवित समस्मक मौर 
पाय निर्धारण तथा वितरण : मान्तरिक वित्त व्यवस्था, लाभांश 

संवित समीकरण । गाउस और स्टोक्स प्रमेय । 
मीति का निर्धारण, मूल्यांकन तथा लाभांश नीति के निर्धारण में मुद्रा 

( 2. ) प्रदिम विश्लेषण : --किसी प्रदिश की परिभाषा, निर्देशांकों का 
स्फीति प्रवृत्तियों का भाशय । 

रूपान्तरण, प्रतिपरिवर्ती और सहपरिवर्ती संदिश , प्रविनों का 
भारत के विशेष सम्वन में सार्वजनिक योग का वित्तीय प्रबन्ध । 

योग और गुणन , प्रवियों का संकुपन , मतगणन फल , मूल 

प्रविस, क्रिस्टीफल प्रतीक, सहपरिवर्ती अवकलन, प्रविश संकेतन 
जगट निष्पादन और वित्तीय लेबाजोखा के सिद्धान्त । प्रपन्ध नियंत्रण 

में प्रवणता, गाईवजेन्स एवं कले । 
की प्रणालियो । 

( 3 ) स्पैतिकी - मग निकाय को साम्यावस्था , कार्य और विनय 

ऊर्जा । भर्षण । साधारण टिमरी । कलित कार्य का सिवात 
भाग -IV- --मानव संसाधन प्रबन्ध 

साम्यावस्था का स्थायित्व तीन विमानों में बलों की साम्यवस्था । 
मानव संसाधानों की विशेषताएं और महत्व, कामिफ नीतिया - जन 

( 4 ) गतिकी स्वतन्त्रता और म्पवरोधों की कोटियां । अजु-रेखीय 
शक्ति , नीति भौर मायोजना --मर्ती तथा पयन तकनीकें प्रशिक्षण और 

गति / सरल प्रसवादी गति । समसस पर गति । प्रक्षेपी । व्यवस्ट 
विकास - पदोन्नतियां और स्थानान्तरण, निष्पावन मूल्यांकन -- कार्य मूल्यांकन 

गति कार्य ऊर्जा और पावेगी बलों के प्रस्तर्गत गति । केपलर 
. मजदूरी और बेतम प्रशासन ; कर्मचारियों का मनोबल और मभिप्रेरणा 

नियम केन्द्रीय बलों के अंतर्गत कमाएं । परिवर्ती ब्रम्पमान 
संघर्ष प्रबन्ध ; प्रबन्ध में परिवर्तन बीर विकास । 

की गति । प्रतिरोध के होते हुए मति । 
मायागिक सम्बन्ध, भारत की पर्ष म्यवस्था और समाज ; भारत में 

( 5 ) वस्पतिकी : ---गुरु सरसों की दाव । पलों के निर्धारित 
देश नियमवाव ; औद्योगिक विषाव मधिनियम प्रवायगी , अधिनियम , 

निकायों के अन्तर्गत तरलों की सम्भावस्था । दाव केन्द्र बक्र सलों 
बोनस , ट्रेड यूनियन मधिनियम के विशेष सन्दर्भ में श्रम विधायन ; प्रबन्ध 

पर प्रणाप । प्लवमान पिण्डों की साम्यावस्या , साम्यावस्था का 
में औद्योगिक प्रजातन्ता भीर भमिकों की साझेदारी ; सामूहिक सौदेबाजी 

स्थायिल । मैसों की दान , और वायुमंग्स संबंधी समस्यायें । 
समझौता और निर्णय, उपोग में अनुशासन तथा शिकायतों की देखरेख । 

प्रश्न पत्र - II 
( प्रबन की पारिशोधित पाठ्यचर्या कामिल की जाएगी ) 
गणित ( कोड नं . 33 ) 

प्रश्न -पता में दो खण्ड होंगे । बण क में नी प्रश्न और बण्ड 

में प्रश्न होंगे । उम्मीदवारों को किन्ही पाच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । 
प्रश्न पत्र 


प्रश्न पक्ष में दिए गए 12 प्रश्नों में से किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर 


मागगणित जिसमें रेखा बीजगणित सम्मिलित 
विश्लेषण जिसमें सम्मिश्र घर सम्मिसिस । 

मासिक प्रयास समीकरण । 
रेखामणित ER 


1. रेविक बीज गणित- - दिस ममिष्टिया, रेखि कांत , स्वतंत्रता , 
धाधार , परिमित गनित समष्टि की विभा , रैखिक रूपान्तरण , भाज्यूह और 
उनका नीष गणित, पंक्ति-एवं स्तम्भ , समानयन सोपानक रूप , रखिक 
रूपान्तरण की जाति एवं शूम्यता । समागी और असममांगी रैखिक समीकरण 
निकायों का हल । फेस - हैमिल्टन प्रमेय, अभिलाक्षिणक मूल एवं पमिलाक्षिण 
मविस । 

2. फलन : - वास्तविक संख्या , सीमाएं ; मातत्य , प्रवक्सनीयता, 
पनिश्चित समाम्कलन , माध्यमान प्रमेय, टेलर, प्रमेय , प्रनिर्धारित स्प , उनिष्ठ 
एवं भाभिपष्ठ/ वक्र -मनुरेषण/ पनंतस्पर्णी/मिश्षित समाकम /बहुपर फलम , 
मासिक प्रगकलम , सन्धिष्क एवं भरियष्ठ , मेकामीय, मिसः एवं शिश 
समाकलन ( केवल प्रविधिया ) । गोग तथा गामा -- फलन सफल , 
भावतन , गुरुत्व - केश दयादि में अनुप्रयोग । 


यांत्रिकी और प्रगतिकी 
साम्पिकी और सक्रिया विज्ञान । 
बीषषित । 

समुच्चम, प्रतिषित, संबन्ध, तुस्यता सम्बन्ध , यी संबन्ध, समूह, उप 
समूह, सार प्रमेय, पीय समूह, प्रसामान्य , उपसमूह, विभाग समूह 
समाकारिता का मूल प्रमेय समूहों का तुल्याकारिता प्रमेय , मान्सरिक 
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स्वकारिता, संयुगधी लाय. मंशम्मी उपममह उपवर्ग । समीकरण पलय , - 
पलप , पूर्णकीय पामविभागली/ तुम्याहारिमा / प्रभेष मेज और 
परिमिन क्षेत्र । 

संदिश राष्टिया , रिजक प्राप्युह/ अभिलक्षण और संम्यात्मा बहुपद 
तुल्यत्ता सांग समता अन ममभपभ : विहित रूप में विशेषतः विकर्णन में , 
ममामयन । 


लम्बकोणीय सममिन विषय विषम सममित , ऐकिक , हमिटीय और 
विषय हमिटीय प्राप्यूह-- - उनके पमिममाणित मान , सिपाती और हमिटीय 
समधातों के लम्बकोणीय और ऐकित समानयन भनात्वा निश्वित निधात 
समास/युगपत ममानयन । 


विश्लेषण 

दूरीक ममष्टिया Rn के विशेष सन्दर्भ में उनका संस्पिति विज्ञान 
किसी दूरीक समष्टि में शतकम , कोशी अन क्रम , पूर्णता पूनि , संतत फार 
एक समान मातरम , संहत ममुम्चयों पर मतत फम्लमों के गुणधर्म , रोमा . 
नस्टालजे , समाकल, अनन्त समारुन और उनका प्रस्तित्व प्रतिमन्व , गहवर 
फसमों का प्रवकलन, पास्पष्ट फलन प्रमेय/ उभिषष्ठ और निम्नष्ठ/ समाकलन 
वास्तविक और सम्मिन पदों की श्रेणियों का निरपेक्ष और सप्रतिबंधी 
अभिमरण श्रेणियों की पुनर्वस्या एक ममान अभिसरण अनम गुणनफल 
सातग/ श्रेणिगत अवकलनीयता और समाफमनीयना । 

फिसी सम्मिथ घर के फलन विश्वविक फलन , कोशी प्रभेप कोणी 
समाकल , सुत्र टेलर और पौरा प्रेणियां विभिन्नताएं, कोशी अवणेप 
प्रमेय, कोशी और कटूर समाकलन । 
प्रवकल ममीकरण 

शिक अवकान ममीकरणों की रचना, प्रोशिक प्रवकल समीकरणों 
के ममामलों के प्रकार , प्रथग कोटि के प्रशिक प्रवकल समीकरण, शापिट 
विधियो, प्रचर गुणांकों में युक्त भौशिक भाषकल समीकरण, मागे विधि 
द्वितीय कोटि के मालिक प्रयकल समीकरणों का वर्गीकरण/ लाप्लस समीकरण 
और इसकी परिसीमाक मान समस्याएं, तरंग सपीकरण और ऊष्मा पालन 
समीकरण के मामक हल । 


भयान प्रषाह मियात 

प्रतिबल और विकृति विश्लेषण : नेवियर स्टोक्स समीकरण/प्रमिलता 
अर्गा मय/ समान्तर पट्टिकाओं के वीर प्रवाहमानिका के बीच में प्रवाह, 
परिगोलकीच मन्द प्रभिनावी गति /परिमोमा -स्सर-संफलाना । त्रिविमीय प्रवाही 
हेतु परिसीमा स्तर-समीकरण/ पट्टिका के साथ-साथ परिसीमा स्तर/ममरूपता 
इस संबंध/भौर ऊर्जा समाकल/कारमा और फोलनगोन की विधि 
प्रायिकता और सांख्यिकी 
( 1 ) साम्पिको पनियां : -- मांख्यिकी ममष्टि और यादृच्छिक । 

प्रतिवर्श के प्रत्यय सामग्री का संकलन और प्रस्तुतीकरण । 
प्रवस्थान और प्रकीर्णन के माप आपूर्ण और शेम्परं संशोधन 
संचयी/विषमता और कमुदता के माप/ न्यूनतम वर्गों के बक 
समंजन /समाश्रयन, महबन्ध और महसंवेधानुपगत कोटिसह संबंध 

प्रोशिक सहसंबन्ध गुणांक और बहमसबंध गुणोक । 
( 2 ) प्राथिकता : असंगत प्रतिवर्श समष्टि / अनुवृत्त सनका संयोग 

और प्रतिच्छेवन प्रावि/प्रायिकता विरसमस मापेक्षा प्रावृत्ति 
और अभिगृहीन वृष्टिकोण सातत्यशील प्रायिकता , प्रायकिता 
समाष्टि/ सप्रतिबन्ध प्रायिकता और स्वातन्त्रय प्रायिकता के 
बुनियावी नियम । नुवृत्त- संयोजन को प्रायिकता । बाये 
सियाम्सयाच्छिक चर । प्रायिकता फलन । प्रायिकता 
चमन फलन । बंटन फलन । गणितीय प्रत्याशा । उपान्त और 

संप्रतिबंध बंटन । संप्रतिबंध प्रत्याशा । 
( 3 ) प्रायिकता मंटन : द्विपस, प्वासो प्रमामाग्य , गामा पीटा, कौशी 

बहुपद हाइपर ---ज्यामैट्रिक प्रणात्मक विपद । मिव प्रमे 
यिका बृहत , संख्या नियम ( मीक ) । स्वतंत्र और समरूप 
विचर सम्बन्धी केन्द्रीय परिसीमा प्रमेय । मानक बुटियां । 
टी एफ और काई-वर्ग के प्रतिदर्श बंटन और साहमा 
परीक्षणों में उनका प्रयोग । माध्य और समानुपात के लिए 

बृहत् प्रतिवश परीक्षण । 
( 4 ) प्रसि - चयन सर्वेक्षण : प्रतिथयम बचा है । प्रतिस्थापन के साथ 

या उसके मिना समान प्रामिकता में युक्त प्रनिमयन । स्तरित 
प्रतिथयन विचरण , क्रमबद्ध तथा गुग्छ प्रतिचयन पतियों 
का संक्षिप्त अध्ययन/ समाश्रयग और अनुगान पाक्नक । 


रेखागणित 

विधाती पृष्ठ और इसका विश्लेषण ममष्टि में पक्रायक्रता और 
बिर्मोटन /फेमट सूत्र बालेप/विकासमीय पृष्ठ/ वक संबड विकासनीय 
पृष्ठ /रेखाज पृष्ठ पृष्टाकता कता रेखाएं ममुग्मी रेवाएं उपगामी रेखाएं , 
मल्पांतरिफी । 


प्रयोग भिकल्प 

प्रयोगीकरण के मियांत , प्रसारण-विश्वेषग । पूर्ण तया यादृच्छिक, यायिक 
पेशक तथा सैटिन वर्ग अभिकला । 


पौत्रिकी 


मक्रिया विज्ञान 


व्यापीकृत निर्देशांक , व्ावरोध होलोनोमी और गैर-होलोनीमी निकाय / 
पिवट नियम और लण समीकरण /विचरण-फलम वी प्राधार भूत धारणा 
हैमिल्टन नियम और हैमिल्टन निगम से सज समीकरणों की व्युत्पति / 
हैमिल्टन नियम का विस्तार हमिस्टन नियम का प्रसंरक्षी और गैर होलोनीमी 
निकायों मक विस्तार/विपिजी केन्द्रीय बस समस्या / समकक्ष एक पिंडी 
समस्मा तक ममामयन कपभर समस्या वृक्ष पिंड की शुद्धगतिकी/ नायपरीप 
कोण , बुढ़ पिंस की गतिकी/जस्य प्रदिप्स और जडत्व मापूर्ण प्रायलर 
समीकरण, शीर्ष गति हैमिस्टन गनीकरण सधु दोसन -मितात । 


सामान्य 

संक्रिया विज्ञान का विधार - क्षेत्र । निदर्श रचा। और नाथन की 
सामान्य विधियो । 
गणितीय प्रक्रमन 

परिभाषा और प्रमुख ममुम्पयों के प्राथमिक गुणधर्म , प्रसमुच्चय 
पद्धतियां । अपप्रष्टता दैतसा एवं गुण संग्राहिता विश्लेषण प्रायतीय खेल 
और उनके हल । परिवहन एवं नियतन समस्याएं । कुन टकर प्रतिबन्ध । 
रैखिक प्रक्रमन , मेल मोर पूल्फ पतियों के द्वारा विपात प्रक्रमन ममस्याओं 
का साधन ; बेलमैन का इष्टतमय नियम और गत्यात्मक प्रक्रमन कुछ 
प्राथमिक मनुप्रयोग । 
उत्पादन व तालिका-नियंक्षण 

मालिका समस्याओं का विरमेषणात्मक कांगा, अग्रता काल के साथ 
और उसके बिना जब मांग निर्धारक और प्रमंमाग हो , ऐसी दशा में 
सत्पादन ष लामिका नियंत्रण, मुल्य च । 


एकातिकी 


मामाग्य -~-मातत्य समीकरण , संवेग और ऊर्मा 
पस्याम प्रमाह मियान 
द्विविमीय गमि अभिलामी गनिनोन और नियम/ प्रतिविम्ब-विधि 
और इमका अनुप्रयोग गरम में बेगा और गोषफ की गति / पमिपति/ 
मरमें । 
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पंक्ति मिति 


वायसा प्रागमनों और परधातांकी मेवा समय के साथ पमित प्रणाली 
के स्थायी अवस्था एवं क्षणिक हलों का विश्लेषण । मशीन व्यतिकरण 
समस्याएं और व्यवहार में उनका प्रयोग । निर्धारणात्मक प्रतिस्थापक 
निदर्श । अनुक्रमण समयस्याएं - दो मशीने अनेक कार्य , तीन मशीनें अनेक 
कार्य ( विशेष मामला ) और अनेफ मशीनें , यो कार्य । 


या सपान्तरण सी . काई. और एस . पाई . इंजिमों में बड्म परि 
घटना कावुरेगन और ईधम अंत , क्षेपण , पम्प गयन , जलीय दरपाईनों का 
वर्गीकरण विशिष्ट चाल , संपीड़कों का कार्य निष्पादन , भाप और गैस 
टरबाइनों का विश्लेष ण उच्च दाप स्वयक शक्ति प्ररूप शक्ति प्रणालियां 
जिनमें परमाणु शक्ति और एम . एच . सी . प्रणालियां सम्मिलित है । 
सौर ऊर्जा का विनियोजन । 

वातावरण नियंतक पाष्प , संपीडन, अवशोषण भाप-जेट और वायु 
प्रशीतन प्रणालियां प्रमुख प्रशीतको के गुणधर्म और अभिलक्षण साईको 
मैटिक पार्ट और कम्फर्ट पार्ट का उपयोग । शीतलम और तापन भार का 
प्राकलन । पूर्ति वायु दशा और दर का प/रिकलम । वातानुकुलम संयंत्र का 
खाका । 


वर्णन शास्त्र ( फोर में . 35 ) 


यांत्रिक इंजीनियरी ( कोर मं . 34 ) 

प्रश्न पत्र 1 
स्वतिकी तीनों विभाओं साम्यावस्था निलंबन के बिल, कल्पित कार्य के 
सिांत । 

गतिकी : सापेक्ष गति , कोरिशालिस बम , किमी दह पिस की गति, 
पूर्णास्थायी गति , भावेग । 

मशीनों केसिति, उपचतर और निम्नतर युग्म , प्रतिलोमन , स्टीयरिंग 
मनावली, एक जोड़, बंधों का वेग और तत्वरण जड़त्व बल । कम 
गिरिंग और व्यतिकरण में संयुममी कार्य , गीकार टेन प्रधिपकीय गीयर । 
पलच पट्टा चालन , क यलमापी संचयी नियामक , घूर्णी और प्रन्यागामी 
प्रम्यमान और बहुबेलनी जिन का संतुसन । स्वतंत्रता की एका कोटि 
हेतु मक्त प्रणोदित और वमंदित कम्पन । स्वतंत्रता की कोटी कौतिक 
भाल और कुपफ जलाय धन । 

पिर बल विज्ञान , निविभाओं में प्रतिबल और विकृति । मोरे वत 
विफलन सियांत, किरणपूज विक्षेपण, कालम पाचन । मयुगा बका ओर 
बमोटन फेस्टग्निोमा प्रमेय , मोटे बेलनवाली धूणी पनि का । संकुच पाक्षेप , 
तापीय प्रतिवल । 

निर्माण विज्ञान : मार्चेन्ट सिद्धांत टेलर समीकरण । यत्रानुकूलता, 
रूम मशीमम पतियों जिसमे ई . सी . एम . ई . सी . एम . और पराश्रय 
मशीन सम्मिलित हो , लेसरों और प्लाजमाओं का प्रयोग , संरूपण प्रक्रियाओं 
का विश्लेषण उच्च वेग रूपण , विस्फोट रूपण । पृष्ठ रूमाता प्रमापन , 
तुलन , जिग और फिसवर । 

उत्पादन प्रबंध , कार्य सरलीकरण कार्य प्रतिचमन , भान इंजीनियरी 
रेखा संप संतुलन कार्य फेन्द्र अभिकल्पना , संचयन स्थान प्रावश्यकलाएं 
मी . सी . विश्लेषण , प्रार्थिक व्यवस्था जिसमें परिमित उत्पाद पर 
सम्मिलित हो । रेखिक प्रोग्रासन हेतु पारेखीय और एकधावधियां परि 
पहन निर्वश , एपीमेंटरी क्यहम थ्योरी । गुणवता नियंत्रणा और उत्पाद 
भमिकल्पना में इनके प्रयोग एक्स . पी . सार . और मी . पार्ट का प्रयोग 
एकल प्रतिययन योजना प्रचालन , अभिलक्षणिक यक माध्य प्रतिवर्श 
प्रामाप समाश्रयण विश्लेषण । 


प्रश्न पत्र 1 

तत्वमीमांसा और शाम मीमांसा 
उम्मीदवारों से उपेक्षा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित विषयों 
के विशेष सन्दर्भ में भारतीय और पाश्चात्य शानमीमांसा तथा तत्व 
मीमांसा के सियांतों तया प्रकारों की जानकारी हो : 
( क ) पाश्चत्य - प्रार्शवाद , यथार्थवाद, निरपेक्षवाद, इंद्रियानुभववाद 

तर्फवृशिवाय, ताकि प्रत्यक्षवाष, विश्लेषण संवृत्तिशान 

प्रस्तित्ववाद और प्रक्रियावाद । 
( ख ) भारतीय - प्रमाण और प्रमाण्य, सत्य और बुटि के सिद्धांत , 

भाषा और प्रपं का दर्शन , दर्शन की प्रमुख पतियो ( सडियर 
और रूकिमुक्त ) प्रणालियों के संदर्भ में यथार्थवाद के मिति । 


प्रश्न पत्र 2 


प्रश्न पत्र 2 
सामाजिक राजनैतिक दर्शन और धर्म दर्शन 
1. दर्शन का स्वरूप , इसका जीवन , विचार और संस्कृति से संबंध । 

2. भारत के और विशेषकर भारतीय संविधान के विशेष सन्दर्भ में 
मिम्मलिन्धित विषय , जिनमें भारतीय संविधान सम्मिलित हो-- - 

राजनीतिक विचारधाराएं, प्रजातन्त्र , समाजवाद , फासिस्टवाद , 

धर्मतन्त्र साग्यवाद और सर्वोदय । 
राजनीतिक क्रियाविधि को पतियों, सविधागवाय, पांति , प्रातकवाय 

और सत्याग्रह । 
3. भारतीय सामाजिक संस्थानों के संदर्भ में परम्परा, परिवर्तन और 

प्राधुनिकता । 1 
4. धार्मिक भाषामोर प्रर्थ का दर्शन । 
5. धर्म दर्शन का स्वरूप और क्षेत्र, बौद्ध धर्म , जैन धर्म , हिन धर्म , 

इस्लाम धर्म , ईसाई धर्म और सिक्ख धर्म के विशेष संदर्भ में 

धर्म का दर्शन । 
( क ) धर्मशाम भोर धर्म दर्शन । 
( ब ) धार्मिक विश्वास के माधार- ---तम, रहस्योदयोषाटन, निष्ठा 

और रहस्यावाद । 
( ग ) ईश्वर , प्रात्मा की अमरना , मम्मि श्रीर मगई तथा पाप की 

समस्या । 
( घ ) धर्म की समानता, एकता और सर्वव्यापकमा, धार्मिक सहिष्णता, 
. धर्म परिवर्तन, धर्म निरपेक्षता । 


उष्मागतिकी : उष्मागतिकी के प्रथम और ठिनीय नियमों के अनु 
प्रयोग । उष्मागतिकी चक्रों के विस्तृत विश्लेषग । 

तरल यांत्रिकी : सातत्य, संवेग और समीकरण । स्तरित और प्रशध 
प्रवाह में बैग वितरण : विमीय विश्लेशण, चपटा प्लेट सीमा , परसलीम 
और समऐन्ट्रापिक प्रबाह भाव संख्या । 

कम्मा स्थानान्तरण : रोधन फी कॉमिका भोदाई, ताप स्रोतों और 
निमज्जनों की उपस्थिति में बालन पक्षकों से , उष्मा स्थानांतरण । एक 
बिमा अस्थायी बालम । ताप धुत युग्मों हेतु फलाक चपटी प्लेट पर । 

सीमा परतों के लिए संवेग और झर्जा समीकरण विमा रहित संख्याएं 
मपत और प्रणोदित संवहन अवयन और द्रवण विकिरण उष्मा का स्वरूप 
स्टेफानमोल्ममान निमय विभ्यास गुणक : गुणोत्तर माध्य तापमान- अंतर 
सप्मा विनिमय प्रभावित और स्थानान्तरण एकको की संख्या । 


6. मोमा -मोक्ष प्राप्ति के पक्ष । 


( पाग !-- - भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
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भौतिकी ( मोर # 38 ) 

पार . 5 तरंगो के दिष्टकरण, प्रवर्धन , दोलन , माइलेशन और 
प्रश्न पत्र ! 

अभिज्ञान के लिए सरल ( शूम्य नलिका और ट्रांजिस्टर ) परिपथ - रेडियो 

रिसिबर और प्रसारण के मूलभूत सिद्धांत टेलीविजन माइक्रोवेव ठोम 
यानिकी , उष्मीय भौतिकी, नरंग बौर बोलन 

प्रवस्था उपकरणों के सामान्य तत्व । 
यांत्रिकी , मैलीयन परिणमन, बशमान की अवधारणा, म्यूटन के मत 
नियम, प्रविनाशिता नियम , पर पिडों की गति , कोरिपालिम बल , पूर्णा 
खस्थायी । केपलर नियम , गुरुत्वाकर्षण , जी मापन , कुत्तक, उपग्रव , तरल 

राजनीति विज्ञान और ममार्राष्ट्रीय संबंध 
गति , बोली , का प्रमेय, परिमानन रेनाला नम्बर, प्रोम्यता श्यानता 

( कोड मं . 37 ) 
पुष्ट ननाव, प्रत्यास्थता, प्रापेक्षिक यांत्रिकी और उनके सरल प्रयोग , 

प्रश्न पत्र ! 
सामान्य प्रापेक्षिकता के मूल तस्व । 

भाग क 
ऊष्मीय भौतिकी : प्रादर्श गैस , बाहरवाल, समीकरण , अमागतिकी 

राजनीतिक सियोत 
के नियम , गिज फैज नियम , रासायनिक संतुलन , निम्न ताप का उत्पादन 
और मापन ; गैसों अणुगति सिांत , बारमी गति , कृष्णिका पिकिरण लेक 

1. प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा की मुख्य विशेषताएं, 
का नियम, गैसों और ठोसों को विशिष्ट ऊष्मा उष्मायिनिक उत्मर्जन मनु और कोटिल्य ; प्राचीन यूनानी विचार धारा ; प्लेटों , अरस्तु ; यूरोपिय 
फीडिंगक और बोस माईनस्टाइन वितरण नियम - उपरिखवणसा ; 

मध्ययुगीन राजनिनिक विचारधारा की सामान्य विशेषताएं ; सेंट टामम 
ऊष्मायनीकरण , अप्रत्यावर्ती ऊष्मागतिकी के मूल तस्थ , मोर मां और 

एमियनाम , पाडवा के मामिगलियो मेकियावली , हाग्म . लाक , मोन्टेस्क्यू , 
उसकी उपयोगिता । 

ससी , बन्धम , जे . एस . मिन, टी . एच , ग्रीन , दोगल , मार्स, लेनिन और 

माउत्से -तुंग । 
सरंग मोर बोलन , स्वतंत्रता की एक और दो डिग्री सहित दोलन 
प्रणोदित कंपन और अनुवाद तरंग गति फारिसर विशेषण प्रावस्था तया 

2. राजनीति विज्ञान का स्वरूप और विषय क्षेत्र, एक मानविद्या के 
ग्रुप वेग । 

रूप में राजनीति विज्ञान का अविर्भाव - परम्परागत बनाम समसामयिक 

उपागम , व्यवहारवाद और व्यवहारवादोसर , गतिविधि ; राजनीतिक विश्लेषण 
हाईयेम्स नियम सरनों का परिवहन , बर्तन व्यत्तिकरण, विषतेन 

. के प्रपाली सिखांन और अन्य प्रभिनय दृष्टिकोण, राजनीतिक विश्लेषण 
और भूषण प्रकाशित यंत्र बहुकिरण व्यतिकरण विभेदन समताई. 

के प्रति माक्र्सवादी दृष्टिकोण । 
एम . तरंग ममीकरण फेसलन फार्मूला सम और, विषम परिक्षेपण संसक्तता 
और होलोग्राफी लेमर और हमके अनुप्रयोग । 

3. माधुनिक राज्य का प्राविम वि और स्वरूप, प्रमुमता, प्रभुसता का 

एकात्मकवादी और बहुलवादी विश्लेषण , शक्ति , प्राधिकार और वेग । 
प्रश्न पज 2 

4. राजनीतिक बाध्यता ; प्रतिरोध और काति , अधिकार, स्वतंत्रता 
विद्युत चुम्बकीय परमाणु भौतिकी और इन नानिकी बियत और 

समामता, न्याय । 

5 . प्रजातन्त्र के सिद्धांत । 
प्यायसा और लाप्सास समीकरण और इसके सरल अनुपयोग, 
प्ररावेयुत् मोर भवन, संसारित , गया पैरा और मोह चुम्बकीय पदार्थ 

6 . उदारवाद, विकासात्मक समाजवाद ( प्रजातातिक फेबियम ) ; 
कि रपोफ नियम , एफमीर नियम , फेरेर के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम , 

मार्क्सवादी सामजवाद ; फासिस्टवाद । 
एल . सी . पार . परिपप , प्रत्याय ; धाराएं मैक्सल समीकरण तरंगपष 

भाग ब 
पौर कोटर, अन नायक । 
परमाणु भौतिकी 

भारत के विशेष संदर्भ में सरकार और राजनीति 
सीर सिांत इलेक्ट्राम का प्रमकण, लांडे का जो कारक पाली 

1 . तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण : परम्परागत 
भाव नियम , सारणी एक और वो सयोजकता की इलेक्ट्राम प्रणालियों 

संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण । 
की वर्णक्रम सारणी, मान प्रभाव, प्रकाश , विद्युत प्रभाव, एक्स ---किरण 
का वर्णश्रम काम्पटन प्रकीर्णन , रममप्रभाव , तरंग कग यता स्कोपीमर्म 

2 . राजनैतिक संस्थाएं ; विधायिका , कायपालिका पीर न्यापालिका 
समीकरण और उसके सरल अनुप्रयोग अनिश्चितता सिधांत इलेक्ट्रान बल तथा दगाव-गुट बलीय प्रणाली के सिद्धांत, लेनिन माइकेम्स पौर 
संबंधी हिराक समीकरण । 

दुसरण ; निर्वाचन प्रणाली, मीकरणाही बेवर का दृष्टिकोण और बंपर पर 

माधुनिक समीक्षा । 
नामिक के मूलगुण और संरचना, द्रव्यमान स्पेक्ट्राममिति रेटियो 
धर्मिता , पाल्पा , बीटा और गामा लय की क्रियाविधि म्यूट्रान के गुण , 
न्युट्रान प्रकीर्णन , इलैक्ट्रोम , सूक्ष्म दर्शी नाभिकी । विखंडन और रिएक्टर 

3 . राजनीतिक प्रक्रिया : राजनीतिक समाजीकरण , आधुनिकीकरण 
नाभिकीय संलयन, अंतरिक्ष किरणवर्ष, युग्म उत्पादन म पकणों के साधारण तया संप्रेषण ; अपाश्चत्य राजनीतिक प्रक्रिया का स्वरूप ; सफीको एभिथायी 
गुण , भौतिकी नियमों की सममिति समता अवहेलना प्रतिवाहिता और समाज को प्रभावित करने वाली संविधानिक और राजनीतिक समस्यामों 
ओमफसन प्रभाष । 

का सामान्य अध्ययन । 
इलैक्ट्रानिकी 

4 . भारतीय राजनीतिक प्रणाली ; ( क ) मूल भारत में उपनिवेशवाद 
ठोस पदार्थों के उत्सर्जन घाइड लगम्बर नियम । सथोष्ड ट्रायोग और राष्ट्रवाद ; माधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा 
शोर टोट पारेस्ट्रान के स्थैतिक और गतिक लक्षण । 

का सामाम्य अध्ययन -- राजा राम मोहन राय, वावा - भाई नोरोजी , 
धातु रोधकों और प्रचालकों को पहिलर चना भाति प्रधानकों पी . गोखले, तिलक , अरविन्द, इकबाल, जिला, गांधीं, बी , मार ., मम्मरकर 
एन , गयोग और दीजिस्तर । 

एम . एम . राय तवा नेहः । 
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( ब ) संरचना - - भारतीय संविधान , मूल अधिकार पार नीति 
निदेशक तत्व, संत्र सरकार, संसद में निमग्न , सनतम न्यायालय पौर 
म्यायिक पुनरीमा , भारतीय संघषाप , केन्द्र राज्य संबंध राज्य सरकार- राज्यपाल 
की भूमिका पंचायती राज । 

( ग ) कार्य - भारतीय राजनीति में वर्ग और जाति क्षेत्रवाद भाषा 
बाद और साम्प्रदायिकतावाद की राजनीति राजतन्त्र के धर्मनिरपेक्षीकरण 
पौर राष्ट्रीय एकता की समस्याएं ; राजनीतिक प्रभिजात्यवर्ग , बदलती हुई 
औरषमा राजनीतिक दल तथा राजनीतिक भागीदारी योजना और विकास 
प्रशासन ; सामाजिक मार्मिक परिवर्तन मोर मारतीय लोकतंत्र पर इसका प्रभार । 


बाग II 
1 . परमाणवीय मर्जा का उपयोग मौर दुरुपयोग । परमाणवीय 
मस्सों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव ; मांशिक परीक्षण निषेष संधि , 
परमाणु शास्त्र प्रसार निरोधक संधि ( एन , पी . टी . ) जतिपूर्ण परमाणु 
विस्फोट ( पी , एन . ई . ) 


प्रशन पर II 


। 


भाग 1 


2 . हिन्द महासारगर को शांति क्षेत्र बनाने की समस्याएं और 

संभावनाएं 
3 , पश्चिमी एशिया में संघर्षपूर्ण स्पिति । 
4 . दक्षिण एशिया में संघर्ष और सहयोग । 

5 . महाशक्तियां ममरीका , रुस , चीन की युयोत्तर विदेश नीतियाँ 
संयुक्त राज्य सोवियत संप, चीम । 
___ . प्रतर्राष्ट्रीय संबंधों में तृतीय विश्व का स्थान । संयुक्त राष्ट्रसंघ 
में और गहरी बों पर उत्तर- दक्षिणी देशों का विचार-विमर्श । 
... 7 . भारत की विदेश नीति भोर संबंध, भारत और महाशक्तियाँ , 
भारत और इसके पड़ोसी ; भारत और दक्षिणी - पूर्व एशिया भारत तथा 
अफ्रीका की समस्याएं ; भारत की प्रार्थिक राजनायिकता, भारत और परमाणु 
प्रस्त्रों का प्रसन । 


1 . प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य प्रणाली के स्वरूप सपा कार्य । 


ममोविज्ञान (कोर सं . 38 ) 


2 . अन्तराष्ट्रिीय राजनीति की संकल्पमाऐ ; शक्ति राष्ट्रीय हित सक्ति 
संतुलन “ शक्ति रिक्तता " । 

3 . पन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सियात पार्यमावी सिर्वात प्रणाली 
सिात नियंत्रण सिखात । 

4 . विवेश नीति में निर्धारक तत्व : राष्ट्रीय हिव विचारधारा ; राष्ट्रीय 
सापित तस्म ( देशीय सामाजिक - राजनीतिक संस्थानों के साप सहित ) 

5 . विवेस नीति का चयन : साम्राज्यवाद , भक्ति संतुसन ; समझौते 
मलगाववाद राष्ट्रपरक सार्षमौमिकतावाय (विटेम बारा स्थापित शान्ति , 
ममेरिका द्वारा स्थापित शांति, सद्वारा स्थापित शान्ति , चीन का मिडिल 
गरम परिकल्पना गुट मिरपेमता ) 

8 . गीत युट ; उदगम, विकास मोर अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका 
प्रभाष ; नाप भेभिल्य मोर इसका प्रभाव ; मया पीस युद्ध । 

7 . गुट निरपेक्षताः अयं आधार ( राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ) गुट 
निरपेक्षता भान्दोलन और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका । 

8 . निरुपनिवेशिता और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रसारः गोमनिवशिसा 
या जातिवाद उनका मन्सर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव ; एशियाई प्रफीकी 
पुर्वत्थाम । 


प्रश्नपत्र 1 
सामान्य मनोविज्ञान ( प्रायोगिक मनोविज्ञान सहित ) 

1 . मनोविज्ञान की विषय पस्तु पर विहंगम दृष्टि विज्ञान में 
मनोविज्ञान का स्थान , व्यबहार और अनुभव के अध्ययन से सम्पर योग्यता 
और मापन सहित विशेष समस्याएं, मनोविज्ञान के शुर और अनुप्रयुक्त 
पक्ष, क्रमबस उपागम, प्रयोगशाला में प्रयोग, क्षेत्रगत प्रयोग मोर सर्पक्षण 
मनोविज्ञान मापन के पैमाने । 

2 . तक्षिका संत्र केन्द्रीय परिणाय और स्वायत तंत्रिका की रूप 
रेखा मस्तिष्क तंत्रिका पायेग पर ग्राही प्रणाली में कार्यों का समानीकरण , 
प्रेरक तंत्र । 

3. भन्तस्त्रावी प्रणाली:- शारीरिक वृद्धि संवेगात्मफ संक्रिया तथा 
व्यक्तित्व रचना इनकी भूमिका । 


9 . वर्तमाम अन्तर्राष्ट्रीय माणिक व्यवस्था , सहायता, व्यापार तपा 
मार्षिक विकास ; मई अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक व्यवस्था के लिए संघर्ष ; 
प्राकृतिक साधनों पर प्रमृता ; कर्जा साधनों का संकट । 


4 . भानुमकिता और परिपेश : - पूर्वनिर्माणवाद, पूर्वनिम्पचयावार, 
मायाम्य क्रियानाप की संकल्पनाएं, संस्थानोकरण , संबंधी पंचन, परिपक्षी 
पंचम भोर परिवारिक पूर्वस प्रेरक पटेता और भाषा के विकास की , 
मभिवृति में परिपकवन मार प्रशिक्षण के सापेक्षिक योगदान का अध्ययन । 


10 . अन्तर्राष्ट्रीय संबंसों में मातराष्ट्रीय विधि की भूमिका, राष्ट्र य 
भ्यायालय । 


11 . अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का उवभव मौ विकास संयुक्त राष्ट्र 
संघ पौर विशिष्ट अभिकरण , अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका । 

12 . क्षेत्रीय संगटन , भी ए . एस ., मो . ए . यू . पख लोग , 
एशियन है. ई . सी . अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका । 


5 . अभिप्रेषण भोर संग: - अभिप्रेरित व्यवहार के मानदण्ड भाव 
श्यकता, अम्तनोंद प्रोत्साहन और उक्योधन की संकल्पनाएं अभिगमित 
अन्तर्नाव का प्रायोगिक मध्ययन ; जीवनित अभिप्रेरणामों का मनोवैज्ञानिक 
प्राधार ; 


मानव अभिप्रेरण, पानरक प्रभिप्रेरण का मापन संवेगः - संवेबमों का 
स्वरूप पौर विकास प्रतिक्रियाओं में संजामारमक कारकों की भूमिका संवेग 
सूचक संवेग और अभिप्रेरण के बीच संबंध । 


13 . शस्त्र स्पर्धा, निरस्तीकरण और शस्त्र नियंत्रण : पारस्परिक 
तथा परमाणपीय पास्त्र, शस्त्रों का व्यापार मन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में तीसरी 
दुनिया की भमिका पर इसका प्रभाष । 

14 . राजनयिक सिर्याप्त भौर पसति - - 

15 . बाहय हस्तक्षेप ; वैचारिक राजनीतिक मौर माथिक सांस्कृतिक 
सामाण्यवाय ; महाशक्तियों द्वारा गुप्त हस्तक्षेप । 


6 . मनोभोतिकी पौर मनोभोतिकीय पद्धतियां :- चिरप्रतिष्ठित मभो 
मोतिक की समस्याएं मोर पयसियो संकेत संसूचना सिखात : पाच प्रेक्षक 
प्रथम परिचालन विशेषता पक की संकल्पमा , संकेत संसूपता सिात के 
अनुप्रयोग स्टोवेम्स शक्ति नियम | 


[ भाग 1 -- 
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+ प्रशासनिक व्यवहार - हर साइमन योगवान विशेष संदर्भ में 
निर्णय मा , नेतृत्व में सिसोत, संचार , मनोवल, प्रेरणा (मामों 

मौर इगर्स ) । 
5. संगठन संरचना : - मुख्य कार्यकारी ; मुख्य कार्यकारी के प्रकार पोर 

उनके कार्य, तकनीकी तथा अन्य कर्मचारी पौर सहायक एजेन्सियों ; 
विभाग ,निगम कम्पनी कोई और आयोग ; मुख्यालय और क्षेत्रीय संबंध । 


7 . संक्षी मार प्रत्या प्रक्रियाएं :- डि नया भवन 4 सिखात , 
संबदी म्यानुजम , हैल्सन का व्यनुकूमन स्तर सिवात रंग, प, मति मौर 
गहराई का प्रत्याक्षण, प्रत्यन के केन्द्रीय निर्धारण प्रत्यक्षन पर पधिगम 
के प्रभाष पर संदर्भ प्रत्यक्षम के भाव , विषमता, प्रम माइति अनुप्रभाष 
प्रत्याक्षण सतर्कता और प्रत्यक्षण सुरक्षा, प्रत्यक्षण के बारे में ममेस का 
कार्य-निष्पादन परक उपागम । 

8 . अभिगम - पोलोनियन अमुकूलन मोर नमिसिक अनुकूलन । 
विसोप, विभेव मोर सामन्यीकरण की परिषटना । अधिगम सिखोत स्किनर 
हल , टोलमैन , गुपरी, मौखिक अधिगम : सामग्री तथा प्रक्रिया , मौखिक 
अधिफम , प्रायकिता अधिगम में संगठन संबंधी प्रकिया । 

9 . स्मृतिः- स्मृति के सिर्यात मल्लावधि प्रतिधारण स्मृति में शब्दार्थ 
मारण स्मृति में पुनः रखमा, संस्मृति प्रतिकाम मन्तरण । 

10. चिन्तन प्रक्रिया भीर समस्या समाधामः- चिन्तन की प्रकृति 
चितम प्रध्ययन में प्रयुक्त प्रयोगशाला कार्य , समस्या समाधाम में कारक 
रूप प्रमुबय तर्कना संकल्पना अधिगम प्रायोगिक प्रक्रियाएं कल्पना भगाप्ति 
पर नियम के प्रकार के प्रभाव, पितन का सुषमा संसोधा बोर विश्लेषण 
संकल्पना अधिगम में व्यह रचना । 
___ 11 , पक्तिमत भेद और उमका मापन : - व्यक्तिगत पद के खोल 

प में योग्यता, समान और उपलब्धि मनोविज्ञामिक परीमणों को प्रकृति , 
प्रकार और उपयोग मनोमितिक परोक्षणों में निर्णाण और मानकीकरण 
के सोपान : प्रश्नांस लेखम, प्रमाण विश्लेषण विश्वसनीयता सवा सा 
सुस्थापित करना, मानक , प्रत्युत्तर अभिमतियां पौर विम्यास । 

12 . धुद्धि और सर्जनात्मकता:- बुद्धि के संप्रत्ययीकरण के बारे में 
सेहातिक उपागम : स्पीयरमैन , यरस्टोन , मिसफोर्ट जेमसन, पियाज, यदि 
फो शगतता, बुद्धि में प्रजातोय तथा सांस्कृतिक विभिलतामों के मरे 
सर्भकता की संकल्पना पौर मापन, सकता और बुद्धि के बीच संबंध । 


6. फाभिक प्रशासन:- नोकरशाही मार सिविल सेवा, स्तर वर्गीकरण, 

मर्ती , प्रशिक्षण , उन्नति के भवसर, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, पवोन्नति , 
वेतन तथा सेवा गर्ने सेवानिवृत्त लाभ, अनुशासन, नियोक्ता कर्मचारी 
संबंध, प्रशासन में सत्यनिष्ठा, सामाम्या पौर विशेषज्ञ, तटस्मता 

मोर नामहीलसा । 
7. विधीय प्रशासनः- बजट की संकल्पमाएं, बजट तयार करना और उसका 

काम्पियन , निष्पादन बजट बनाना , विधायी नियंत्रण , मेषा 

भौर परीक्षण । 
8. उत्तरदायित्व तथा नियन्त्रणः - उत्तरदायित्व और नियन्त्रण की संकल्पनाएं , 

प्रशासन पर कार्यकारी और म्यायिक नियंत्रण, नागरिक तथा प्रशासन । 
9. प्रशासनिक सुधार: - सं , एवं . प. कार्य अध्ययन , कार्यमापन , 

प्रशासनिक सुधार, प्रक्रिया और पपरोष । 
10. प्रभासनिक कानूनः -प्रशासनिक कानून का महत्व , प्रत्यायोषित विधाम , 

अर्थ, प्रकार, लाभ सीमाएं , सुरक्षा उपाय, प्रशासनिक अधिकरण । 
11. प्रथासनों का तुमनारमक अध्ययम और विकास :- लोक प्रशासन के 

तुलनात्मक अध्ययन का अर्थ, स्वरूप और कार्य क्षेत्र साक्षिक साला 
माडल विशेष संदर्भ में फेर रिपस का योगरान । प्रशासन में विकास 
को संकल्पमाए , कार्यक्षेत्र , पीर महत्व । राजनीतिक प्राधिक मार 
सामाजिक - संस्कृति के संदर्भ में प्रशासन का विकास । प्रशासनिक 
विकास की संकल्पमाएं । 


प्रश्न पत्र ॥ 
1 . मनोविज्ञान के संप्रदाय: -म्पपहारवाद, मनोविश्लेषण, सामग्राकृति 
और क्षेत्र सिद्धांत , नव व्यवहारषाय और मव- फायबाप समसायिक 
प्रसिया , भारत में मनोविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास । 


12. लोक भौति - लोक प्रशासन में नीति तैयार करने की प्रसिमिकता । 

नीति तैयार करने को क्रियाविधि और कार्यान्वयन । 


प्रशन - पक्ष - II 


भारतीय प्रशासन 


- an 


2 . व्यक्तित्व: - व्यक्तित्व की प्रकृति, विषेषक , प्रकार मोर मायाम 
संप्रत्यात्मक उपागम : मनोविश्लेषगत्मक संज्ञानात्मक प्रम्पोन्य क्रियात्मक और 
एस - र । व्यक्तित्व विकास : जैविक और सामाजिक कारक ; 

लोक प्रशासन ( 044 ) 


प्रश्न पत्र - I - प्रशासनिक सिद्धांत 
1. मुस भूमिका : - लोक प्रशासन का अप, कार्यक्षेत तया सार्थकता, निजी 
सथा लोक प्रशासन, विकसित और विकासशील समाज में इसकी 
भमिका : प्रशासन को सामाजिक, आर्मिक , सांस्कृतिक, राजनीतिक मौर 
विधायी परिस्थितियां, शिक्षा की एक शाखा में लोक प्रशासन 
का विकास ; कला और विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन ; लोक प्रशासन 
का नया प । 


1. भारतीय प्रशासन का विकास : - कौटिल्य, मुगल शासन, अंग्रेजी राज । 
2. परिस्थिति अन्य परिमेस : - संविधाम , संसदीय प्रजातन्त्र , संपवाय , 

पोषवा, समाजवाद । 
3. संघ स्तर पर राजनैतिक कार्यपालिका : - राष्ट्रपति, प्रधान मंत्रो, मंत्रि 

परिषप, मंति मंग्ल समितियो । 
4. केन्द्रीय प्रशासम का बापा : - सचिवालय , मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रालय 

और विभाग, बोई और भायोग, क्षेत्रीय संगठन । 

केन्द्र - राज्य संबंध : - विधार्थी, प्रशासनिक , योजना और वित्तीय । 
6. लोक सेवाएं : - अखिल भारतीय सेवाएं, केन्द्रीय सेवाएं , राज्य सेवाएं, 

स्थानीय सिविल सेवाएं । संघ और राज्य लोक सेवा बायोग । सिविल 

सेवाओं का प्रशिक्षण । 
7. योजना तंत्र :- राष्ट्रीय स्तर पर योजना तैयार करना, राष्ट्रीय 

विकास परिप्य, योजना आयोग, राज्य जिला स्तर पर योजना । 
8. सोक उपक्रम : सम्म, प्रबन्ध, नियंत्रण और समस्याएं । 


2. संगठन के सिद्धांत: -- वैज्ञानिक प्रबंध ( टमर मौर उसके साथी ) , 

करशाही संगठम का सिर्वात ( अंबर ), मापवं संगठन का सिate 
( हेनरी फयोस , सूपर गुलिक तथा अन्य ), मानब संगठन संबंधी 
सियांत ( एलटोन मायो और उसके साथी ), प्यावहारिक दृष्टिकोण , 

कमपट दृष्टिकोण , संगटमात्मक प्रभाषशीलता । 
३ . संगठन के सिांत :-- संपाद के सिांत शासन को एषा प्राधिकार 

पार उत्तरवायित्व समन्वय ,निमंडप का विस्तार, पर्यसप , केन्द्रीयकरण, 
पौर विकेन्द्रीयकरण , प्रत्यायोजन । 


२. लोक म्पय का नियंत्रण :- संसपीय नियंत्रण , वित मंशाखय की 
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10. कानून और व्यवस्था संबंधी प्रशासन : - कानून और व्यवस्या समाए व्या , यहाा को समस्या , सामाजिक अनुसंधान को मार्मिक पद्धति 
रखने के लिए केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों की भूमिका । 

को परिकल्पना, सपा संगासन और माप की समानीक जिसमें साक्षेपारो 

और रसामेदारी प्रेक्षमा साक्षात्कार कार्यक्रम और प्रश्नावलियां , और 
11. राज्य प्रशासन :- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिष, सचिवालय, मुख्य 
सचिव, निवेशासय । 

प्रमितिणे का मापन सम्मिलित है । 
12. जिला तथा स्थानीय प्रणासन :- भूमिका और महत्व , जिला समाहर्वा , 

समाप्रशास्त्र के मंत्र में पथ प्रदर्शक योभवान - -सहा , म, घर , 
भूमि और राजस्व , कानुन तथा व्यवस्था और उसके विकास समंधी रस क्लिप मातम मेलिनास्को पारसन्स मर्वन और मार्स के प्रारम्भिक 

कार्य , जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, विशेष विकास कार्यक्रम । विचार ऐतिहासिक भौतिक वार, विमुखान , वर्ग और वर्ग संघर्ष कर्फह इम 
13, स्थानीय प्रशासन : - पंचायती राज, शहरी स्थानीय सरकार , विशेषताएं , श्रम विभाजम , सामाजिक तथ्य , धर्म और समार वर --- सामाजिक कर्म 
स्वरूप , समस्याएं । स्थानीय निकायों की स्वायत्तता । 

के प्रकार प्राधिकार के प्रकार, मौकरशाही, सुद्धिवार प्रोस्टेटेट नीति तमा 

. पूजीवाद की भावना पार्दश प्रका । । 
14 कल्याण कार्य हेतु प्रशासकीय व्यवस्था : - मनुसूचित माति, अनुसूचित 
जम -जाति महिला कल्याण कार्यक्रमों के विशेष संवर्थ में दलित 

अक्ति और समाज - - म्पषितपत व्यापार, समाज में परस्परिक 
वर्गों के कल्याण के लिए प्रशासकीय व्यवस्था । 

क्रिया, प्रभाष, समाज और सामाजिक गमूह, सामाजिक पति, प्रतिष्ठा 
भारतीय प्रशासन व्यवस्था में विवादस्पद मुद्दे : - राजनैतिक तथा 

और भमिका संस्कृति , व्यक्तित्व और सामाणीकरण । अनुरूपता, व्यतिकम 
यायी कार्यकलापों के बीच संबंध । प्रशासन कार्यों में सामान्यश तथा 

और सामाजिक नियंत्रण, कार्यात्मक संघर्ष । 
विशेषज्ञों की भूमिका, प्रशासन में सत्यानिष्ठा , प्रशासनिक कार्यो में 
जमता का सहयोग । नागरिक शिकायतों को दूर करना, लोकपाल और 

सामाजिक तकरीरण और गतिशीलना: - - असमानता और स्तरीकरण 
सोफ मायुक्त, भारत में प्रशासनिक सुधार । 

वर्ग की विभिन्न मावधारणा , स्तरीकरण के सिद्धांत , जाति पौर वर्ग, 
संस्कृति भीर पक्तित्व 

और समाष मतिशीलता के प्रकार, अंतगबंधीय गतिमीसता, मुमत 
3. व्यक्तित्व के सिद्धात: - मरे, प्रारूपोर्ट , फायर, लेविन सेजर्स और . पार प्रतिरूप । । 
ऐरिकसन । 
4. व्यक्तित्व का मूल्यांकनः -- व्यक्तित्व मूल्यांकन में समस्याए और 

परिवार , विवाह और संगोमता: -- परिवार की संरचना और कार्य , 

संगोत्रता की संरचना शियात, परिवार वंशानुक्रम और संगरे ता समाज में 
मरे माप स्वतः प्रतिवेदन उपाय , निष्पावन परीक्षण, प्रक्षपी प्रविधियो , 

परिवर्तन प्राय और नर -मारी कार्यों में परिवर्तन तया विवाह और परिवार 
साक्षात्कार प्रेक्षण/ विभिन्न उपयों से हानि लाभ । 

में परिवर्तन , विवाह और तलाक । 
5. व्यक्तित्व विकार और मानसिक स्वास्थ्यः -- मनस्ततिकापापो 
मनस्सांपी और ममोकागिक विकारों के लक्षण पोर हेतु । नैदानिक प्रक्रिया 

औपचारिक संगठन ;--- प्रीपचारिक मोर मनौपचारिक संरचना के तस्य , 
मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक विकारों की रोकथाम । 

नौकरशाही , सहभागिता के विभिन्न रूप - लोकतान्त्रिक मोर सत्तात्मक 
6. अभिव्यक्ति और सामाजिक संज्ञान:- - संमानात्मक पुर्नजलम अभि स्वग्छिक भागीवारी । 
वृत्ति सगठन के सिवात सामाजिक संज्ञान का स्वरूप, प्रत्यक्ष में समा . 
जिक और सांस्कृतिक कारक , भारत के विशेष संदर्भ में पूर्वाग्रह और 

मापित प्रणाली : - सम्पत्ति की प्रषघारणायें, श्रम विभाजन की सामाजिक 
अन्तसमूह संबंध । 

भायाम और विनियम के विभिन्न प्रकार, पूर्व प्रौद्योगिक प्रौर औद्योगिक 
7. सामाजिक अभिप्रेरण: - मामाजिक अभिप्रेरण का स्वरूप , संयंपन पार्षिक प्रणालियों का सामाजिक पक्ष , मोद्योगिकरण तथा राजनीतिक , 
उपलब्धि और शक्ति की आवश्यकतामों के बारे में मध्ययन , अभिप्रेरण .. सैनिक , धार्मिक , पारिवारिक मोर स्वरविम्यासी मेजों में परिवर्तन सामाजिक 
पौर माषिक विकास । 

निर्धारक तत्व मौर भाषिक विकास के परिणाम । 
___ 8. उद्योग तथा संगठन में मनोविज्ञान : कार्मिक बयम, संगठम में : 
शक्ति और प्रभाव प्रक्रम , संगठनात्मक नसृत्व, संगठनात्मक वातावरण 

राजनीतिक प्रणासी: -- सामाजिक भक्ति की प्राकृति - - ममुयाय शक्ति 
संगठनों तथा निष्पादन में अभिप्रेरणात्मक प्रतिरूप , तथा निष्पाय कार्य संरचना ; संग्राम्स वर्ग की शक्ति ; असंगठित जनता की शक्ति , प्राधिकार . 
पमिवृत्ति मौर कार्य व्यवहार ? 

भौर वैधता; लोकd और सर्वसत्तात्मक समाज में सवित राजनीतिक दल 

और मताधिकार । 
. शैक्षिक मनोविज्ञान :- - सामाजिकरण के अभिकरण के रूप में 
विद्यालय सामाजिक प्रणाली के रूप में विद्यालय , विद्यालय में उपलग्धि 
को प्रभवित करने वाले कारक , सम माजफ सुविधामों से वंचित विद्या 

सैनिक प्रणाली: -- मनों मोर अध्यापकों के मामाजिक स्रोत और 
थियों की प्रधिगम तथा अभिप्रेरण संबंधी समस्याएं । 

पनस्थापन, भिक मवार को समानता ; लिक्षा- संस्कृति प्रतिरूपण के 

माध्यम के रूप में मसारोपण , सामाजिक स्तरीकरण और पतिशीलता , 
10. नैदानिक मनोविज्ञान, -- मनश्चिकित्सा -- मनोविश्लेषणात्मक रोग , 

शिक्षा और माधुनिकीकरण । 
केन्द्रित समूह और व्यवहार चिकित्सा । 

प्रम : - मार्मिक घटनाएं, पावन पोर अट्ठावन धर्म के सामाजिक 
( लोक प्रशासन की पाठ्यचर्चा शामिल की जाएगी ) 

कार्य पौर विकार्यम जादू टोना, धर्म और विज्ञान ममाज में परिवर्तन और 
समाज शास्त्र (कोज सं . 39 ) 

धर्म से परिवर्तन , धर्म निरपेक्षीकरण । 
प्रश्न पत्र I 

सामाजिक परिवर्तन और विकास: -- सामाजिक संरचना प्रौर ममाजिक 
समामभ्य समाज शास्त्र 

परिवर्तम, यथार्च पोर मूल्य के रूप में निरंतरणा और परिवर्तन , परिवर्तन 

की प्रणियाएं, परिवर्तन के सिवात, समाजिक ; विषठन पौर सामाजिक 
मामाजिक बटनामो का वैज्ञानिक अध्ययन: - - समाजशास्त्र का प्रावि . पादोलन, सामाजिक पबिशेलनो के प्रकार ; लिविष्ट मामाजिक परिवर्तन , 
भाष तथा अन्य शिक्षा पाखामों से उसफा संयंत्र विशान पोर. सामाजिक सामाजिक मीति और सामाजिक विकास । 
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प्रश्न पर I 

में प्रत्यन्त वृद्धि को समस्या, परिवार मियानम मियामों को अपनाने के 

सामाजिक , मनीषानिक , सांस्कृतिक सौर पाथिक कारण । 
भारतीय समाज 

सामाजिक परिवर्तन और प्राधुनिकीरणः - मूमि का संघर्ष की 
भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः-- पारंपरिक हिन्दू समाज का 

समस्या - युवा असंतोष - पीड़ियों का अंतर---- महिलामों की अदलसी स्थिति 
गंगठन , युनान माममिक , मांस्कृतिक, गतिशीलता, विशेष रूप से बौद्ध , 

सामाजिक परिवर्तन तथा परियर्तन के प्रतिरोधी सत्व के प्रमुख स्रोत, पश्चिम 
इस्लाम और आधुनिक पश्चिम का प्रभाव ; निरंतरता और परिवर्तन के 

का प्रभाय -- सुधार -- प्रांदोलन , सामाजिक प्रादोलन, औद्योगिकरण मोर 
कारक तत्व । 

शहरीकरण , दबाब समूह, नियोजित परिवर्तन के सस्य , पंचयर्षीय योजनाएं , 
सामाजिक स्तरीकरण: - जाति प्रथा मोर उसका रूपांतरण , कर्मकाडीय विधायी तथा प्रशासकीय उपाय परिषर्तन की प्रक्रिया - मस्कृतिकरण, पश्चिमी 
मापिफ मोर जाति प्रतिष्ठा के पक्ष, जाति के बारे में सांस्कृतिक और फरण और पाधुिनकीकरण , माधुनिकीकरण के सावन, जनसंपर्क साधन मोर 
संरचनात्मक विचार, जाति की गतिशीलता , समानता और सामाजिक न्याय शिक्षा परिवर्तन भोर नाधुनिकीकरण की समस्या – संरचनात्मक विसंगतिया 
1 की समस्याएं , हिन्दू मोर गैर-हिन्मों में जातियां , जातिवाद ; पिछडा वर्ग 

पोर व्यवधान । 
पौर मन सूचित जातिया, अस्पृश्यता और उसका उन्मूलन ; कृषिक और 
पौधोगिक वर्ग संरचना । 

वर्तमान सामाजिक दुर्पण - - भष्टाचार और पक्षपात, भारी - -कालाधन 
परिवार विवाह और संगीतता: -- संगोत्रता पति और उसके मामा 
जिक , सांस्कृतिक संबंध में श्रेलोय विविधता ; सगात्रता के बदन पत्र 

सांख्यिकी ( कोश सं . 41 ) 
संयुक्त परियार - इसका संरचनात्मक और व्यवहारिक पक्ष तथा इनका 
अपलसा रूप एवं विघटन ; विभिन्न नजातिक समूहों पौर प्राधिक वर्गों में 

प्रश्न पत्र I 
विवाह, उसमी बदलती प्रवृति मौर उसका भविष्य , परिवार और विवाह 

प्रत्येक खा से अधिक से अधिक यो प्रश्न धुन कर कुल पांच प्रश्नों के 
पर कानून और समाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव , पीढी अंतराल उत्तर देने होंगे । प्रत्येक खंड पर समान अंक वाले लार प्रश्न विए जायेंगे । 
पौर यवा पसंतोष; महिलामों को बदलतो स्थिति । 
मायिक प्रणाली , अजमानी प्रणाली और उसफा पारंसारक समाज पर 

1. प्रायिकता 
प्रभाव ; विपणन, अपव्यवस्था और उसके सामाजिक परिणाम ; व्यावसायिक 

प्रतिवर्ण समष्टि और अनुवृत्त प्रायिकता, माप और प्रायिकता समष्टि , 
विविधिकरण और सामाजिक संरचना, व्यवसाय, मजदूर संघ , सामाजिक मांख्यिकीयं स्वतंत्रता, समय फलन के रूप में यादृच्छिक घर , असंतस और 
निर्धारित तत्व सथा आर्थिक विकास के परिणाम, आर्थिक असमानताएं , असंसत यादृच्छिक घर, प्रारिफता घमय मौर बंटन फलन , उप्ति और 
घोषण भोर प्रष्टाचार । 

सप्रतिबंध वंटन , यादृष्टिक पारों के फलन प्रौर. उनके मंटन , प्रत्याशी और 

आघूर्ण सप्रनिबंध प्रत्याशा, महसंबंध गुणांक प्रायिकता में तथा लगभग 
राजनीतिक प्रणाली: - पारंपरिक समाज मे लोकतान्त्रिक , राजनीतिक 

संयंत्र अभिसरण मार्कोव , चांबशेष तथा कोलमोगोरोव अपनि काएं , योरेल 
तंत्रकी क्रियाशीलता, राजनीतिक दल और उनकी सामाजिक रना, राज . 

कैटेली प्रमेयिका , वृहत संख्याओं के दुर्वल एवं सबल नियम , प्रायिकता 
नीसिक संघात वर्ग का सामाभिक उद्गम स्रोत और उसका सामाजिक 

जनक एवं अभिलाक्षणि फलन , घहितीयता एवं सातत्य प्रमेय , प्राणकि 
मिविण्यास शक्ति का विकेन्द्रीकरण भीर राजनीतिक साझेदारी । 

के द्वारा बटनों का निर्धारण , लिंडेन वर्ग- लेबी केम्रीय सीमा प्रमेय , मानक 
शैक्षिक प्रणाली: - पारंपरिक और माधुनिक संदर्भो में शिक्षा और संतत प्रायिकता घेटन और उनके पारस्परिक संबंध जिसमें सीमा प्रकरण 
सभाण, मैक्षिक असमानता और परिवर्तन , शिक्षा और समाजिक गतिशीलता ; भी शामिल हो । 
महिलामों की शैक्षिक सनस्याएं, पिछया बर्ग और अनुसूचित जातियां । 
धर्म: -~- जन -सांख्यिकीय की प्रायाम , भौगोलिक वितरण और मुख्य 

2. सांख्यिकीय अनुमिति 
भौतिक बों के पीसी , रहन -सहन का रंग -मंग अंतराधर्म परस्पर क्रिया 
पौर धर्मपरिमर्तन की अभिव्यक्ति , अल्पसंख्यकों की स्थिति तथा सांप्रदायिकता 

प्राकलनों के गुण धर्म , संगति , अनमिनति, क्षमता , पर्याप्तता और 
का उदय , धर्मनिरपेक्षता । 

परिपूर्णता -- प्रेमर - राव, परिमंध , प्रल्पतम प्रसरण अनमिनत माकलन , राव 

बसेकबेल और लेहमन शेक का प्रमेय वाघूणों वारा प्राकलन की विधियो 
जनजाति समाज और उनका एकोकरण: - अनजाति समुदायों के 

अधिकतम संभाषिता , अल्पसग काई-वर्ग, अधिकतग संभाषिता-प्राकलनों 
विशिष्ट लक्षण , जनजाति और जाति संस्कृति ग्रहण और एकीकरण । 

के गुण , धर्म , मानक बंटनों के प्राधानों के लिए विश्वस्थता अंतराल । 
ग्रामीण समाज व्यवस्था और सामुदायिक विकास: - - ग्रामीण समदायों 
के सामाजिक , सांस्कृतिक आयाम , पारम्परिक शक्ति संरचना, लोकतालिका 

सरल और मंकुल परिमल्पनाएं , साख्यिकीय परीक्षण और कातिक 
पौर नेतृत्व , गरीबी, ऋणग्रस्तता और बंधक मजदूरी ; भूमि सुधार के समा 

क्षेत्र , दो प्रकाश की बुदिया, क्षमता फलन , अनमिनत परीक्षण , सक्ततम 
जिक परिणाम , सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अग्य नियोजित विकाम 

और समान रूप से शक्ततम परीक्षण , नेमन पियर्तन प्रमेयिका , एक प्राचल 
परियोजनाएं तथा हरित क्रांति , ग्रामोग विकास की नई नोनियां । 

से संबंधित सरल परिकल्पनाओं के लिए इष्टतम परीक्षण , एफविष्ट 

संभाविता अनुपात का गुणधर्म और यू . एम . पी . परीक्षण का वाद 
शहरी सामाजिक संगठन: - शहरी संदर्भ में मामाजिक संगठन को च्छिकता करने में उसका प्रयोग । संभावना अनुपात निकप , उसका उप 
परपरामों जैसे संगोजता, आति भोर धर्म में निरंतरता और परिवर्तन , गामी बंटन , समंजन सुकुता के लिए काई-वर्ग और कोलमांगारों । 
शहरी समुदाय में स्तरीकरण और गतिशीलता ; नजातिक अनेकता और परीक्षण का यावृच्छिकता के लिए परंपरा परीक्षण प्रवस्थापन के लिए 
सामुदायिक एकाफीकरण , शहरी पडोसदारी , जन- सांख्यिकीय भौर समाजिक , चिन्ह परीक्षण - तिप्रतिदर्श समस्या के लिए विल्काकस बिटनी परीक्षण एवं 
सांस्कृतिक लक्षणों में शहर और गांव में अंतर तया उनके सामत्रिकोसगोरोब स्मनों व परीक्षण माताओं का बंटन - - मुमत विश्वास्यसा मंतराल 
परिणाम । 

मौर बढन फसनों के लिए विश्वास्यता पट्टिया 


जनसख्या गतिको: -- नर-मारी संबंधों का मामाजिक -सास्कृतिक पस 
पौर भायु संरचना, वैवाहिक स्थिति, अम्मदर तथा मृत्यूदर , जनसंख्या 


अनुक्रमिक परीक्षण सबंधी धारणायें मास्टम का एरा . पो . पार . 
टी . उसका सी . और ए . एम . एन . फलाम । 
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3. रविक मनुमिति और पहुचर विश्लेषण । 

II. संनिया विज्ञान 
न्यूनतम वर्ग सिखात भीर प्रसारण विश्लेषण , गारस-मार्कोफ, सिमांत 

___ संत्रिया विमाम का मेन और उसको परिभाषा , विभिन्न प्रकार के 
प्रसामान्य समीकरण , न्यूनतम वर्ग प्राकलन और उनकी परिशुयता सार्यकता 

निर्देश - उनको बनाना और हल निकालना- समागी असंतत काल , मार्कोप 
परीक्षण और अंतराल माकसान जो एकधा विधा और विधा वर्गीकृत 

विखलायें , संक्रमण प्रायिकता भाष्यूह , अवस्थाओं का वर्गीकरण और 
प्राकहों में न्यूनतम वर्ग सिति पर प्राधारित सह-समाश्रषण विश्लेषण , 

प्रयसिप्राय प्रमेय , समागी संतत काल माकौर बताएं संचित सिद्धांत 
रैखिक समाश्रयण , सहसंबंध और समायण के बारे में प्राकलका और 

के प्राथमिक तत्व M/ M / 1 और M / M / K पतियो ममीनी 
परीक्षण बक्र , रैखिक समाश्रयण तथा सम्बिक बापद, समाश्रयण की रैखि 

स्यतिकरण की समस्या और GI/ Mn और M/ G/I पंक्तियां । 
कता के लिए परीक्षण । बहुपर प्रसामान्य बंटन , बहुल समाश्रवण , बहु 

वैज्ञानिक तालिका प्रबंध की परिकल्पना और तालिका समस्याओं 
महसंबंध और पौशिक सहसंबंध महालनबीस श्री और हारलिग टी . प्राकड़े 

को विश्लेषणात्मक संरचना , अग्रता काल के साथ और इसके बिमा 
और उनके अनुप्रयोग ( डी और टी बेटनों व्युत्पत्तियों को छोड़कर ), फिशर 

निर्धारणात्मक और प्रसम्भाम्प मांगे के सामान्य नमूने , बाँध प्रकार के 
का विविक्तर विश्लेषण । 

विशेष संवर्म में भंडारण के नमूने । 
प्रश्न पत्र II 

रैखिक प्रोग्रामन समस्या का स्वरूप और रूपान्वयन , एकषाप्रक्रिया , 

द्विधरण पति और कार्मस ,, कृतिम घरों के साथ रूप-पयति रैखिक कार्य 
( 1 ) किन्हीं तोन मण्डों को खुन लीजिए 

क्रम का ₹स सिंघांत और उसका प्राधिक निर्वचन सुग्राहिता विपमेषग . 

परिवहन और नियोजन समस्याएं । 
( 2 ) चुने गये खण्डों से किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं । प्रत्येक 
चुने गये खण्ठ में से अधिक से अधिक दो प्रश्नों का असर 

बेकार और खराब चीजों का प्रतिस्थापन सामूहिक और वैयक्तिक 
देता है । प्रत्येक खण में समान , अंक वाले चार प्रश्न पूछ 

प्रतिस्थापन मीसियो । 
जायेंगे । 

संगणकों का परिचय और फोट्रोन प्रक्रमण के प्राधारभूत तस्व , निर्विष्ट 
1. प्रतिपयन सिवांत और प्रयोगों की अभिकल्पना । 

और निर्गत के विवरणों के लिए प्ररूप , विनिर्देशन और तोकिक 

कथन एवं उपनेमकायें । कुछ सामान्य सांख्यिकोर ममस्माओं के संवर्न 
प्रतिवयन का स्वरूप और विचार- क्षेत्र , सरल यान्छिक प्रतिषयन 

में अनुप्रयोग । 
प्रतिस्थापना , के साथ उसके बिना परिमित समष्टि से प्रतिपयन, मानक 
मुटियों का प्राकलन, समान प्रायिकताओं के साथ प्रतिचयन और पी . IV . मात्रात्मक अर्थशास्त्र 
पी . एस . प्रतिचयन । स्तरीकृत याग्छिक तथा क्रमवड प्रतिचयत विवरण 
पोर महधरण प्रतिषयन , महुचरण और गुच्छ प्रतिषयन प्रणालियां : 

काल श्रेणी की परिकल्पना , संकल्पनात्मक और गुणात्मक , निवर्श, 

चार पटकों में विभेवन, मुक्तहस्त पारेखण से प्रवृत्ति का निर्धारण , गति . 
समष्टि का प्राकलन योग और अभिप्रमिनत और प्रममिनत प्राकलनों मान माध्य और गणितीय वक्र समंजन, ऋतुनिष्ठ सूचकांक और याग्छिक 
का प्रयोग, सहायक चर, दुहरा प्रतिषयन, माकलन लागत और प्रसारण घटफों के प्रसारण का भाकलन । 
फलनों की मानक बुटियों, अनुपात और समाश्रयण प्राकलन और उनकी 

सूचमांकों की परिभाषा , रचना निर्वाचन और परिसीमाएं, संस्मेरे 
सापेक्ष ममता, भारत में हाल ही में प्रायोजित यहाकार मर्वेमणों के 
विशेष संदर्भ में प्रतिदश सर्वेक्षण का प्रायोजन और संगठम । . 

पार्श इडिवर्ध-मार्शल और फिशर सूधकोक , उनकी तुलना , सूचकांक परीक्षण , 

जीवन निर्वाह सूचकांक के मूल्य की रचना : 
प्रयोगात्मक मभिकल्पनामों के नियम , सी . प्रार , डी . , पार , बी . 

उपभोक्ता मांग का सिद्धांत और विश्लेषण-माग फलों का विनिर्देशन 
री ., एल एस . डी ., मप्राप्त क्षेत्रक प्रविधि , बह- उपादानी प्रयोग ; 2 

और प्राकलन - मांग की लोप, उत्पादन सिात पूर्ति फलन और लो , 
और 3 अभिकल्प संपूर्ण और आंशिक संकरण तपा प्रोशिक पुनरावृत्ति का 

निविष्ट माम फलन , एका समीकरण निदर्श में प्राचल का प्राकलनचिर , 
प्यापक सिर्वात विमक्त क्षेत्र का विश्लेषण , बी . माई , बी . और सरल 
जालक भिकल्पनाएं । 

प्रतिष्ठित न्यूनतम वर्ग, साधारणीकृत न्यूनतम वर्ग, विषय विपालिता 

श्रेणीगत, सह संबंध बहुसंरेखता, द्विधा और विधा बुटियां-युगपत समीकरण 
II. जीनियरी साज्यिकी 

निदर्श-अभिनिर्धारण, कोटि और क्रय प्रतिबंध अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग और 

विचरण न्यूनतम वर्ग-अल्पकालीन मार्थिक पूर्वानुमान । 
गुण को धारमा और नियंत्रण का प्राशय विभिन्न प्रकार का नियंत्रण 
सालिकाएं - जैसे X- R संधिन्न , P- संचित्र, NP - संचित D - संचित्र तथा 

V . जम सांख्यिकी और मनोमिति 
संचयी योग नियंत्रण संचित । 

जन सांख्यिकीय तथ्यों के स्रोत :--- जन गणना पंजीकरण , राष्ट्रीय 
प्रतिवर्शी निरीक्षण बमाम शत प्रतिशत निरीक्षण गुण परीक्षण हेतु 

प्रतिदर्भ सर्वेक्षण और पन्य जन साख्यिफीय समक्षण - जन सांख्यिकीय 
एकल , द्विश बहुल और अनुक्रमिक , प्रतिषयन मायोजनाएं - प्रो . सी . 

भांकरों की सीमाएं और उपयोग । 
ए . एम . एन . और ए . टी . माई . वक्र , उत्पादक जोखिम और उप 

जीवन संबंधी दर और मनुपात: परिभाषा निर्माण और उपयोग । 
भोक्ता जोखिम की कल्पना ए . क्यू , एल , ए . जो ., क्यू . एल . एल , 
टी . पी . डी . प्रादि पर प्रतिययन प्रायोजनाएं । 

जीवन सारणियां -संपूर्ण और संक्षिप्त- अम्ममरण के प्रोकरों और 

जम गणना विवरणियों के माधार पर जीव सारणियों का निर्माण -जीवन 
_ विश्वसनीयता अनुरक्षणीयता और उपमम्मता की परिभाषा--- जीवन सारणियों के उपयोग । 
मिवर्थ बंटन, बिफलता दर और उपनली विफलता दर सेक , चरणा 
ताकी और बीवुमनिदर्श विनय श्रेणियों और समांतर पडलाओं और प्रग्य 

वृविमात और जनवृद्धि बक्र प्रजनन शक्ति का मापन - - सकल और 
सरल विम्यासों की विसनीयता - - विभिन्न प्रकार से प्रतिरिक्ता जैसे गरम 

निबल जनन दरें । 
मोर ठन्डा और विश्वसनीयता सुधार प्रसिरिस्सा का उपयोग - पायु परीक्षण 

स्पायी जनसंख्या सिखात-जन सांखियको प्रावनों के प्रायन 
संबंधी समस्याएं - - पर बाताकी माइल के लिए संरित और संदेश प्रयोग स्थायी और स्थायिकस्प जनसंख्या प्रमिषियो । . 


[ भाग [ ... ml ] 

भारत का रामपत्र नपाधारण 
- -" - -- - - - - - - -- -- -- - - -- - - - -- - - .. . .. . --- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - . ... -- - - - - -- -- - - - - - -- - - - -- -- -- - -- : . : . - - - .- - --- . . . - 
मत्स्पसा मोर उसका मापनः मृत्यु के कारण के प्राधार पर मानक 17. स्तनधारियों की उत्पत्ति , कर्णविधियों में स्तनधारियों पस्विकाएं, 
वर्गीकरण - स्वास्थ्य सर्वेक्षण मौर हस्पताल के प्रकों का उपयोग । 

स्तममारियों में संत विम्यास और स्किन राबेटियन, विस्तार प्रोटो . 

धिरिया और मैटाधिरिया की संरचनात्मक विशेषताएं और जाति विकासीय 
शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित-प्रतिदर्शन-4मानों और परीक्षणों 

संबंध । 
का मामकाकरण मुखलब्धि के परीक्षण परीक्षणों की विश्वसनीयता और 
दी एवं समंक । 

भाग ( ब ) 

परिस्थिति विज्ञान, मानव-प्रकृति विज्ञान, जीव सांख्यिकी और अर्थ 
प्राणि विज्ञान कोड सं . ( 40 ) 

प्राणिविज्ञाम 
प्रश्न-पत्र I 

परिस्थिति विज्ञान : 1. पर्यावरण : अजीवी प्रतिकारक और उनके कामजीवी 
अरज्यकी और रकी, परिस्थिति विज्ञान , जैववासिकी, जीव मांख्यिकी , प्रय 

प्रतिकारक और उसके अन्तर एवं भाभ्योत्तर विशिष्ट 
प्राणि विज्ञान 

संबंध । 

2. पशु : जीव संख्या संघटन और समुदाय स्सर , 
भाग ( क ) 

परिस्थिक पूर्वानुरूपता । 
परजकी और रज्जुकी 

3 परिस्थिति प्रणाली : संबोष, संघटफ , प्रधान किया 
1. विभिन्न राषिों का सामान्य सर्वेक्षण , विविध फिमा का वर्गीकरण और 

उर्जा स्त्राव, जीव-भू -रसायन पक्र, मोमन खसा 
संमंध । 

और पोषण स्तर । 
2. प्रोटोशोप्रा : संरचना का अध्ययन, पैरामीशियम जैव वासिकी फा 

4. स्वच्छ पानी में अनुकलन , प्रवाबील और स्थलमारी 
जीवन इतिहास , मीनोसिस्टिमस , मलेरिया पर जीवी, ट्रिपनीसीमा 

भावास । 
और लीसमेनिया । प्रोटोजोमा में गमन , पोपण तथा जनन । 

5 . वायु प्रदूषण , जल और थल । 
3. फोरिफेर : नास संत्र और कंकाल तथा जनन । 

6. भारत में वन्य जीवन और इसका संरक्षण । 
4. सीलनद्रेट , जीविलिया और ओरिलिया की संरचना और जीवन यम , 
हाइड्रोकोमा में बहु रूपता , कोरल निर्माण मैटा जोमिम , मिन्टेरिया 

माधार शास्त्र : 7. विभिन्न प्रकार के प्राणियों के आवरण का सामान्य 

सर्वेक्षण । 
और एविनारिया में मासिक्स संबंध । 
5. हलमिपस : प्लेनिरिया की संरचना और जीवनवृत , फसिओला टेनिया 

8 हाउमोस और फारमोस का पाचरण में कार्य । 
और एसफारिया , पैरास्टिक कपांतरण , हैलमिथस का मानव से संबंध । 

9. वर्णजीव विज्ञान, जीवन संबंधी प्याक 
6. ऐनेलिग : नैरीस केबुमा और जोंक, सोलोम और विखणता पालिकेटम 

मौसमी रिथम्स , बेलारिथम्म । 
में जीवन पची । 

10. सेविका- अतः सावो का प्राचरण पर नियंत्रण । 
7. पार्थोपोडा : पेसीमान , बिग्छु तिलचटा कस्टेश्मा में डिम्म प्रकार 

11. पशु भाषरण की अध्ययन पद्धति । 
और परजीविता । ग्रामोपोडा में मुखोग दृष्टि और स्वशन ; कीटों 

जीव मास्यिको 12. नमूना व पनि, विस्तार प्रावृत्ति और भाप की 
में सामाजिक जीवन और कार्यातरण । परिपेटस का महत्व । 

मध्य प्रवृत्ति मानक विचलन , मानक बुटि और मानक 
8. मोलस्का : युनियों और पिता शक्ति की संस्कृति और मोती निर्माण 

विचलित , सह संबंध और परिवर्तन और चिस्वायर 
मेफालोपोडम । 

और टी टेस्ट । 
9. एकोहनारमाटा:- --सामान्य संगठम , डिम्म प्रकार और एकोइनामीटा 

नये - प्राणिविमान 13. परजीविता , सहमोजिसा और परजीवी प्रातिपय 
की मदृश्यताए । 

संबंध । 
10. सामान्य संगठन एवं परित्र , प्रोटो कदिा की परेखा, वर्गीकरण 

14. परजीवी प्रोटो जोमा , 
और मेसर संबंध । पाइसस, एम फिबिया रैपटिल्ला, एवीज और 

कुमि और मानव के कीटाणु और घरेलू जानवर 
स्तमधारी वर्ग । 

फसल नाशी कीड़े और उत्पाद संघय । 
11. म्यूटनी और प्रतिगामी कायांतरण । 

18. लाभदायक कीड़े । 
12. कशेवकियों की विभिन्न प्रणालियों का तुलनात्मक आधार पर सामान्य 

17. मत्स्यपालन और प्रजनन हेतु प्रभावित करना । 
मध्ययन । 

प्रश्न पत्र -I 
13. लोकोमोसन : मछलियों में प्रपमन और श्वसन । स्पिनोइ की संरचना 

कोशिका जीप विज्ञान, अनुवंशिकी, क्रमविकास और वर्गीकृत जीत 
मोर सादृश्यताए । 

रसायन , शरीर क्रिया विज्ञान और भ्रूण विज्ञान । 
14. एम्फिदिया की उत्पत्ति , विस्तार, युरोडेला और अपोडा को शरीर 

भाग ( क ) 
रचना विशषता और सादृश्यताएं । 

कोशिका जीव विज्ञान, प्रानुशिकी, कर्मविकास और वर्गीकृत जीय विज्ञान 
15. रप्टाइल्स की उत्पत्ति , रेप्टाइस्स में सम्यनुकूली विकिरण, रेप्टाइल्स 

1 . कोशिका जीव विज्ञान - कोशिका और कोशिका जवयवों की सर . 
जीवाश्य, भारत के पिले और विषहीन सर्प के विषयंत्र । 

बना मौर कार्य , केन्द्रको प्लेजमा शिल्ली सूत्र कणिका गति की संरचना, 
18. पक्षियों की उत्पनि , उजान रछित पक्षी , पशियों का हवाई मम्यनुकलम गाजी काय , अन्तर्वम्मी जालिका तथा राइबोसोम कोशिका विभाजन , 
खीर प्रवासन 

समसूत्री तर्क भार गणसूत्रक और मायोसिस । 
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परिशिष्ट I 
डी . एन . ए . अनुशिकी कार का प्रतिकरण प्रोटीन, संश्लेषण , 

_ सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा जिन मेवाओं में भी की जा रही है 
फोशिको विभेदन , लिंग गुण मुष और लिग निर्धारित 

उसका संक्षिप्त ब्यौरा:-- 


2. आनुवंशिकी वंशानुक्रम में मम्हेलियन नियम पुनर्योजन सहलग्नता 
मौर सहलग्नता चिन्न । बल दिमापी उत्परिवर्तन प्रकृतिक मोर प्रेरित 
तत्परिवर्तन और विकास । अधिसूची विभाजन , गुणसूत संख्या और प्रकार 
संरचनात्मक पुनर्णवस्था , बथुगुणिता , कोशिका दम्यी वंशानुक्रम जैव 
रामायनिक मानुवंशिकी मामस मानुवंशिकी के तस्व , सामान्य और 
मसामान्य केन्द्रक , प्ररूप जोन और रोग , सुजनन विज्ञान । 


नोट: - चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिमों पर मा . प्र . स . 
भा . वि . से ,, मा . पु . से . और केन्द्रीय सेवा युप क के विभिन्न प्रेगे 
के वेतनमानों को अभी संशोधित किया जाता है । यद्यपि विभिन्न पुप 
" ब " सेवाओं के वेतनमान संशोधित किए जा चुके हैं, तथापि इनमें 
एकरूपता रखने के लिए इन सेवाओं के सेवा विवरण पूर्व संशोषित वेतनमानों 
में ही दिखाए गए हैं । 


3 . विकास और बर्गीकृत : जीवनोद गम विचारधारा के इतिहास की 
उत्पत्ति , लाभा और उनकी कृतियाँ, डार्विन और उनकी कृतिया , कार्वनिक 
विविधता के स्त्रोत और प्रकार , प्राकृतिकचयन हार्डविन वर्ग नियम 
रहस्यमय और भयमूषक रंजन , अतुहरण पार्थक्य क्रिया विधि और उनका 
महत्व । बीपीय जीव जन्तु, जाति और उपजाति को संकल्पना । वर्गीकरण 
प्राणि वैज्ञानिक नामावली और अन्तर्राष्ट्रीय संफेनावली के सिति । 
जीवाश्म भू - वैज्ञानिक युगों की रूपरेया घोड़ा हाथी , उंट का जाति वृत । 
मनुष्य का उद्भव और विकास प्राणियों के महाधोपीय वितरण के सिवान 
और नियम विश्न के शणि भौगोलिक परिमंडल । 


1 . भारतीय प्रशासनिक सेवा : - ( क ) नियुक्तियां परिवीक्षा के आधार 
पर की आएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी परन्तु कुछ शो के 
अनुसार बढाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीववार को परिवीक्षा की अवधि 
में केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित 
रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पाम करनी होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परीवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या आचरण सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशन 
होने की संभावना न हो , सो गरकार तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है । 
या यथास्थिति उसे स्थाई पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है जिसपर उसका 
पुनरहणाधिकार है अथवा होगा : यशर्ते कि उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले 
उस पर लागू नियमों के अंतर्गत पुनर्ग्रहणाधिकार निलंबित न कर दिया गया हो । 

(ग ) परवीक्षा अवधि के सन्तोषजनक रूप से पूरा होने पर 
सरकार अधिकारी को सेवा में स्थाई कर सकती है या यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या आवरण मंतोषजनक न हो तो तो सरकार उसे भी मेवा . 
मुफ्त कर सकती है या उसकी परिवीशा अवधि का जितना, उचित 
समझे , कुछ शर्तों के साथ बना सकती है । 

( घ ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अंतर्गत भारत में या विदेश में किसी स्थान पर सेवाएं 
ली जा सकती हैं । 


भाग ( ) 


जीव रसायन, शरोर -विज्ञान भ्रूण विज्ञान । 


1 . जीव -रसायन कार्बोहाइड्रेट की संरचना मिश्रण लिपिडस अमिनोज्ञार 
प्रोटान एवं म्यूकिलक गार ग्लाइकोलाइसिस तथा कर्मचक्र , धारण तथा न्यूनता 
जारफ फोस्फारिलेशन । उर्मा रक्षण तथा निस्तार, ए . टी . पी . 
पक ए . एम . पी . सुखाए और बिना सुखाए । फैटी झार फोल स्ट्रोल 
स्टोराइड हारमोम्स एग्जिमम के प्रकार एम्जिना किया का यंत्रीकरण इम्यूनोम्लो 
बुलियम्स तथा छुटकारा, विटामिन्स तथा क्योइन्जिम्स , हारमोम्म उमका 
वर्गीकरण, जीव संश्लेषण तथा कार्य । 


( स ) बेसनमान : . 

कनिष्ठ वेतनमान र . 700 - 40- 9001, रो . 40 - 1100 - 50 
1300रु. 

वरिष्ठ वेतनमान : 
( i) ममय वेतनमान : -- 

रु. 1200 ( छठे वर्ष या उसने पहले ) - 50 - 1300- 60- 1800 
- रो . - 80 - 1900 - 100- 2000. 


2 . स्तमीय जन्तुओं के विशेष संदर्भ सहित शरीर विज्ञान , रक्त 
रचना, मानव में रक्त मुप -जमाव क्रिया, प्राफ्सीजन तथा कार्बन डाइमाक्साईड, 
वाहन हेमोग्लोबोन सांस किया तथा इसका नियमन , मेफान तथा मूत्र 
विरचना , एसिर बेस बम तथा होपयोस्टेसिस , मानव साप विनियम , 
एक्सोन मीर साइनेप्स के सहित यांत्रिक संबहन , न्यूरोट्रांसमीटर दृष्टि 
श्रावण तथा अन्य श्रवण संग्राहक , पेशी के प्रकार , अन्ट्रास्ट्रक्परसं तथा 
कंकाल पेशियों की सिकुड़न, लार ग्रांथि की भूमिका, जिगर, पाचन में 
प्रन्याशयों तथा प्रान्त प्रथि पथे भोजन का अवशेषग मनुष्य का पोषण 
तया संतुलित आहार, विन्यास तथा पेप्टाइड हारमोम्स के कार्य के यंत्रीकरण 
हाइपोथ नेमस फी भूमिका, फाषि का थाइराइड, पैरा पाइराइड, प्रग्नांस 
एड्रिनल , टेस्टिस , मंगशय तथा पिनियल अंग तया उनका अंतर्सम्बल मानवों 
में पुनरुत्पादन का शरीर विज्ञान मनुष्य और कीटाणु में हारमोनल नियंत्रण 
का विकास कीटाणुओं सपा स्तनापाईयों में फेरोमोन्स । 


( ii ) चयन ग्रेड : -- 
5 . 2000- 125/ 2- 2250 . 

इसके अतिरिक्त पधि समय -मान पद भी होते है जिनका धेनन प. : 
2500 से रु . 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है । 
__ मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवाएं ( महंगाई भत्ता ) नियम , 19721 
के प्रधान केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रावनों , 
के अनुसार मिलेगा । 

परिवीमाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ समय वेतनमान में प्रारंम 
होगी और उन परिवोभा पर बिताई गई अवधि हो समय वेतनमान में 
वेतन पति या पेंशन के लिए मिलने का अनुमति होगी । 


3. भ्रूण विज्ञामनोमिटोजेनेसिस उर्बरीकरण अंडों के प्रकार क्लीवेज 
बाजियोस्टोमा में गैस्ट्रेलेशन तक विकास , मैक और पूजे , मेंडम और चूजों 
का भाग्य चित्र मेंडक में मेटामोरफोसिस, चुणे में अतिरिक्त एम्बोनिक 
स्मृतियों की गठन तथा माग्य एम निमान का गठन स्तन पापियों में 
एलमटोइस सपा प्लेसेन्टा के राइप्स स्तनपायियों में प्लेसेंटा के कार्य , 
प्रायोजक पुनर्मिनियोजन विकास का जेनेटिक नियंत्रण । केन्द्रीय विका 
पद्धति का ओगोंनोजेनेसिस मानेन्द्रियो पटिरेट एवं प्रयोस का विल सपा 
गर्दै । मानव के संबंध में आयू और इसको उलझन । 


( च ) भविष्य निधि - - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय 
समय पर संशोधित प्रविन मारतोष सेवा ( भविष्यनिधि ) नियमावला 
1955 से शासिल होते हैं । 


[ भाग I - 


1 ] 
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( छ ) छुट्टी: - - भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी समय -समय पर 
संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( छुट्टी ) नियमावली , 1955 से शामित 
होते हैं । 


( ज ) साक्टरी परिचर्या: --- भारतीय प्रशामनिक सेवा के अधिकारी 
को समय-समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( डाक्टरी परिचर्या ) 
नियमावली, 1954 के अंतर्गत प्राप्त डाक्टरी परिषर्या को सुविधाएं पाने 
फा हक है । 


- ( म ) सेवा निवृत्ति लाभ : -- प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त 
किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय -समय पर संशोधित 
अखिल भारतीय सेवा मृत्यु व सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1958 द्वारा 
शासित होते हैं । 

( 2 ) भारतीय विदेश सेवा :- - ( क ) नियुक्ति परीवीक्षा पर की 
जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी जिसे बढ़ाया जा सकता है । मफल 
उम्मीदवारों को भारत में लगभग 12 मास तक रहना होगा । इसके बाद 
उन्हें तृतीय सचिव या उप - कोंसिल बनाकर उन विदेशों में स्थित भारतीय 
मिशमों में भेज दिया आएगा । प्रशिक्षण की अवधि में परिवीक्षाधीन 
अधिकारियों को एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी 
इसके बाद ही वे मेवा में स्थायी हो सफेंगे । 


( ख ) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परिवीक्षा अवधि के 
समाप्त होने और निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परिवीक्षाधीन 
अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायो किया जाएगा । परन्तु यदि 
सरकार की राय में उसका कार्य या माचरण संतोषजनक न रहा हो तो 
सरकार उसे सेवामुक्त कर सकती है या परिवीक्षा अवधि को जितना 
उचित समझे बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पद ( सबस्टेंटिव 
पोस्ट ) हो तो उस पर वापस भेज सकती हैं । 

( ग ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या पाचरण संतोषजनक न हो तो उसे देखते हुए उसके विदेण 
सेवा के लिए उपयुक्त छोमे की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल 
सेवा - मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल पद हो तो उसे 
उस पर वापस भेज सकती है । 


टिप्पणी 2 --- परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा प्रधि में वार्षिक 
वेतन- यद्धि सभी मिलेगी जब बह निर्धारित परीक्षाएं ( यदि कोई हो ) 
पाम कर लेगा और सरकार को सस्तोषप्रद प्रगति करके दिखाएगा । 
विभागीय परीक्षाएं पास करके प्रग्रिम वेतन वृतियां भी अजित की जा 
सकती हैं । 
___ टिप्पणी 3 ---परिवीक्षा के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सावधिक पद के 
अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी का 
वेतन एफ पार 22-बी ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया 
जाएगा । 
( घ ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मे भारत में या भारत के 

बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं । . 
( छ ) विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा के अधि 

कारियों को उनकी हैसियत के अनुसार विवेश -भत्ते मिलेंगे 
जिससे कि वे नोकर- चाकरों और जीवन निर्वाह के खर्च 
को पूरा कर सकें और आतिथ्य ( एन्टरटेनमेंट ) संबंधी अपनी 
विशेष जिम्मेवारियों को भी निभा सकें । इसके अतिरिक्त विवेश 
में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को 
निम्नलिखित रियायसे भी मिलेंगी : -- 
( 1 ) हैसियत के अनुसार निःशुल्क सम्मिन प्रावास । 
( II ) सहायता प्राप्त जिकिरमा परिचर्या योजना के अंतर्गत 

चिकिरमा परिवर्या की मुविधाएं । 
( III) विवेश में नियुक्त होने पर छुट्टी पर भारत पाने के 

लिए वापसो हवाई यात्रा का किराया जो मधिक से 
अधिक 2/ 3 वर्षों के सामान्य समय में एक बार उसको 
और प्राश्रित पारिवारिक सदस्यों को दिया जाएगा । 
इसके अतिरिक्त अधिकारी को पूरी सेवा · भवधि में 
दो बार उसे स्वयं को और परिवार सवस्यों को 
व्यक्तिगत मथा पारिवारिक संकट के कारण भारत पाने 
का एकतरफा संकटकालीन हवाई यात्रा किराया 

दिया जाएगा । 
(IV ) भारत में पड़ने वाले 6 से 22 वर्ष तक की प्रायु वाले 

बच्चों के लिए वर्ष में एक बार छुट्टियों में माता पिता 
से मिलने के लिए वापसी हवाई यात्रा किराया कुछ 

शों के अधीन दिया जाएगा । 
( V ) अधिकारी के सेवा स्थान पर अध्ययनरत 5 से 18 
. वर्ष तक की प्रायु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के 

लिए बाल शिक्षा भता यदि ऐसा कोई विद्यालय विदेश 
__ मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त हो । 
( VI ) विदेश में नियुक्ति के समय रु . 3500 वस्त्रभत्ता जाते 

समय जो प्रत्येक नियुक्ति पर जाते समय दिया जाएगा 

यह अधिकतम पाठ गुना हो सकता है । 
( ज ) समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) निय 

मावली , 1972 कुछ तरमीमों के साथ इस सेवा के सवस्यों 
पर लागू होगी । विदेश सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा 
अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा ( पी . एल . सी . ए . ) 
नियमावली , 1981 के अंतर्गत अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी 
जो के . सि . से , ( छुट्टी ) नियमावली , 1972 के अंतर्गत 

मिलने वाली छुट्टियों के 50 प्रतिशत तक होंगी । 
( अ ) भविष्य निधि : भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सामान्य 

भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा ) निपमावली , 1960 द्वारा 
शामिल होते हैं । 


( घ ) पेतनमान: --- 


कनिष्ठ वेतनमान : - - 


रु . 700- 40 - 900-4 . रो . 40-1100- 50-1300 । 


वरिष्ठ वेतनमान :--- 

र . 1200 ( छठे वर्ष या उससे पहले ) - 50-1300- 50- 1600-द . रो .. 
60 - 1000 - 100- 2000 । 

इसके अतिरिक्त अधिसमय वेतममान पद भी होते है जिनका वेतन 
ह . 2000 से 3500 रु . तक होता है है और जिन पर भारतीय विदेश सेवा 
प्रधिकारियों की पयोमति हो सकती है । 


( 2 ) परिषीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारी को इस प्रकार 
वेतन मिलेगा : 

पहले वर्ष - -रु . 700 प्रति माम 
दूसरे वर्ष - रु. 740 प्रति माम 
तीसरे वर्ष -.. . 780 प्रति मास 

टिप्पणी 1 - - परिवीक्षाधीन अधिकारी की परीक्षा पर विताई गई 
अवधि समय वेतनमान में वेतनवृति छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने 
की अनुमति होगी । 
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( अ ) सेवा निवृत्ति लाभ : प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त 

किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी केन्द्रीय सिविल 
सेवा (पेंशम ) नियमावली, 1972 द्वारा शासित होते हैं । 


( 2 ) भारत में रहते समय अधिकारियों को नही रियायतें मिलेंगी 

जो उनके समकक्ष या समान हैसियत वाले अन्य सरकारी 
कर्मचारियों को मिलती है । 


भारतीय गक तार तथा विस सेवा का वेतनमान : --- 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान --- रु . 700- 40- 900-4 . रो . -40- 1100- 50 

1300 
( 2 ) वरिष्ठ बेसनमान - -1. 1100- 50- 1800 
( 3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड- --६ . 1500- 80 - 1800- 100- 2000 
( 4 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( लेवल II )----रु . 2250-125/ 2- 2500 
( 3 ) परिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( लेवल I) -2. 2500-125 /2-2750 

( c ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राघार पर नियुक्ति से 
पूर्व मौलिक मागार. पर सांविधिक पद के अतिरिक्त किमी स्थायी पर 
पर नियुक्ति या उसका वेतन मूल नियम 22-0 ( 1 ) की व्यवस्थाओं 
के अधीन विनियमित होगा । 


3. भारतीय पुलिस सेवा :- --( क ) नियुक्ति परिवीक्षाधीन पर की 
जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी उसे कुछ गहों पर बड़ाया मी 
जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों की परिव. मा की प्रपधि में भारत सरकार 
के निर्णय अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से विहित 
प्रशिक्षण लेना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी । 


( ब ) और ( ग ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के बल ( ब ) 
मौर ( ग ) में दिया गया है । 


5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा । 
6. भारतीय सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा । 


( 4 ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या 
• राज्य सरकार के अंतर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर 
सेगाएं ली जा सकती है । 


( 1 ) पेतनमान :---- 
कनिष्ठ वेतनमान र . 700- 40- 900-4 . रो . -- 40-1100- 50- 1300 
कनिष्ठ वेतनमाम - -१ . 1200 ( छठे वर्ष या उससे पहले )- 50- 1700 
चयन प्रेस रु . 1800-100- 2000 
पुलिस उप -महानिरीक्षक स्तर II - रु . 2000-125/ 2- 2250 
उप-पुलिस महानिरीक्षक स्तर-I - 5 . 2250-125/ 2- 2500 
पुलिस महानिरीक्षक - ६ . 2500-125/ 2- 2750 
पुलिस महानिदेशक --रु . 3000 (नियत ) । 

महमाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा ( महगाई भत्ता ) नियम , 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए गए प्रादेशों के 
अनुसार मिलेगा । 


जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के पण ( प ), ( छ ) 
और ( म ) में दिया गया है । 


भारतीय डाक -तार सेवा तथा विस्त सेवा : 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की 
होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परिवीआधी प्राधि 
कारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्थायी किए 
जाने के योग्य सिब न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि 
में विभागीय परिक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी 
नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीआधीन अधिकारी का कार्य 
या प्राधरण प्रसन्तोषजनक हो , उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने 
की संभावना म हो , तो सरकार उसे तत्काल सेवा- मुक्त कर सकती 


7. भारतीय रमा ले पा सेवा : --- ( क ) नियुभिम परिवीक्षा के 
प्राधार पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी परन्तु 
यह अधि बड़ाई भी जा सकती है । परि परिवीक्षाधीन 
अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके , अपने 
को पक्का किए जाने के योग्य मित्र ने किया हो । यदि कोई 
अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पाल करने में 
लगातार असफल होना रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी । 

( ख ) यदि ययास्थिति, मरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 
की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या पाचरण 
सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यमल होने की 
संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर यथास्थिति मरकार या 
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी 
कर सकती/ सकता है या यदि यथास्थिति सरकार या नियंत्रक और महा 
लेखापरीक्षक की राय में उसका कार्य या प्राचरण असन्तोषजनक रहा 
हो तो उससे या तो सेवा से मुक्त कर सकती/सकता है या उसकी 
परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित समझे बढ़ा सकती/सफता है, परन्तु 
अस्थायी रूप से खाली जगहों पर कोई नई नियुक्तियों के संबंध में 
स्थायी करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 

( ब ) लेखा परीक्षा में लेखा सेवा से अलग किए जाने की संभावना 
भौर अन्य सुधारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और 
लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकता है और कोई उम्मीदवार जो इस 
सेवा के लिए चुना जाए इस परिवर्तन से होने वाले परिणाम के प्राधार 
पर कोई दावा नहीं करेगा और उसे अलग किए गए केन्द्रीय/ राज्य 
मरकार और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अंतर्गत साविधिक 
लेखा परीक्षा कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारों के मन्तर्गत अलगकिए गए लेखा कार्यालयों के संबंध में मंतिम 
रूप में रहना पड़ेगा । 

( ङ) भारतीय. रमा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं 
भी सेवा · ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र सेवा (फीड सर्विस ) पर 
भारत में या भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है । 

( च ) बेतनमान -- 
मारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का बेतनमान : 
. 1. कनिष्ठ मनमान - - म . 700- 40- 900-4 . रो . - 40-1100- 50 

1300 
2. बरिष्ठ बेसनमान - - 1 . 1100 ( बा या उपमे पहले ) - 50 

1800 


( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त/मुक्त होने पर सरकार अधिकारी 
को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या माधरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा 
से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित 
समझे बढ़ा सकती है । 

( प ) भारतीय नाक तार तथा वित्त सेवा पर भारत के किसी भी 
भाग में सेवा का एक निश्चित उत्तरदायित है । 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
-- - - - - - - ---- - -- -- -- - - - - -- -- - -- - -- - -- .- = - = 
3. कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेस - - ₹ . 1500- 60- 1800- 100- 2000 

मपीलैट कलेक्टर , सीमाशुल्क और/ या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमा 
4. कनिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड में चयन ग्रेर - --रु . 2000- 125/ 2 

शुल्क कलेक्टर और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क । 
2250 

निरीक्षक निदेशक 
5. महालेखापाल - ( 1 ) रु. 2500- 125/ 2-2750 (पदों का 50 

नार्कोटिक्स मायुक्त 
प्रतिशत ) 

प्रशिक्षण निदेशक 

मधिगूचना तथा सांख्यिकी निदेशक 
( 2 ) रु . 2251-125 2- 23.) ( मों का 50 प्रतिशत ) 

( 1 ) रु . 2250- 125/ 2- 2500 ( पदों का 50 प्रतिशत ) 
6. प्रसर उानिक और महाने वापरोश क - 1 , 2500-125/ 2 

( 2) रु. 2500-125/2-2750 (पदों का 50 प्रतिशत ) 
3000 

( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर को 
7. भारतीय उपनियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक -- - रु . 3250 । 

जाएगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय 

परीवीक्षाएं उत्तीर्ण करके स्थायीकरण का हकवार नहीं हो 
टिप्पणी 1:- -- परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा , भारतीय लेखापरीक्षा 

जाता तो उक्त अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है । 
और लेखा सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन 

तीन वर्ष की अवधि में विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण 
से प्रारम्भ होगी और ये तनवृद्धि के प्रयोजन से उसकी 

न कर लेने पर नियुपिन रद भी की जा सकती है । 
सेमा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी । 

( स ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
टिप्पणी 2-- परिवीक्षा अधिकारियों को पहली बेतनवृद्धि विभागीय 

कार्य अथवा प्रावरण सतोषजनक नहीं है तो सरकार उसे 
परीक्षा के भाग I के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख अथवा 

तुरन्स सेवा मुक्त कर सकती है । 
एक वर्ष की सेवा पूरी कर लेने की नारीमा इनमें से जो 

( ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर 
मी पहले हो , उसे स्वीकृत की जा सकती है । दूसरी 

सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा 
वेसन - धि विभागीय परोना के भाग II के उनोर्ग कर 

यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आवरण संतोषजनक 
लेने की तारीख अथवा दो वर्ष को मेवा पूरी कर लेने 

नहीं रहा है तो सरकार या तो उसे सेवामुक्त कर सकती 
की तारीख इनमें से जो भी पहले हो से स्वीकृत को 

है अथवा उसके परिवीक्षाधीन काल में अपने इच्छानुसार 
जा सकती है ; वेतनमान को ६ . 820 प्रति माह सफ 

वृद्धि कर सकती है । किन्तु अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्त 
कर देने वाली सीमरी वेतनवृद्धि 3 वर्ष की सेवा पूरी 

किये जाने पर स्थायीकरण संबंधी उसका कोई दामा स्वीकार 
कर लेने और परिवीक्षा की निविष्ट अवधि को संतोष 

नहीं किया जायेगा । 
जनक उंग मे अयवा नव्य निर्धारित शतों को पूरा करने 

( ष ) भारतीय सीमाशुल्क नया उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप क में 
पर ही स्वीकृत की जाएगी । 

प्रधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी 

होगी तया भारत में ही फीला सषिम भी करनी होगी । 
f टप्पभी 3 - - यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री 

राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रम टिप्पणी । - परिवीक्षाधीम अधिकारी को प्रारम्भ में स . 100- 40 -900 
संपूर्ति परीक्षा पास नहीं करता तो उसकी रु . 740 तक 

द . रो .- 40- 1100 -50-1300 के समय येसनमान में न्यूनतम 
ले जाने वाली वेतनवृद्धि भारत सरकार द्वारा जारी किए 

वेतन मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिए अपने सेवा काल को . 
गए अनुदेशों के अनुसार दी जाएगी । 

यह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से माना जाएगा । 
दिगो ! . . जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के माधार पर नियुक्ति 

रिपणी 2-- - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर भारतीय 
से पूर्व मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त 

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पावन कर सेवा मुप क में 
किसी स्थायी पद पर नियुक्ति या उसका वेतन मूल 

नियुक्ति से पूर्व मौलिक प्राधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त 
नियम , 22 ( 1 ) की व्यवस्थाओं के प्रश्रोन विनियमित 

स्वायो पद पर नियुक्ति किया उसका वेतन मुल नियम 220 
होगा । 

( i ) की व्यवस्था भी के अधीन विनियमित होगा । 
टिप्पणी 5 - - भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा रोषा के प्रश्नोन मारस टिप्पणी 3 -- परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारी को प्रशिक्षण निदेशालय 
में नहीं पर भी या विदेशों में सेवा करने का निश्चित 

( सीमाशुल्क पौर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ) , मई दिल्ली में एक 
दायित्व है । 

विभागीय प्रशिक्षण और लाल बहादुर शास्त्री , राष्ट्रीय प्रशासन 

प्रकादमी, मसूरी में फाउन्डेशन कोर्स प्रशिक्षण लेना होगा । 
मारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय शुस्क सेवा : 

उसे विभागीय परीक्षा के भाग I और II उसीर्ण करना होगा । 
अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पादन , सहायक कलेक्टर , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

परिवीक्षाधीन अधिकारियों की वेतन वृद्धि निम्नलिखित 
मौर या सीमाशुल्क ( कनिष्ठ वेतनमान ) - - रु . 700- 40- 900-द . रो .. 

विनियमित होगी :- - 
40- 1100- 50 -1300 

वेतन को 740 रूपये तक बढ़ाने वाली पहली वेतन वृद्धि 

विभागीय परीक्षा के दो में से एक भाग उतीर्ण करने की 
सहायक कलेक्टर , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और/ या सीमाशुल्क वरिष्ठ 

सारीख से या एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर इनमें जो भी 
बेतममाम रु . 1100 ( छठे वर्म मथवा उससे कम ) 50- 1800 

पहले हो स्वीकृत की जायेगी । येतन को 780 रुपये तक 
उपकलेक्टर सीमाशुल्क और/ या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रपर कलेक्टर , 

बढ़ाने वाली दूसरी बेलन - वि उक्त परीक्षा का दूसरा भाग 
सीमाशुल्क बोर/ न्द्रीय उत्पाद शुल्क रु. 1500- 60- 1800- 100-- . . 

उत्तीर्ण करने की तारीख से या दो वर्ष की सेवा पुरो करने पर 
( इसमें जो भी पहले हो ) , स्वीकृत की जायेगी । किन्तु 
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टिप्पणी 2 - कूछ पदों के लिये ग्रेड बेतन के अलावा सरकार द्वारा समय 

समय पर जारी आदेशों के आधार पर विशेष वेतन स्वीकृत 
किया जा सकता है । 


फो 820 रुपये तक बढ़ाने वाली तीसरी वेतन वृद्धि तभी की 
जायेगी जब तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा परिवीक्षा 
के लिये निर्धारित अवधि में परिवीभा पूरी कर ली हो पौर. 
सरकार द्वारा यदि कोई अन्य शर्त विहित की जाये तो यह पूरी कर 

ली हो । 
टिप्पणी 4 - - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना 

चाहिये कि उसकी नियुक्ति भारतीय सीमाशुल्क ; सथा केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप क के गठन में समय-समय पर भारत 
सरकार द्वारा प्रावश्यक ममनकार किये जाने वाले प्रत्येक परि 
वर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के 

फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुभावना नहीं दिया जायेगा । 
भारतीय रक्षा लेखा सेवा : 


बेतनमान : -- 


( 1 ) समय वेतनमान : 
( i ) कनिष्ठ समय वेतनमान - - ए . 700- 40- 900-4 . रा . - 40 - 1100 - 

50-1300 रु . 
( ii ) बरिष्ठ समय वेतनमान --- रू . 1100- 50- 1800 


8. भारतीय प्रायकर मेवा समूह ख : 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के प्राधार पर की जायेगी जिसकी अवधि 

2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती 
है यवि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 
पास करके अपने प्रापको स्थाई किये जाने योग्य मिसन 
कर सके । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में 
विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा 

तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जायेगी । 
( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसका कार्य 
कुशल होने की संभावना न होकर सरकार उसे तत्काल सेवा 

मुक्त कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थाई कर सकती है या यदि सरकार 
की गय में उसका कार्य या भावरण असन्तोषजनक रहा 
हो तो उसे या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी 
गरिवीक्षा अवधि की जितना ममने बड़ा सकती है परन्तु 
अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध 

में स्थाई करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 

फिसी अधिकारी को सौंप रखी है तो यह अधिकारी ऊपर के 
खण्डों में उल्लिखित सरकार को कोई भी शक्ति का प्रयोग 

कर सकता है । 
( क ) बेतनमान : -- 
प्रायकर अधिकारी ग्रुप क -- 
( 1 ) कनिष्ठ वेतममान - रु . 700-40-900-4 . रो .-40-1100 

50- 1300 
( 2 ) वरिष्ठ वेतममाम – रु . 1100- 50-1600 

मायकर सहायक आयुक्त - रू . 1500- 60- 1800- 100- 2000 
सहायक प्रायकर आयुक्त के लिये चयम ग्रेस - - 5 . 200 -125/ 
2- 2250 रु . 


( 2) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : -- 
( i) साधारण प्रेड - - , 1500- 60-1800-100- 2000 
(ii) चयन ग्रेड - 2000-125/ 2- 2250 
( 3 ) परिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड :-... 
(i ) स्तर II -- . 2250-1 25/ 2-2500 
(ii ) स्तर - 7 . 2500- 1 25/ 2- 2750 
( 4 ) रक्षा लेखा महानियंत्रक -इ . 3000 ( नियत ) 


प्रायकर मायुक्त 


( 1 ) रु . 22 50- 125/ 2-2500 ( लेवल II ) 


( २ ) रु . 2500-125/ 2-2-275 0 ( लवल I ) 


टिप्पणी 1 - परिवीक्षाधीन नियुक्त अधिकारी का प्रारंभिक वेतन कनिष्ठ 

समय वेतनमान के न्यूनतम पर नियत होगा यदि 
कोई अधिकारी एक वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले लाल 
बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी में फाउन्डे 
सनल फोर्स और विभागीय परीक्षा भाग I उसीर्ण कर लेता 
है तो उसे उसके वेसन को 740 रुपये तक बढ़ाने वाली 
प्रथम मग्रिम बेतन वृद्धि स्वीकृत की जायेगी । यदि यह 
एक वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले मसूरी में फाउन्डेशन 
कोर्स में अनुत्तीर्ण हो जाता है पर विभागीय परीक्षा भाग I में 
उसीर्ण हो जाता है तो उसे प्रथम अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं 
की जायेगी किन्तु उस पहली वेतन वृद्धि 12 मास की अहंक 
सेषा पूरी करने पर दे दी जायेगी । जो अधिकारी मसूरी में 
फाउण्डेशनल कोर्स करने से पहले सीधे विभाग में सेवा शुरू 
करता है एक वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले विभागीय परीक्षा 
भाग I उत्तीर्ण कर लेता है उसे अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत 
माही की जायेगी पर उसे 12 मास की प्राहक सेवा पूरी करने 
पर कनिष्ठ समय वेतनमान में पहली वेतन वृद्धि के दो आयेगी 
यदि बाद में वह मसूरी में फाउरोलशनल कोर्स उत्तीर्ण कर लेता 
है तो उसे पहली भग्रिम वेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा भाग I 
उत्तीर्ण कर मे की सारीख से उस सारीख सक तथा उस 
तारीख के लिये स्वीकृत की जायेगी जो पहले मामान्य वेतन वृद्धि 
मने की तारीख से पहले पड़ी हो । दूसरी पनि म बेसन 
डि दो वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले विभागीय 
परीक्षा भाग II उसीर्ण करने की सारीख से स्वीकृत की 
जायेगी । 


( च ) परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लाल बहादुर शास्त्रो राष्ट्रीय 

प्रशासनिक प्रकादमी , मसूरी तथा राष्ट्रीय प्रत्यक्षफर अकादमी , 
नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरो में शिक्षण 
ममाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रम संपुर्ति परीक्षा पास करनी 
होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि में विभागीय 
परीक्षा खण्ड [ और II भी पास करने होंगे । पाठ्यक्रम 
संपूर्ति परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास कर 
लेने पर वेतन बढ़ाकर 740 रु . कर दिया जायेगा । 
विभागीय परोक्षाख I पास कर लेने पर वेतन भड़ा कर 
रु . 730 कर दिया जायेगा । 730 म . के स्तर के ऊपर 
मेसन नम तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि उम अधिकारी 
फी सेषा 3 वर्ष पूरी म हो चुकी हो या दूसरी ऐसो शतों के 
मधीन होगा जो मावश्यक समझी जायें । 


[ भाग ! खण्ट 1 ] 
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यदि पह पकवामी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं कर लेता 
तो एक वर्ष के लिये उसकी वेतन वृद्धि स्थगित कर दी जायेगी अथवा उस 
तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन वृद्धि 
मिलने बाली हो और उन दोनों में से जो भी अधिक पहले पड़े जब 
सक स्थगित रहेगी । 
नोट : - - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भली भांति समझ लेना चाहिये 

कि उनकी नियुक्त भारत सरकार द्वारा प्रायकर सेवा ग्रुप 
क - 1 के गठन में किये जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से 
प्रभावित हो सकेगी जो कि ममय- समय पर उचित समझे जाने 
के बाद भारत सरकार द्वारा किया जायेगा और वे उस प्रकार 

के परिवर्सनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे । 
भारतीय प्रायुख कारखाना सेवा ग्रुप- क 


( गैर तकनीकी ) 

( क ) चुने गये उम्मीदवारों को 2 वर्ष की अवधि के लिये परि 
वीक्षाधीन रखा जायेगा । महानिवेश क आयुख कारखाना/ प्रध्यक्ष , प्रायुध 
कारखाना घई की अनुशंमा पर परिवीक्षा की अवधि सरकार द्वारा घटाई 
या बढ़ाई जा सकती है और परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को सरकार द्वारा 
यथा-मिर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और रारकार द्वारा निर्धारित विभागीय 
तथा भाषा परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे । भाषा परीक्षण हिन्दी में परीक्षण 
होगा । 


टिप्पणी: ---उप सरकारी कर्मचारी का वेतन नियम के अधीन विमिय 
मित किया जाएगा जिसने परिवीक्षाधीन के रूप में अपनी मियुक्ति से पहले 
मूलरूप में प्रावधिक पद के अलावा कोई स्थायी पद को धारण किया । 

( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारी, क . 700- 40- 900 द . गे .- 40 
1100- 50- 1300 के निर्धारित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे । यदि 
परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें विभाग को विभिन्न शाखाओं में 
और लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण प्रकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण का फाउ 
डेशनल कोर्स का प्रशिक्षण लेना होगा । 

( ) परियोक्षाधीन उम्मीदवार को अपेक्षित होने पर सेवा शुरू करने 
से पहले एक बंध पम्न भरना पड़ेगा । 
10. भारतीय डाक सेवा 

( क ) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना लोगा 
जिसकी अवधि, पामतौर पर, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस अवधि 
में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पाम करनी होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में , किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का 
कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने 
की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के ममाप्त होने पर , सरफार प्राधिकारी को 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है , या यदि सरकार की राय में 
उसका कार्य या प्रावरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवा 
मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना , उचित समझे , 
बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों 
के संबंध में स्थायी , करने का वाया नहीं किया जा सकेगा । 

( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियों करने की अपनी शक्ति 
किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में 
उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है : - - 
( 1 ) कनिष्ठ समय वेतनमान : 

म . 700- 10-900 द . रो . 40- 1100-50- 1300 
( 2 ) बरिष्ठ समय वेतनमान : 

रु . 1100- 50- 1600 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 

स . 1500- 60-1800-100- 2000 
( 4 ) प्र -कार्यात्मक चयन ग्रेड 

२ . 2000-125/ 2- 2250 
( 5 ) बरि प्रमाT ( HI ) 

रु . 2250-125/ 2- 250 ) 
( B ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( लेवल I ) 

रु . 2300 - 125/ 2- 2750 
( 7 ) सदस्य डाफ नार बाई रु . 3000 


परिवीक्षा की अयधि के समापन पर सरकार अधिकारी की नियुक्ति 
स्थायी करेगी । किन्तु यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके 
अन्त में उसका माचरण सरकार की राय में असम्तोषजनक हो तो मरकार 
उसे या तो कार्यमुक्त करेगी या उसकी परिवीक्षा को अवधि बो यथापेक्षित 
बढामगी । 


( a ) 1. चुने गये उम्मीदवारों को आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण 
पर बिसाई भवधि सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिये मगस्त्र 
सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी के मप में सेवा करनी होगी । किन्स, 
शर्त यह है कि (1 ) उसे नियुक्ति की तारीख के 10 वर्ष की समाप्ति 
के बाद पूर्वोक्त रूप से सेवा नहीं करनी होगी और ( ii ) उसे साधारणत : 
40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पुर्वोक्त रूप में सेवा नहीं करनी होगी । 


2. उम्मीदवार पर यथा संशोधित एस . आर . पो . नं . 92, दिनांक 
9- 3- 1957 के अधीन प्रकाणिन सिविलयन सम्बन्धी ग्ा मेवा ( फोर 
लाविलिटी ) नियमावल , 1957 भी लागू होगी उनकी इन नियमों 
में निर्धारित चिकित्सा मानक के अनुसार चिकित्सा परीक्षा की जायेगी । 

( ग ) बाह्य बेसन की दरें निम्न प्रकार हैं : -- 
फनि , समय वेतन मान 

रु , 700- 40 - 900-4 . रो . - 40 
1100- 50- 1300 


परि . समय वेनन मान 


६ . 1100 ( छठा वर्ष या हमसे 
कम ) -50- 1600 


. ( प ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति से 
पूर्व भौलिक प्राधार पर प्रावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पर पर 
नियुक्स था उसका घेतन मूल नियम 22- खं ( 1 ) फी श्रयस्थाओं के 
प्रधीन विनियमित होगा । 


कनि . प्रगा . मेड ( साधारण प्रेड ) न , 1500- 60 - 1800- 100 

2000 
परि . प्रशा . ग्रेड ( चयन प्रेड ) 

2000-125/ 2- 2250 
वरि . प्रशा . प्रेष्ठ ( स्तर II ) 

2250 - 125/ 2- 2500 
परि . प्रशा . ग्रेड ( स्तर I ) रु . 2500-1 25/ 2- 2750 
अपर महानिदेशक प्रायुध कारखाना रु . 3000 ( नियत ) 
मदस्थ, प्रायुध कारखाना बोर्ड 
महानिदेणक प्रायुध कारखाना अध्यक्ष, ६ . 3500 ( नियत । 
प्रायुध कारखाना योई 


( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति ममझ लेना चाहिए 
कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डामा मेवा के गठन में 
किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन में प्रभावित हो सकेगी, जो कि 
• समय -समय पर उचित मापसे माने तो मान , भारत सरकार में किया 

जाएगा और वे इस प्रकार के परिवर्मनी में फलम्यमा प्रतिकार का बाधा 
नहीं कर सकेंगे । 


- - - - - 


- - - - - - - - 


- 
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[ PART [ ---SEC. 1 ] 
. - - - - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - 
( ज ) चुने गए उम्मीदवारों को , सरकार के निवेशानुसार सैन्य शक 

टिप्पणी 4 : - जो सरकारी कर्मचारी परिवीमाधीन के रूप में नियुक्ति 
सेवा के अंतर्गत भारत प्रथषा विदेश में कार्य करना होगा । 

से पहले प्रावधिक पद के अतिरिक्त प्रम्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य 
11. भारतीय सिविल लेखा 

कर रहा हो उसका वेतन मूल नियम 22 ( ब ) ( 1 ) में दिए गए उपवेषों 

के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 
( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष को प्रात्र के निा परेपो ता के प्राधार पर 

12. भारतीय रेलवे यातायात सेवा 
की जाएंगी किन्तु यदि परिवीमाधीन अधिकारी ने स्थायीकरण के लिए 
निर्धारित विभागीय परीक्षा पास का पता नाग नो को ना घरी 

13.. भारतीय रेलवे · लेखा सेवा 
बढ़ाई जा सकती है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाओं में 

14. भारतीय रेलवे कामिक मेवा 
बार-बार असफल रहने पर नियुक्पिा समाप्त की जाएगी । 

15. रेल सुरक्षा बल में गुप क के पद 
• ( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

( क ) परिमीशा - भारतीय रेलवे लेखा सेवा ( भा . रे . ले . से . ) 
कार्य या प्राधरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए जमके कार्य कुरान 

और भारतीय रेलवे फार्मिक गेवा ( भा . रे , पा . मे . ) के प्रलावा इन 
होने की संभावना न हो , तो मरकार उसे तत्काल सेवा -मुस कर मस्ती 

रोवाओं में भर्ती किए गए उम्मीदवार तीन वर्ष के लिए परिवीक्षा पर 

रहेंगे इस दौरान उम्मीदवारों को दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा 
( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारो को उसको तथा उनकी कार्यकारी पद पर परीवीक्षा के दौरान कम से कम एक वर्ष 
निय क्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका के लिए नियुक्ति की जाएगी । यदि किसी मामले में मंतोषजनक रूप से 
फार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवाम क्त प्रशिक्षण पूरा म करने के कारण प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाती है तो 
कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित मममे बड़ा उसके अनुसार परिवोभा की कुल अवधि भी बढ़ा दी जाएगी । इसके 
सकती है परन्तु प्रस्थापी रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में अलावा यदि कार्यकारी पद पर परिबीका के प्राधार पर की गई नियुकि 
स्थायीकरण का दावा नहीं किया जा सकेगा । 

की प्रवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो सरकार 
( प ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पण रूप से समम लेना 

जिसमा उचित समझे परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकती है । 
पाहिए कि नियुक्ति भारतीय सिविल लेखा सेवा के गठन में किए गए ऐसे 

किन्तु, भारतीय रेलवे लेखा सेवा और भारतीय रेलवे कामिक सेवा में 
परिवर्तनों के अधीन होगी जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा ठीक 

भर्तीकिए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर को 
सम जाएं, और ऐसे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वे किसो प्रतिकार का 

आएगी जिसके दौरान उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा यदि प्रगिताको 
वावा महीं करेंगे । 

संतोषजनक रूप से पूरा न होने पर किसी स्थिति में प्रशिक्षण की अवधि 
( 1 ) बेतनमान 

को बढ़ा दिया जाता है तो उसके अनुसार परियोमा को कुल अवधि भो 
कनिष्ठ वेतनमान : - - , 700 - 40 - 9004 . रा . - 4.10-1100 

बढ़ा दी जाएगी । 
50- 1300 

( ख ) प्रशिक्षण - सभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विशिष्ट 
बरिष्ठ वेतनमान :- - रु . 1100 ( छठे वर्ष या उससे कम ) 50 . 

सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार दो वर्ष 
1600 

का प्रशिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर तथा इस प्रकार से 

लेना होगा तथा उन्हें ऐसी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा जो इस 
फनिष्ठ प्रशासनिक ग्रे : - -रु . 1500- 80-1800-100- 2000 

अवधि में सरकार समय -समय पर निर्धारित करे । . 
चयन ग्रेड :- - रु . 2000-125/ 2- 2250 

( ग ) नियुक्ति की समाप्ति -- - ( 1 ) परिवीक्षा के प्रवधि के दौरान 
बरिष्ठ चयन ग्रेड :---रु . 2250-125/ 2-2300 

परिवीक्षाधीन अधिकारी की नियुक्ति में दोनों पक्षों में से किमी भी 

पक्ष की भोर से तीन महीने की लिखित नोटिस देकर समाप्त को 
खेवल II 

जा सकती है । किन्तु इस प्रकार के नोटिस की आवश्यकता संविधान के 
बरिष्ठ प्रशासनिक मेड : --- रु . 2500-125/ 2- 2750 

मनुच्छेद 311 के खेड ( 2 ) के अनुसार भनुशासनिक कार्यवाही के कारण 
लेवल - I 

सेवा से बर्खास्तगी या सेवा से हटा दिए जाने और मानसिक या शारीरिक 

असमर्थता से संबंधित मामनां में नहीं होगी । किन्तु सरकार को सेवा 
महालेखा नियंत्रक -. . . 3000 

समाप्त करने का अधिकार होगा । 
टिप्पणी 1 : - - परिवीक्षाधीन अधिकारियों का संवा भारतीय सिविल 

( 2 ) यदि सरकार की राय में सिपी परिवीक्षाधील अधिकारी 
" लेखा सेषा के समय बेतनमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी और 

का कार्य प्रयवा भावरण संतोषजनक न हो प्रथया ऐसा 
बेतन-वृद्धि के प्रयोजनार्थ वह उनको कार्यभार ग्रहण करने की तारीख 

प्रतीत होता हो कि उसके सक्षम बनो को गंभाबना न 
से गिनी जाएगी । 

हो तो सरकार उमे तुरन्त सेवा-मुक्त कर सकेंगी । 
टिप्पणी ? - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को रु . 700 को स्टेज 

( 3 ) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा समाप्त 
से ऊपर बेतन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वे समय 

की जा सकती है । -परिवीक्षा को अवधि में प्रनुमोबिन स्तर 
समय पर निर्धारित किए नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं 

को हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा समाप्त को 
कर लेते हैं । 

जा सकेगी । 
टिप्पणी 3 : - - उन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को , जो लाल बहादुर 

( घ ) स्थायीकरण : - - परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरा 
शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी , मसूरी की " पाठ्यक्रम संपूर्ति " परीक्षा 

कर लेने और निर्धारित सभी विभागीय और हिन्दी परीक्षाओं 
या नहीं करते . 740 तक की उनकी पहली वेतन वृद्धि की स्वीकृति 

के उत्तीर्ण कर लेने पर यदि ये सब प्रकार से नियुक्ति के 
भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार स्थीकृत को भाएंगी । 

लिए विचार कर लिए आते हैं तो परिवीक्षाधीन अधिकारियों 
मनुतीर्ण उम्मीवारों को पुन : परीक्षा नी होगी । 

को सबा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी क्रिया जाएगा । 


( भाग I - - 
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( 1 ) सनमान : 

भारतीय रेलवे यातायात सेवा भारतीय रेलवे. लेखा सेवा /भारतीय 
कार्मिक सेवा 
( i ) कनिष्ठ वेतनमान : --- 

क . 700- 40- 900-4 . रो . - 40- 1100- 50-1300 
( ii ) वरिष्ठ वेसनमान :-- - 

रु . 11.00 ( छठे वर्ष या उससे कम )- 50-1800 
( iii ) कनिष्ठ प्रशामनिक ग्रेड--- 

रु . 1500- 60- 1800- 100- 2000 
( iv ) बरिष्ट , प्रशासनिक प्रेड - (लेयल II ) 

रु . 2250-125/ 2/ 2500 
( v ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ----( लेबल I ) 

रु . 2500- 125/ 2- 2750 


इसके अतिरिक्त रु . 2500 और रु . 3500 के बीच कुछ पद 
सुपरटाइम वेतनमान पाले पद है, उनके लिए उपर्यगत सेवाओं के प्रधि 
कारी पात्र हैं । 
रेलवे सुरक्षा बल : 
( i) कनिष्ठ वेतनमान : 

रु . 700- 40- 900-द . रो . - 40-1100- 50- 1300 
( ii ) वरिष्ठ वेतनमान : 
___ . .. 1100 ( छठे वर्ष या उससे कम ) -30-1800 
( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 

रु . 1500- 80- 1800- 100- 2000 
( iv ) मुख्य सुरक्षा अधिकारी/ उप महानिरीक्षक : -- 

है , 2000-125/ 2- 2250 
( v ) महानिरीक्षक : 

ह . 2500- 125/ 2- 2750 


( ज ) ाक्टरी चिकित्सा सहायता . -- अधिकारी समय -समय पर लागू 

नियमावली के अनुसार गफ्टरी चिकित्मा सहायता और 
उपचार के पात्र होंगे । 
(i ) पाम तथा विशेषाधिकार टिकट : -- अधिकारी ममय-समय 

पर लागू नियमावली के अनुसार निःशुल्क रेलवे पास नपा 

विशेषाधिकार टिकट प्राप्त करने के पात्र होंगे । । 
( स ) भविष्य निधि तथा पेंशन :- - उक्त सेवा में भर्ती किए गए 

उम्मीदवार रेलवे पेंशन नियमों द्वारा शासित होंगे तथा उस 
निधि के समय-समय पर लागू नियमों के मधीन राज्य रेलवे 

भविष्य निधि ( गैर अंणदायी ) में योगदान करेंगे । 
( अ ) उक्त सेवा के पद पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत 

या भारत से बाहर किसी भी रेलवे या परियोजना में कार्य 

करमा पर मकता है । 
टिप्पणी : - - रेलथे सुरक्षा बल में भर्ती किए गए उम्मीववारों इसके 

अतिरिक्त रेलवे सु . बल प्रधिनियम , 1957 तमा रे . सु . 
बन नियमावली, 1959 में नियत उपर्यधों द्वारा भी शासित 

होंगे । 
16. भारतीय रक्षा मम्पदा सेवा, ग्रुप क 

( क ) (i ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परिवीक्षा पर 
रखा जाएगा जिसकी अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
इस अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 

(ii ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन को रूप में नियुक्ति से 
पहले अवधि के पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य 
फरता पा उसका वेतन मूल नियम 22 ( ख ) ( i) में दिए गए अपबंधों 
के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 

( ख ) परिवीमा की अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय 
परीक्षा पास करनी होगी । 
( ग ) ( i ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य या पाचरण संतोषजनक न हो या उगे देखते हुए उसके 
कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो मरकार उसे 
सेवामुक्त कर सकती है, परन्तु सेवामुक्ति का मादेश देने 
में पहले, उसे सेवा मुक्ति के कारणों से अवगत कराया 
जाएगा और लिख कर "कारण बसाने " का प्रवसर भी दिया 

जाएगा । 
( ii ) यदि परिवीमा प्रवधि की समाप्ति पर , अधिकारी ने पर 

उप पैरा ( ख ) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की 
हो तो सरकार अपनी विवशता से या तो उसे मेवामुक्त 
कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते 
हए, उसकी परिवीक्षा -अवधि बनानी प्रावश्यक हो तो यह 

जितना उचित समझे , परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकती है । 
( iii ) परिवीक्षा अवधि के समाम्त होने पर, सरकार प्रधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या माचरण संतोषजनक न रहा हो 
तो सरकार उसे या तो मेवामुक्त कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा अवधि को जितना समझे, बढ़ा सकती है । परन्तु 
सेवा मुक्ति का प्रावेश देने से पहले प्राधिकारी को सेवा मुक्ति 
के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिखकर "कारण 

बताने " का अवसर भी दिया आएगा । 
( घ ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परिवीक्षा अवधि में वार्षिक 
तन- वृति देय हो जाने पर भी , तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह 
विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगा । जो पति इस प्रकार नहीं मिली 
होगी, वह विभागीय परीक्षा पाम करने की तारीख में मिल जाएगी । 


परिवीक्षाधीम अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम से 
प्रारम्भ होगी और उन्हें परिगीक्षा पर बताई गई प्रवधि को समय वेतन 
मान में छुट्टी, पेंशन य वेतन वृद्धियों के लिए गिमने की अनुमति होगी । 


मंहगाई भत्ता और प्रग्य भत्ते भारत सरकार द्वारा समय- समय पर 
मारी किए गए मावेशों के अनुसार मिलेंगे । 


परिवीक्षा की अवधि में विभागीय तथा अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण न 
करने पर वेतनवृतियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है । 
( च ) प्रशिक्षण की लागत की वापसी : --- यदि किसी कारणवश कोई 

परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण या परिवीक्षा से अलग होना 
चाहता है जिसके बारे में सरकार यह समझे कि वे उसके 
नियंत्रण के भीतर है तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च 
और परिवीक्षाधीन अवधि में किये गए अन्य प्रकार के रकमों 
को वापस करना पड़ेगा । इस प्रयोजन के लिए परिवीक्षकों 
से एक मंघ -पत्र की अपेक्षा की जाएगी जिसकी एक प्रति 
उनके नियुक्ति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाएगी । केन्द्र 
जिम परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भारतीय प्रशासन सेवा 
भारतीय विदेश सेवा प्रादि में नियुक्ति हेतु परीक्षा देने के 
लिए दावेदन करने की अनुमति दी जाती है उन्हें प्रशिक्षण 

की लागत वापस नहीं करनी पड़ेगी । 
( 9 ) फ्टी : - - उक्त सेवा के अधिकारी समय -समय पर लाग 

छापटी नियमावली के अनुमार छुट्टी लेने के पात्र होंगे । 
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( 6 ) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यकाल सति परीक्षा पास नहीं करता 
तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन- वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख मे 
एफ वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागोप नियमों के 
अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतनवृद्धि प्राप्त होने वाली हो और ा दोनों में 
से जो भी प्रवधि पहले परे तब तक स्थगित रहेगी । 


( ख ) उम्स सेवा में मप्रति निम्नलिखित है: 

- - - - - - - - -- - - - - - - 

मेतनमान 
- - - - - . - . . -- .-- .- -. - - - - . -- -. - - - 
( 1 ) 

. ( 2 ) 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


( प ) बेतनमान निम्न प्रकार है :--- 
महानिदेशक रमा सम्पदा रु . 2750 नियत 
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड म . 2500-125/ 2- 2750 

र . 2000-125/ 2- 2500 
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड -- स्तर II 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 
चयन ग्रेड 

क . 20010- 12.5/ 2- 225 ) 
सामान्य ग्रेड 

ह , 1500- 60-1800- 100. 2000 


केन्द्रीय सूचना सेवा प्र.प "क " 
( 1 ) सुपर टाइम स्केन 

रू . 3000 ( नियत ) प्रा . मा . 
( 2 ) वरिष्ठ प्रणामनिक ग्रेड ( स्तर 1 ) रु . 2500- 125/ 2- 2750 
( 1 ) वरिष्ट पणासनिक प्रेय (स्मर. 2 ) 1 . 2250- 125/ 2- 2500 प्र. मा . 
( 4 ) कपिल प्रामाणिक ग्रेड १ . 2000-125/ 2- 2250 ( चपन 

ग्रेड ) ( गैर क्रिधारमक ) 
( 5 ) गनिहा रणासनियर स . 1500- 60 - 1800 -100 - 2000 

प्र . मा . 
( G ) वरिष्ठ वेतनमान 

7 . 1100 ( छठा वर्ग, या कम )-50 

1600 प्र. मा . 
( 7 ) कनिष्ठ वेतनमान 

र . 700- 40- 900-व. रो.- 40- 1100 

50- 1300 प्र . मा . 


ग्रुप क 


..- - - - - . 


. - 


- 


परिष्ठ वेतनमान :-- - 

रु . 1100 ( छउवा वर्ष अथवा इमपे कम) - 510 . 1 GS ) 
कनिष्ठ वेतनमान :---- 

म . 700- 40- 900-६ . रो .- 40-1100- 50- 1300 
( छ ) ( 1 ) ग्रुप क के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को मामान्य 
सया ग्रेस क को छावनियों में सहायक निवेणकों , उप -सहायक महा 
निदेशकों , रक्षा संपवा अधिकारियों तथा छावनी कार्यपालक अधिकारियों 
के क्लास I पदों पर नियुक्त किया जाएगा । 

( 2 ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को मामान्यतया ग्रुप 
क उन छामियों में कार्यपालक अधिकारियों की कमास I तथा क्लास 
II पदों पर नियुक्त किया जाएगा, जिन पर छावनी अधिनियम , 1924 
( संशोधित ) की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के खंड ( 5 ) का उपखंच 
( 1) लागू होता है । 

(ज ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान से ग्रुप क वरिष्ठ घेतनमान को 
छोड़ कर सभी पदोन्नतियां इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त 
की गयी विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के अनुसार मरकार 
द्वारा चुनकर की जाएगी । वरीयता पर सभी विचार किया जाएगा , 
जब कि दो या अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणवला की वृष्टि से 
बराबर होंगे । 

( म ) इस सेवा का कोई भी सदस्य , सरकार से पहले मंजूरी लिए 
बिना कोई भी ऐसा काम नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से 
संबंधित न हों । 

( अ ) भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा के अधिकारियों से भारत में 
कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें सेवा क्षेत्र पर भी भारत 
के किसी भाग में भेजा जा सकता है । 

(ट ) इस मेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवार को समय -समय पर 
संशोधित भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा ग्रुप क नियमावली 1995 द्वारा 
शासित किया जाएगा । 


( ग ) मो . आई.एस. न.प ( क ) के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी रिक्तियां 

50 % सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं । उक्त प्रेड की 
मेष रिक्तियां तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/ कनिष्ठ प्रशासनिक 
ग्रेड में भी रिक्तियां प्रगले निम्न ग्रेड में झूटी पर धारक 

अधिकारियों में से चयन द्वारा पदोश्नति से भरी जाती हैं । 
( घ ) (i) कनिष्ठ वेतनमान के सीधी भर्ती वालों को वो वर्ष 

परिवीक्षा पर रहना होगा । परिवीक्षा के दौरान उन्हें भार 
नीय जन संचार संस्थान , नई दिल्ली में 11 महीने की अवधि 
के लिए उपायमायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षण की अवधि 
तथा स्वरूप में सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है । 
प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विभागीय परीक्षण (परीक्षणों ) को 
उत्तीर्ण करना होगा, प्रशिक्षण की अवधि के दौरान विभागीय 
परीक्षण (परीक्षणों ) को उत्तीर्ण नहीं करने पर उम्मीदवार 
सेवा से कार्यमुक्त अथवा स्थायी पद यदि कोई हो , जिस पर 
उसका धारणाधिकार हो , तो प्रत्यासित किया जा सकता है । 


( 2 ) अगर, स्थायी पर उपलब्ध हों तो परिवीक्षा का समय 
पूरा होने पर वर्तमान नियमों के अनुसार सीधे भर्ती के उम्मीद 
बारों को सरकार स्यापो बना मफती है । जिन अधिकारियों 
को परिवीक्षा के पूरे होने के बाद स्थायी नहीं किया जाता है, 
स्थानापन्न रूप से चलाया , जा सकता है और स्थाई पदों के उप 
लब्ध होने पर उनको स्थायी बनाया जा सकता है। अगर परि 
वीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या पाचरण संतोषप्रद नहीं है तो 
उनकी सेवा से बरखास्त किया जा सकता है या उनकी परिवीक्षा 
के समय को उस समय तक बढ़ाया जा सकता है जो मरकार 
द्वारा उचित समझा जाए । अगर उनका कार्य और प्राचरण 
ऐसा है कि उनमें क्षमता पाने की कोई संभाषना न दिखेती 
उनको तुरन्त बरखास्त किया जा सकता है । 
( 3 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी ग्रेड II के ममय-वेतनमान 
के निम्नतम स्तर पर प्रारम्भ करेंगे और सेवा में उनको प्रवेश 

की तारीख से वेतनपुति के लिए उनकी सेवा की गिनती 
. होगी । 
( अ ) सेवा के किसी भी सदस्य को निश्चित अवधि के लिए मंच 

राज्य क्षेत्रों के प्रकार संगठनी में किमी पद पर काम करने को 
सरकार कह सकती है । 


17. केन्द्रीय सूचना सेवा, ग्रेड II ( ग्रुप क ) 

( क ) केन्द्रीय सूचना सेवा के अंतर्गत समस्त भारत में सूचना और 
प्रसारण मंत्रालय रक्षा मंत्रालय ( जन संपर्क निदेशालय ) के विभिन्न माध्यम 
संगठनों में पद सम्मिलित होंगे जिनके लिए पत्रकारिता और इसी प्रकार की 
व्यावसायिक योग्यताओं के साथ-साथ किमी समाचार पत्र या समाचार एजेंसी 
या प्रचार संगठन में पहले से अनुभव अपेक्षित है । इस सेवा का गठन , 
‘ मार्च, 1, 1960 से हुआ है । 


[ भाग -... 


] 
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( च ) माकार किमो मी अधिकारी को मुबमा और प्रसारण ममामय / 
.. रक्षा मंत्रालय ( जन संपर्क निदेशालय ) के अधीन किसी संगठन 

में क्षेत्रगत पद पर काम करने को कह सकती है । 
( छ ) जहाँ तक छुट्टी , पेंशन और सेवा को प्रत्य गो का मंत्र है , 
केन्द्रीय सूचना तथा मेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और प्रेणी II के 
अम्प अधिकारियों के ममान माना जाएगा । 


18. केन्द्रीय व्यापार सेवा ग्रेड III ( ग्रुप म ): -- 

( क ) उस सेवा में निपुति 2 वर्ष को पर्वा न के लिए परिवीक्षा पर होगा 
जिसको कुछ माता के अधीन घटाया या महाया जा सकता है । सफन 
उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि के दौरान संतोषजनक परिवीक्षा के 
समापन की शर्त के रूप में ऐसे घिहित प्रशिक्षण तथा अध्ययन पूरे करने 
होंगे और ऐसी परीक्षाएं तथा प्रशिक्षण (हिंदी की परीक्षा सहित ) उत्तीर्ण 
करने होंगे, जैसे सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं । 

( ख ) यदि सरकार को राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति का कार्य या 
प्राचरण असंतोषजनक है या यह वर्शाता है कि उसके कुशल बनने की 
संभावना नहीं है तो सरकार उसे तत्काल पदमुक्त कर सकती है या यथा 
स्थिति उसको उस स्थायी पद पर प्रत्यासित कर सकती है जिस पर 
उसका लियम है अथवा जिस पर उसका लियन उस स्थिति में रहता 
जब वह लियन उसकी सक्स सेवा में नियुक्त से पहले उस पर लागू नियमों 
या सरकार के समुचित प्राणों के अधीन स्थगित न कर दिया गया होता । 

( ग ) किसी अधिकारों की परिवीक्षा की अवधि के संतोषजनक समा . 
पन पर सरकार उक्त अधिकारी को इस सेवा में स्पापी कर सकती है या 
यदि सरकार की राय में उसका कार्य मा . प्राचरण असंतोषजनको तो 
मरकार उसे उक्त सेवा में मक्स कर सकती है कुछ शो पर, गि 
सरकार ठीक समझे उमकी परिवीक्षा की अवधि उतनी प्रागे बढ़ा सकती है 
जितनी बह टीक सम । 


उस समा के ग्रेड III के अधिकारी समय - समय पर लाग नियमों के 
अनुसार उक्त सेवा के ग्रेड II में पदोष्ठति के पात्र होंगे । 
___ उक्स मेवा के ग्रेड II के अधिकारी उक्त सेवा के ग्रेड I मा केन्द्रीय 
सरकार के अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों या सरकार के निगमों/उपक्रमों में 
नियुक्ति के पात्र होंगे । 
( च ) मंघ लोक सेवा प्रायोग द्वारा प्रायोजित सम्मिलित सिविल सेवा 

परीक्षा के माध्यम से इस सेवा के मर्ती नियमों के अनुसार 
उमस सेवा के ग्रेड III में स्थायी रिक्तियों में से केवल 75 

प्रतिशत की सीमा तक सीधी भर्ती की जाती है । 
( छ ) भविष्य निषिः केन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड III में नियुक्त 

अधिकारी सामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवाएं ) में सम्मिलित 
होने के पान होंगे तथा उक्त मिधि को विनियमित कर रहे 

प्रभावी नियमों से शासित होंगे । 
( ज ) अवकाश : केन्द्रीय व्यापार मेवा ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों 

पर समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा ( भयकाश ) 

नियमावली 1972 लाग होगी । 
: ( B ) विमिस्सा परिचर्या: झेन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड III के 

अधिकारियों पर समय-समय पर संशोषित केन्द्रीय सेवा (पिकि 

त्सा परिचर्या ) नियमावली 1944 लाग होगी । 
( अ ) मेषानिति लाम : केन्द्रीय व्यापार सेवा के मेड III के अधि 

कारियों पर समय- समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) 

नियमावली 1972 लागु होगी । 
19. केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड ग्रुप " " 
( क ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित है : 


- . .. . .. .... ... - - - 


वेतनमान 


चयन ग्रेड ( उपसधिय या समकक्ष ) 
ग्रेड I ( अयर सचिव ) 
अनुभाग अधिकारी ग्रेड 


किन्तु शर्स यह है कि सरकार का जिन मामलों में परिवीक्षा की 
अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव है उनमें सरकार ऐसा करने के अपने इरादे 
की लिखित सूचना देगी । 

( 1 ) उक्स मेवा के ग्रेड III में नियुक्त अधिकारी को भारत में 
या उससे बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ेमा । इन अधिकारियों की प्रति 
नियुक्ति हो जाने पर भारस मरकार के किसी प्रम्य मंत्रालय या विभाग 
या सरकार के निगम या औद्योगिक उपक्रम में कार्य करना होगा । 

( क ) वेसनमान : 


रु . 1500- 60- 1800- 100- 2000 
रु . 1200- 50 -1600 
म . 650- 30- 740- 35- 810 द. 

रो . 35 -880- 40 -1000- 4 . 
रो . 40 - 1200. 


सहायक ग्रेड 


रु . 425- 13 - 500-4 . रो .- 15 

560- 20- 7,00-६. रो - 25- 800 


- - - 


- 


. .. ... 


-- - 


- 


. - - .- - - - 


- . 


. - - . 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - - 


- - 


- 


- . . 


- 


- 


- . . 


+ ग्रेड और 


- 


- - - - - 


लामिक तथा प्रों 


वयन ग्रेड और ग्रेट [ का नियंत्रण अखिल भारतीय सचिवालय 
माघार पर गृह मंत्रालय ( कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ) करता 
है और अनुभाग अधिकारी/ सहायक ग्रेड, मंत्रालयों द्वारा, नियमित किए 
जाते हैं । केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में ही सीधी 
भर्ती की जाती है । 


द्वारा , 


तममान 
- - - - . . 

- - - -- -- - 
( 1 ) ग्रेड III ( प्रायात तथा निर्यात १ . 700- 40- 900 द. रो.-40- 1100- 1 

के महायक मुख्य नियंत्रक ) 50- 1300. 
( 2 ) ग्रेड II ( पायात तथानिर्यात के स . 1100- 50- 1600.. 

उप मुख्य नियंत्रक ) 
( 3 ) ग्रेड I ( प्रायात तथानिर्यात के रु . 1500- 60-1800- 100- 2000. . 

संयुक्त मुख्य नियंत्रक ) 
- - - - - 

- - ---- - - - . - - - - 
उस नोनी ग्रेगों में सेवा बाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है । 
नई दिल्ली स्थित प्रायात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक का कार्यालय 
वाणिज्य मंत्रालय के गर्षियालय का मंबंद. कार्यालय है । यही कार्यालय 
एम मेवा के उपयोग करने वाला मंगठन है । 


( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों 
को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिमीक्षा अवधि में 
उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय 
परीक्षाएं पास करनी होगी । यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण भवधि 
में पर्याप्त प्रगति न विखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें 
सेवा मुक्त कर दिया जाएगा । 


___ उक्त सेवा के ग्रेड III के संपन्न मन्लिारी सामान्य मामलों के प्रधान 
होंगे जबकि ग्रेप JI के अधिकारी मामाम्यतः एक प्रपने अधिक अनुभागों से 
गम्नि शाखाओं के प्रभारी होंगे । 
1287G1869 


( ग ) परिवीक्षा अवधि समा त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है मा यदि सरकार की राय में उस का 
कार्य या पाचरण मंतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा 
मुक्त कर सकती है या उसकी परीवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे 
बना सकती है । 
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( छ ) रोल बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड I अधिकारी रेल मोर्ड गचि . 

बालय में ग्रेड पयन की सेवा में भोर अन्य ने प्रशासनिक 

पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 
( ज ) मिविल सया परीक्षा मादि के परिणाम प्राचार गर रेल 

बोर्ड मचिवालय मेवा के अनुमान अधिकारी मेड में नियुक्त 
अधिकारियों की छुट्टी , पेंशन और सेवा की अन्य पाती के 
संबंध में पं रेल बोई सविषय मेत्रा के सलेम " " और 
" ख " अधिकारियों के समान की पपमें जाने । . 


( घ ) यदि सरकार में सेवा में नियुक्त करने को पानी शक्ति किसी 
अधिकारी को सौंप रखी हो तो यह अधिकारी उपर्यषत सांडों में वर्णित 
सरकार की किसी भी शक्ति का प्रमोग फर ममता है । 

( क ) अनुभाग अधिकारियों को मामान्यत: " अनुभागों " का अध्यक्ष 
बनाया जाएगा और ग्रेग [ में अधिकारियों को सामान्यतः साखाओं को 
कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे । 

( ब ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय-समय पर लागू होने 
वाले नियमों के अनुसार ग्रह में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे । 

( छ ) केन्द्रीय सचिवालय संमा के पेड I के अधिकारी के बॉन्द्रीय 
सचिवालय में चयन ग्रेड की सेवा में और मम्प कंचे प्रशासनिक पदों पर 
नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 

( ज ) जहाँ तक क्षेत्रीय सपियालय मेशा के अधिकारियों को दी , 
पेंशन और सेवा की घम्य गों के संबंध है में अत्र ग्रुप क और अप 
ब के अधिकारियों के समान ही समझे आएंगे । 

20. रोल मोर्ड सचिवालय अनुभाग अधिकारी ग्रेड ग्रुग " a " 
. ( क ) रेल बोर्ड मचिवालय सेवा में लगा तिमिद्रिा : 


21. सगस्त सेना मुख्यालय मिबिल मेवा, महापक सिविलियन स्टाफ 
अधिकारी ग्रेक, ग्रुप ख : 

( क ) मशस् मेना मषालय भित्रिन मेंमा में इस ममा निम्ननिश्चित 


बेतनमान 
- - -- - -- - - - - 


_ _ 


- 


- -- - 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- - . 


. 


. .- -- - 


--- - - -- - .. 


. - 


- - -- - ---- - 


- - - 


- - - 


वेतनमान 


- - - -- .. - - -- - - - -- -- --- - - 
जयन ( उप सचिव वा समक ) 
प्रे I ( प्रवर सचिव धा समकक्ष ) 
अनुभाग अधिकारी प्रह 


- 
रु . 1500- 60-1800- 100- 2000 
र 1200 -50- 1600 


( 1 ) अपन में ८ (एप-क ) संयुक्त निदेशक 

अपवा परिष्ट मिमिलियन स्टाफ 
अधिकारी 

८ . 1500- 00 - 1800 
( 2) सिबिखियम स्टाफ अधिकारी म . 1100- 50-1600 

( ग्रुप क ) 
( 3 ) सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी 
ग्रुप ख राजपंतित 

६ . 650- 30 -740- 35 
810-4 . रो . - 35- 880- 40 

1000-4 . रो , - 40- 1200 
( 4 ) सहायक अपमअराजपत्रित म . 425 - 15-500-८ . रो . . 

15-560- 20-700-द . रो 
25- 800 


म . 650- 30-740- 35- 810-द्र , 

रो - 35- 880 - 40- 1000- 4 . 
गो - 40-1200 


सहायक ग्रट 


ग . 425 -15 - 500-4 . रो - 15 

560-20- 700-4 . रो . - 25- 800 


- - 


- - -- - 


- - -- 


- 


--- - - - 


केवल अनुभाग अनिफारी ग्रेड और मायक ग्रा में सीवे मनी की जाती 


उपयुक्त सेवा संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय के 
प्रन्सर सेवा संगठनों के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति करनी 


( ब ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों 

को दो वर्ष तक परिधीमाधीन रखा जायेगा । इस परिवीक्षा 
अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा 
और विभागीय परीक्षाएं पाम करनी होगी यदि परिमीक्षाधीन 
अधिकारी शिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न विश्वा सकेगा या 
परीक्षाएं पाम न कर सकेगा लो नम्हें मेरा मना कर दिया 

जायेगा । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उपकी 

मिरमित पर स्थायी कर सकती है या यदि मरकार की राम 
में उसका कार्य या पाचरण मंतोषजनक न रहा हो तो सरकार 
उमे या तो मेवा मुक्न कर सकती है या उसकी परिवीक्षा 

अवधि का जितना उषित सममे प्रागे बढ़ा सकती है । 
( घ ) रवि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने का अपना अधिकार 

फिमी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर रखा हो तो यह अधिकारी 
उपयुक्त बों में वणिः सरकार की किसी भी शसि फा 
प्रयोग कर सकता है । 


सीधी भर्ती फेवरा सहायक मिनिनियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड वा 
महायक ग्रेड में ही की जाती है । 

( घ ) मोधी भर्ती वाले व्यक्ति महायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी 
ग्रेड में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । इस अवधि में उन्हें 
मरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा प्रयवा विभा 
गीय परीक्षाएं पास करनी होगी । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न 
दिखाने प्रयवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वम्प परिमीक्षाधीन 
व्यक्ति की सेवा मुक्त कर दिया जायेगा । 

( ग ) परिवीक्षा की अभि ममान होने पर सरकार चाहे तो मंबंधित 
अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर म्यायी कर दे अथवा यदि उमका कार्य 
या पाचरण सरकार की राय में संतोषजनक न रहा हो तो उसे सेवामुमान 
कर दे या परिवीक्षा की प्रत्रधि उतने काल तक के लिये बहा दें जितना 
सरकार इनित सममे । । 

( ब ) यदि सेना में नियुक्तियां करने की शक्तियां गरकार द्वारा किसी 
अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाए तो यह अधिकारी उपयुक्त बों में 
वणित सरकार की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है । 

( क ) सशस्त्र सेमा मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रानर अन्सामेना मंगठनों 
में लपक सिविलियन हाक अधिकारी मामान्यता पमुभागों के प्रमुख 
होंगे जबकि सिविलियम स्टाफ प्रतिकारी एक या अधिक अनागों के कार्य 
प्रभारी होंगे । 


( क ) अनुभाग अधिकारियों की मामान्यता " अनुभागों का अध्यक्ष 

बनाया जायेगा और ग्रेड I के अधिकारियों को सामान्यता 
सामानों का कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या अधिक 

मनुभाग होंगे । 
( 1 ) प्रभाग अधिकारी उम राबंध में समय समय पर लागू होने 

काले नियमों के अनुसार ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे । 





भाग I - -खंड | 


भारत का राजपन : असाधारण 


( स ) सहायक सिविलियत्त स्वाफ अधिकारी समय समय पर तत्संबंधी 
लागू नियमों के अनुसार सिमिलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के 
पान होंगे । 

( छ ) सशस्न मेना मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ अधि 
मारी समय समय पर तत्संबंधी लाग नियमों के अनुसार उक्त सेवा के 
चयन प्रेज में तथा प्रशासनिक पदों पर नियुमिन के पात्र होंगे । 

( ज ) जहाँ नक मशस्त सेना मुमयालय सिविल सेवा के अधिकारियों 
की छटी पेंशन तथा सेवा की अन्य शनों का संबंध में समय समय पर 
रक्षा सेवामों के व्यय में से बेतन पाने वाले प्राधिकारियों के लिए लागु 
नियमों , विनियमों सबा आदेशों द्वारा शासित होंगे । 

22. सीमाशुल्क मुल्म निरूपफ सेवा ग्रुप ब 

( क ) मूल्य निरूपक ग्रेड में रु . 650- 30- 7:40- 35- 810-८ , रो - 35 
800 - 40 - 1000-4 . रो . - 40- 1200 के पैतनमानों में की जाती है । 
नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिषीक्षा के आधार पर की जाती है । नशा 
परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी यदि चाहे ना बड़ा भो माना है । 
परिवीक्षा की अवधि में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तणा 
सीमा शुल्क बोई द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा नया विभागीय 
परीक्षाएं पास करमो होंगो । उन्हें 680 रु के ऊपर का पता तब तक 
नहीं लेने दिया जायेगा जब तक के निर्धारिम विभागीय परीक्षा पूर्ण क्षण 
से पास नहीं कर लेते । 


( ख ) यदि परिषोशा की मूल अषया परिद्धित अवधि की समाप्ति 
पर नियोक्ता अधिकारी यह समझता है कि पपन किया गया उम्मीदवार 
स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परियोक्षा की उपा मल प्रमजा 
परिवदित अवधि के दौरान प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है 
कि उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियमित के 
मोग्य नहीं होगा तो बाह उसे सेवा मुक्त कर सकता है अथवा ओ उचित 
समझे, वह प्रावश दे सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि की सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर तथा 
विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाद अधिकारियों को सम्बद्ध ग्रेस में 
स्थायी करने पर विचार किया जायेगा । 

( प ) लागू नियमों के अनुसार मूल्य निरूपक भारतीय सीमा शुरक 
और केन्द्रीय उत्पादन सेवा ग्रुप क ( रु . 700- 1300 ) में सहायक 
कलक्टर के प्रगले उज्य प्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे । 

( अ ) अवकाण , पेंशन आदि के मामले में इन अधिकारियों पर 
फन्द्रीय सरकार में अन्य ग्रुप ख अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम 
ही लाग होंगे । जहां तक उनकी सेवा की अन्य शो का प्रश्न है उन पर 
सीमा शुल्क मूल्य निरूपक सेवा ग्रुप ख की भर्तीनियमावली की व्यवस्था 
लाग होंगी । इन नियमों में यह विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि इस 
सेवा के अधिकारियों को “ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा मोमा शुल्क बोर्ड " 
के अधीन किसी भी समकक्ष या उम्म पद पर भारत में कहीं भी तैनात 
किया जा सकता है । 


( ग ) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी ने 
संतोषजनक रूप में अपनी परिमीक्षा अवधि पूरी कर ली है तो उसे सेवा 
में स्थायी किया जा सफता है । यदि सरकार की राय में उनकी काय 
या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो मेवा मुक्त कर 
सकती है मा उसकी परिमीक्षा अवधि को जितना उचित ममझे , बड़ा 
सकती है । 
( 4 ) वेतनमान : 

ग्रेड -I ( चयन ग्रेड ) रु . 1200- 50- 1600 
प्रेड-II ( समय मेतनमान ) रु. 650-30- 740 35-810-2 . रो . 

35- 880- 40- 1000- द . रो . - 40- 1200 
फिसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भर्ती किए 
जाने वाले व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम 
वेतन प्राप्त होगा , बशर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल 
रूप से प्रावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता या , सेवा 
में परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मुल मियम 22 ख ( 1 ) में उपबंधों 
क प्रश्रीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अम्म 
भ्यक्तियों के लिए वतन और वेतन वृदियां मूल नियमों के अनुसार 
निर्धारित होंगी । 

( 6 ) सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय बेतममान प्राप्त 
करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय मरकार की दरों पर महमाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( च ) मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त इस सेवा के अधिकारियों को प्रति 
कर ( नगर ) भसा , मकान किराया भता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदर 
स्थानो में रहन-सहन फे पड़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए प्रम्य मस 
दिए जाएंगे यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थान पर 
भेजा जाएगा और जिन स्थानों के लिए भने देय होंगे । 

( छ ) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली और अण्डमान तथा 
निकोमार द्वीप समूह सिविल सेवा नियमावली , 1971 और इस नियमा . 
वली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले 
अनुदेश अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले 
विशिष्ट रूप से पूर्वोक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत 
जारी किए गए आदेशों या विशेष प्रादेशों के अन्तर्गत नहीं पाते इनमें ये 
प्रधिकारी उन नियमों , विमियों और प्रादेशों द्वारा शासित होंगे जो 
संघ के कामों से संबंधित मेवा करने वाले सपनुरूप अधिकारियों पर लागू 
होते हैं । 

24. गोपा, दमन तथा दियु सिविल सबा पुप ख 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की 
जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बड़ा भी सकेगा । 
परिवीक्षा में प्राधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को गोप्रा , मन और थिय 
मंघ राज्य प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा 
विभागीय परीक्षाएं पाम करनी होगी । 

( ख ) यदि प्रशासक को राय में किना परियोसाधीन अधिकारी का 
काम या चाचरण मनीषचना नहीं है वायर का होता है कि 
अधिकारी के मुयोग्य सिद्ध होने को मभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे 
न :काल सेवा मुस कर सकता है । 

(ग ) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जायेगा कि उसने 
परियोक्षा की अवधि संतोषजनक वंग से पूरी कर ली है उसे मेघा में 
रथायो फिग पा सकता है । यदि प्रशामरु फोग , आका कार्य या . 
प्रावरण संतोषजनक नहीं रहा है तो थर गा कर भकना 
अथवा परिवीक्षा को अबधि जितनी ठीक समझे बड़ा सकता है । 

( 4 ) इस सेवा के अधिकारी) को गोप्रा , दमा, नया विम् सन राय 
क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य मारना हाना । 


3. दिल्ली आर अंडमान तथा निकाबार द्वीप समूर गिविस र 


. 


ग्रुप ख 


. ( क ) नियुक्ति परिषीक्षा पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष की 
होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा से बढ़ाया जा सकेगा । 
परिवीक्षा पर नियुक्ति उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 
प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । 

( ब ) यदि सरकार को राये में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
का या आचरण मंतोषजनक न हो या उसको देखते हुए उसके कार्य 
पुराल होने की संभावना नोको सरकार से नरकाल पामत कर 
साती है । 
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( ) बेतनमान :- -- 
ग्रेड-I ( चयन ग्रेड ) रु . 1100- 50- 1800 
ग्रेड-II ( समय बेतनमान ) रु. 650- 30- 7:10- 35- 310- द. रो . . 
35- 880- 40-1000-६ . रो . -40-1200 

प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किए गए 
व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय पेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त 
होपा : 

किन्तु यवि बह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से प्रावधिक पद 
के पतिरिक्त स्मायी पद पर कार्य करता पा , सेवा में परिवीक्षा की 
अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22- 0 ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन 
विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्ति किए गए व्यक्तियों के लिए 
वेतन और वेतम वृशिया मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी । 

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा ( पदोन्नति द्वारा 
नियुक्ति ) विनियमावली , 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के 
परिष्ठ वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे । 

( घ ) इस सेवा के अधिकारी गोआ , दमन तथा दिव सिविल सेवा 
नियमावली , 1967 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए 
प्रशासक द्वारा बनाए गए अम्प विनियमों द्वारा शासित होंगे । 
___ 25. दिल्ली और अन्यमान निकोबार द्वीप समूष्ठ पुलिस सेवा ग्रुप 


स्थानों तथा सुदूर स्पानों में रहन -सहन के पटे बर्ष को पूरा करने 
लिए अन्य भत्ते दिए जाएंगे यदि उन्हें इयूटी पर या प्रशिक्षण के लिये 
ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा । भीर उन स्थानों के लिए ये भने प्रा । 
होंगे । 

( ज ) इस सेवा के अधिकारी, दिल्ली , अंडमान और निकोबार द्वीप 
समूह पुलिस सेवा नियमावली , 1971 और इस नियमावना का नाग 
करने के प्रयोजन के केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायमें प्रभा 
बनाए आने वाले अन्य विनियम लागु छोंगे । जो मामने विशद का 
उक्त नियमों या विनियमों अपवा उनके अन्तर्गत दिए गए आदेशों या 
विशेष प्रादेशों के अन्तर्गत नहीं पाते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों और 

आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यो मे संबंधित सेवा करने वाले 
तदनुरूप अधिकारियों पर लागू होते हैं । 


( क ) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम 

प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती हैं । 
परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी 


26, पाटिपेरी पुलिस सेवा - - " ख " 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए परियोक्षा के आधार पर 
की जायेंगी जिनमें सक्षम अधिकारी को विवक्षा पर वृद्धि भी हो माता 
है । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गए उम्मीदवारों को ऐसा 
प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसा विभागीय परीक्षण पास करना होगा जो 
पाकिंधेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक निर्धारित करें । 

( ख ) प्रशामक की राय में यदि परियोक्षा पर चल रहे अधिकारी 
का कार्य या पाचरण असंतोषजनक है या ऐसा आभास देता है कि उनके 
सक्षम बन पाने की संभावना नहीं है तो प्रणासक उसको उसी समय 
सेवामुक्त कर सकता है । 

(ग ) जिस अधिकारी के बारे में अपनी परिवाशा को अवधि सफलता 
पूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है तो उने उन सेवा में 
स्थायी किया जा सकता है । प्रशासक की राय में यदि उनका कार्य या 
आवरण असंतोषजनक है तो प्रशासक उसे या तो सेवामुक्त कर सकता 
है या उसको परिषीक्षा की अवधि उसने समय के लिए और बढ़ा सकता 
है जितना वह ठीक समझे । । 
. ( ५ ) उक्त सेवा से संबंधित प्राधिकारी को संघ राज्य क्षेत्र पाटिचरी 
में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।, 


होंगी । 


( 1) वेतनमान 
ग्रेड I ( पयन ग्रेड ) ग . 1100 - 50 - 1600 

ग्रेड II ( समय बेतनमान ) रु. 650 - 30 - 740 - 35-- 3 10 -ब . रा . . 
35 - 880 - 40 - 1000 -4 . रो . - 40 -1200 
__ प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती हुया कोई 
म्पक्ति उनस सेषा में नियुक्ति होने पर समय घेतनमान का न्यूनमम बैतन 
प्राप्त करेगा : 


( ख ) यदि सरकार की राय में , किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य या माचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्य-कुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल 

सेवामुक्त कर सकती है । 
( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने 

संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है 
सो उसे सेषा में स्थायी कर दिया जाएगा । यदि सरकार 
की राय में उसका मार्य या आचरण संतोषजनक म रहा हो 
तो सरकार उसे या तो सेषा मुफ्त फर सकती है या उसकी 

परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित समझे यदा सकती है । 
( ब ) वेतन मान 

प्रेड I ( ययन ग्रेड ) 1100-50-1500 

ग्रेड II बेसनमान रु . 650- 30- 740- 35- 810- द . रो .- 35- 880 
40-1000-६ . रो .- 40- 1200 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय घेतममाम का न्यूनतम वेतन 
प्राप्त होगा , बशर्ते कि यदि यह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से 
सावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था । सेवा में परि 
वीक्षा की पधि में उसका मूल वेतन नियम भूल- 22 ( ख ) ( 1 ) के परम्सुक 
के प्रधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के 
लिए वेतन भौर वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी । 

( प ) बस सेवा के अधिकारियों की परिशोधि केन्द्रीय वेतनमान 
प्राप्त करने माले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई. 
भसा प्राप्त करने का हक होगा । 

( छ ) महंगाई भत्ता और महंगाई बेतन के अतिरिक्त सेवा के अधि 
कारियों की , प्रतिकर ( नगर ) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ो 


किन्तु उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले यदि वह प्रावधिक . पद के 
अलावा फिसी अन्य स्थायी पद पर मूल रूप में नियुक्त रहा हो तो सेवा 
में उसको परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसका वेतन “ मून नियमावलो " 
के नियम 22-11 के उपनियम ( 1 ) के उपबंधों के अधीन विनियमित 
किया जाएगा । उक्त सेवा में नियमित अभ्य व्यक्तियों के मामले में बेसन 
तथा वेतन वृद्धियाँ मूल नियमावली के अनुसार विनियमित हांगो । 

( घ ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर पाउरो पुषिन सेवा नियम , 
1972 के माथ -साथ प्रणासक नारा बनाए गए प्रम्य ऐसे विनियम या 
इन नियमों को लागू करने के उद्देश्य से जारी किए गए प्रादेश लागू होंगे । 


27. गोग्रा, दमन तथा दीय पुलिस सेवा ग्रुप " " 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि : वर्ष होगी , 
जिस समान प्राधिकारी मी विक्षा पर वदामा गा मा ।। । । पतिभा 
पर नियुक्ति उम्मीदवार को ऐमा प्रशिक्षण पाना होगा और गर्भ विभागीय 
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भारत का राजपत्र : समाधारण 
--- - .. . - -- . - --- -- - --- - - - - - - - - - -- - --- - - -- - - -- - - - - - - - - - - . - . :- :- : -- - . .. . - ------ - - - - - - - . . : 
परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जो गोमा, दमन तथा दीय, मध राज्य क्षेल संवर्ग में सम्मिलित उप-काट के पद के लिए कोई विशेष एलन नहीं 
प्रशासक द्वारा निर्धारित की जाएगी । 

है । कनिष्ठ वेतनमान रु . 650- 30- 740- 35-810-द . रो . -35- 880 
( ख ) जिम अधिकारी के बारे में यह घोषित कर दिया गया हो नि 

40-1200 नया रू . 100-विणा वतन प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार 
उमने अपनी परिवीक्षा को अवधि संतोषजनक रहप में पूरी कर ली है । 

पर भर्ती किए गए व्यमिन नियुक्त होने पर , ममम ममान का न्यूनतम 
उसे उजस सेवा में स्थायी किया जा सकता है । यदि प्रशासक की गय 

वेतन लेंगे । 
में उसका कार्य या पाचरण असंतोषजनक हो और उसमें दक्षता प्राप्त 

( . ) पदोन्नति : 
करने की संभावना का आभास न हो तो वह उसे या तो सेवामुक्त कर 
सकता है या परिवीक्षा अवधि उतनी वड़ा मुझना है जितमी यह ठीक 

सहायक कमांडेंट में रेंक में नियुक्त अधिकारी इन पदो के भर्ती नियमों 
ममले । 

में विहिर व्यवस्थाओं के अनुसार उप -कमरिट कमांडेंट ए . ग्राई . जी . 

रेंक में पदोन्नति के पात्र होंगे । 
( ग ) उपस मेवा से मंबद्ध अधिकारी को गोप्रा, दमन तभा दीव , 
संघ राज्य क्षेत्र में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । 

( च ) प्रधिकारी केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम , 1968 

( 1966 की म . 50 ) और समय समय पर यथा संशोधिम और केन्द्रीय 
( प ) वेतनमान 

प्रौद्योगिक गुरक्षा बल नियमावली, 1969 द्वारा शामित होंगे । 
ग्रेड I ( चयन ग्रेड )---- 1100-50-1600 
ग्रेड II ( समय वेतनमान ) ; रु . 650-30- 740- 35- 810 द . गं 

परिशिष्ट III 
35- 880- 40- 1000 द . रो , 40-1200 

उम्मीदवारों की शारीरिक पराक्षा के बारे में विनियम 
प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर भी किए गए व्यक्ति ___ ये विनियम उम्मीदवारों की मुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते 
को सेवा में नियुक्त होने पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिया 

है ताकि वे यह अनुमान लगा सके कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के 
जाएगा : 

है या नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों ( मैडिकल एग्जामिनर्स ) के 

मार्ग निर्देशम के लिए भी हैं । 
किन्तु शर्त यह है कि उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले यह व्यक्ति 
यदि अवधि के पद के अलावा अन्य किसी स्थायी पर पर मूल रूप में 

2. भारत सरकार को स्वास्थ्य बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके 
कार्य कर चुका हो तो परिवीक्षाधीन सेवा की अवधि के दौरान उसका उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 
बेसन एफ , आर . ---- 20 ( बी ) ( 1 ) के अनुसार विनियमित किया जाएगा , 
उक्त सेवा में नियुक्त अन्य व्यक्तियों का वेतन तथा मेवा वलियो एफ . 

____ विभिन्न मेवानों का वर्गीकरण दो श्रेणियो तकनीकी तथा गैर नका 
आर . के . अनुसार विनियमित की जाएंगी । 

नोको के प्रधोन म प्रकार होगा : 

( फ ) तवानाकी : . 
उक्त सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा पदोन्नति द्वारा नियमित 
विनियमावली, 1955 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा में वरिष्ठ वेतनमान 

( 1 ) भारतीय रेल यातायात सेवा : 
के पदों पर पदोन्नति के पान ष्टोंगे । 

( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस सेवा ग्रुप ख 
( 5 ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर गोमा, वमन तथा दीव का 

( 3 ) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद पर 
पुलिस सेवा नियमावली , 1973 और वे विनियमावली लागू होती है 
जो प्रशासक द्वारा बनाई जाए या इन नियमों को लागू करने में प्रयोगन 

( ख ) गैर तकनीकी : 
स जो अनुदेश उनके द्वारा जारी किए जायेंगे । 

भा . प्र . मे . भा . वि . से . भारतीय प्रशासनिक और लेखा सेवा भारतीय . 

गामा शुरूमा तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संषा, भारतीय मिपिस सेवा 
28. केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा वल , गृह मंत्रालय में सहायक कमानमेंट 

मेवा, भारतीय रेल लेखा मेवा, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, भारतीय 
के पद भा . पु. से . के अधिकारी द्वारा धारित होने पर सामान्य केन्द्रीय 

रक्षा रेखा सेवा, भारतीय प्रायकर सेवा, भारतीय शाक -सेवा , मैन्य भूमि 
सेमा अप " क " " राजपत्रित अभ्यथा सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप " " राज 

नधा छावनी मेषा ग्रुप क पर मोर अन्य केन्द्रीय सिविल सेवाओं के ग्रुप 
पत्रित : 

क तथा ख के पद । 
(क ) नियुक्तियो परिपीका के प्राधार पर की जाएंगी, जिसकी अवधि 
दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी को विवक्षा पर बढ़ाया जा 

___ 1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीद 
सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्ति उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदपार में 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तया विभागीय परीक्षण पास करना होगा । 

कोई एसा शारीरिक दोष न हो जिससे , नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक 

काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । 
( ख ) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई अवधि समाप्त होने पर 
नियोक्स अधिकारो इम पापेश की घोषणा करेगा फि परिवीक्षाधीन व्यक्ति 

( क ) भारतीय ( एग्लो इंडियन ममेत ) जाति के उम्मीदवारों की 
ने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है । जिम माय , कद और छाती के घर के परस्पर मयंध के पारे मे मैडिकल बोर्ट 
मधिकारी में परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली होगी , के ऊपर हो यह आस छोड़ दो गई है कि वह उम्मीदवारों को पराक्षा 
उसको रेंक में स्थायी किया जाएगा । यदि मियोक्त प्राधिकारी की राय में मार्गदर्शन के रूप में जो भो परस्पर संबंध के प्रांफड़ें सबसे अधिक 
में उसका कार्य या प्राधरण प्रमन्तोषजनक रहा या कार्यकुशलता न दिशा उपयुक्त ममझे व्यवहार में लायें । यघि वजम , कद और छाती के घर 
सका तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है । 

म विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना 

चाहिए और छाती का एक्मरे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही बोर्ड 
( ग ) नियुक्त अधिकारी को भारत में कही भी कार्य करना पड़ 

उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ पापित करेगा । 
सकता है । 
( घ ) वतनमान : - महासा निरीक्षक के पद पर नियुक्त हो । 

( ब ) पित मयामी के लिए भार और छाती में, घर का फम गे 
पर वरिष्ट ग्रुप क बेलन र . 1100-50-1600 ( पा र . 200 मिगेष कम माने गीचे दिया जाता है भिम पर पगन निरने पर उम्मीदवार 
वेतन । कमाइंट के पद पर नियुक्त होने पर प . 150 विशेष वेतन स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 
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टिप्पणी. अतिम निर्णम लेने से पहले उम्मीदवारों की ऊंचाई और 
छाती दो बार नापनी चाहिए । 


सेवा का नाम 


कद 


छाती का 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

घरा पूरा फैलाव 
(फुला कर) 
.. - - - - - - - - - - 


-- - 


- - - -- - - -- - - 


- - 


- 


- 


- 


. - - . 


. 


। 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


( 1 ) भारतीय रेल यातायात 

सेवा 


152 रो . मी 4 से . मी . 5 से . मी . 

( पुमधो के 

लिए ) 
150 से . मी . 79 से . मो . 5 से . मी . 

( महिलाओं 

के लिए ) 
165 से . मो . 84 से . मी . 5 से . मी . 

( पुरुषों के 
लिए ) 


5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन 
फिलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा । प्राधे किलोग्राम के फेक्शन फो नोट 
नहीं करना चाहिए । 
___ 6. ( क ) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्न लिखित नियमों के 
अनुसार की जाएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा । 

( ख ) चश्मे के बिना नजर ( नेफेड भाई मिजन ) की कोई न्यूनतम 
सीमा ( मिनिमम लिमिट ) नहीं होगी किन्तु प्रत्येक केस में मटीकल 
बोर्ड. या अन्य मैडीकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा । 
क्योंकि इससे अखि की हालत के बारे में मूल सूचना ( बेसिफ इंफार्मेशन ) 
मिल जाएगी । 

( ग ) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए चश्मे के साथ और चश्मे 
के बिना दूर और नजवीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा :---- 
- . . -- . -- .. - . . - . . . . - .. - -...- - - - - 

दूरी की नजर नजदीक की नजर 


( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा 

रेलवे सुरक्षा बल में 
ग्रुप क के पद तथा 


- 


- 


- 


- - 


- 


अन्य केन्द्रीय पुलिस सेवा 


150 से . मी . 79 से . मी . 


ग्रुप ख 


5 से . मी . 
( महिलाओं 
के लिए ) 


सेवा की श्रेणी 


- - 


- - 


- - - -- 


- - -- - . 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


. .. 


- 


अच्छी अखि खराब प्रांस मच्छी प्रोख खराब पांच 
( ठीक की 

( ठीक की 
हुई दृष्टि ) 

हुई दृष्टि ) 


अनुसूचित जनजातियों और ऐसी जातियों जैसे गोरखा, गढ़वाली , 
असमियां, कुमाऊं , नागा जनजातियों प्रादि से संबन्धित उम्मीदवारों, 
जिनकी औसत लम्बाई दूसरों के प्रफटतः कम होती है, के मामले में 
न्यूनतम निर्धारित कद की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी । 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- . 


भारतीय पुलिस सेवा ग्रुप व पुलिस सेवाएं और रेल सुरक्षा बल के 
ग्रुप क के पदों की पुलिस सेवा हेतु अनुसूचित जनजातियों और गोरखा , 
गढ़वाली , असमियां कुमाऊँ, नागा जैसी जातियों के सम्बद्ध उम्मीदवारों 
के मामले में छूट देफर निम्नलिखित न्यूनतम ऊंचाई मानक लाग है : 
पुरुष 

160 से . मी . 
महिला 

145 से . मी . 


1 
- - - - - - -- - -- 
भा . प्र से . मा . पु . से तथा केन्द्रीय सेवाएं 
युप क और ख 
( 1) तकनीकी 6/ 6 /12 


जे. 


जे. 


3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित निधि में नापा जाएगा । 


-- - . . - . - ....-. ..... 


- -- - - 


- - 


- 


- 


- -. - . 


वह अपने जूते उत्तार दंगा और उसे माप दण्ड ( स्टैण्ड ) से इस 
प्रकार, सदा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पाव भापस में जुड़े रहे 

और उसका वजन सिवाए एडियों के पांवों की उंगलियों या किसी और 
हिस्से पर भ पड़े । यह बिना अकड़े सीधा बरा होगा और उसकी एड़िया , 
पिलिया, नितम्ब और कन्वे माप-पण के साथ लगे रहेंगे । उनकी ठोड़ी 
नीचे रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर ( बर्टक्स प्राफ दि हेड लेवल ) 
हारिर्जन्टल बार ( माड़ी छड़ ) के नीचे आ जाए । फद सेंटीमीटरों और 
माधे सेंटीमीटरों में नापा जाएगा । 


4. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है: -- 

उस इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों । उसकी 
भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्द इस तरह से 
लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका किनारा भसफलक ( शोल्डर 
म्लेर ) के निम्न कोणों ( इंफीरियर एंगल्स ) से लगा रहे और यह फीत 
की छाती के गिर्द ले जाने पर उसी मारे समतल ( हारिजेंटल प्लेन ) 
में रहे । फिर भुवाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर को लटका 
रहने दिया जाएगा, किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे 
ऊपर या नीचे की ओर न किए जाएं जिससे कि फीता न हिल तव 
उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और 
छाती का भधिक से अधिक फैलाष गौर से नीट किया जाएगा और कम 
से कम और मधिर समाधम फैलार सेटीमीटर में किया जाएगा, 
84- 89, 86 - 93. 5 प्रादि । नाप फो रिकार्ड करते समय प्राधे सटी 
मीटर से कम के भिन्न (फेक्शन ) को नोट नहीं करना चाहिए । 


( 2 ) गैर-तकनीकी ७ 

___ 6/ 

9 6 /12 जे . जे ./I[ 
( 3 ) भारतीय 6/ 

6 6 /13 
प्रायुध कारखामा 
अथवा सेना 69 6/ 9 जे . जे ./ II 

( प ) ( 1 ) उपर्युक्त तकनीकी सेवाओं और लोक सुरक्षा से संबन्धित 
अन्य सेवाओं के संबन्ध में मायोपिया ( सिलिणार मिलाकर ) कुल 4 . 00 
डी . से अधिक नहीं हो । हाई परमेट्रोपिया ( सिलिण्डर मिलाकर ) कुल 
+ 4 . 00 डी . से अधिक नहीं होना चाहिए । 

किन्तु शर्स यह है कि यदि तकनीकी के रूप में वर्गीकृत सेवाओं 
( रेल मंत्रालय के अधीन सेवाओं को छोड़कर ) से सम्पर उम्मीदवार हाई 
मायोपिया के आधार पर अयोग्य पाया जाए तो वह मामला तीन वृष्टि 
विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड को भेजा जाएगा जो यह घोषणा करेंगे कि 
क्या निकट वृष्टि रोगात्मक है अथवा नहीं । यदि यह मामला रोगास्ममा 
नहीं है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जाए बशर्ते कि यह 
दृष्टि संबन्धी अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करता है । 

. मायोपिया फंस के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिए 
और उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिएं । यदि उम्मीदवार की ऐसी 
रोगात्मक दिशा हो जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की कार्य 
कुशलता पर प्रभाव डाल सकती है, सो उसे अयोग्य घोषित किया जाए । 

( छ ) दृष्टि क्षेत्रः - सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि ( कन्फा - 
पाम भेषर ) बारा र पान की जांच जाएगी । जबऐमी गोम का । 
नतीमा पसंतोषजनक या संदिग्ध हो तो तन दृष्टि चक्ष को पैरामीटर 
पर निर्धारित किया जाना चाहिए । 


[ भाग I ---खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
- - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -. . - : . - - - - - - - - ..- .... 
( क ) रतोंधी (नाईट लाईटनेस ) : माधारणतया रतोंधी को प्रकार 

( 1 ) प्राख की लग भीमारी को या बढ़ती हुई भपयर्सन बुटि (प्रोग्रे . 
की होती है । ( 1 ) विटामिन ( ए) की कमी होने के कारण और ( 2 ) सिव रिफेक्टिव एरर ) को , जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीणना के 
रेटीना के शारीरिक रोग के कारण जिसकी भाम बजह रेटीनोटिस पिगमेंटोमा कम होने की संभावना ही अयोग्य का कारण समझना चाहिए । 
होती है । उपर्यत ( 1 ) में कंघम की स्थिति असामान्य होती है, साधारणतया 

( 2 ) भैगापन (स्किमेंट ) सकनीकी मेषानों में जहां द्विनेती ( चाइना 
छोटी आय , बाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में 

कुलर ) दष्टि का होना अनिवार्य हो , दृष्टि की तीक्षणता निर्धारित स्तर 
दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन ए के बाने से ठीक 
हो जाती है । पर बताई गई ( 2 ) की स्थिति में फंडस प्रायः होती है । 

की होने पर भी भैगापन की अयोग्यता का कारण समझना चाहिए । 

दृष्टि की सीक्ष्णता निर्धारित स्तर की होने पर मंगापन को अप मेवाओं 
अधिकांश मामलों में केवल फंडम की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल 

के लिए अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए । 
जाता है । इस श्रेणी के लोग प्रोड होते हैं और खराक की कमी से पीड़िस 
नहीं होते हैं । सरकार में ऊं नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति 

( 3 ) यदि किसी व्यक्ति को एक प्राख हो । यदि 
संवर्ग में पाते हैं । उपर्युक्स ( 1 ) और ( 2 ) दोनों के लिए अंधेरा अनुकूलन एक अन्य को दृष्टि ही मामाग्य हो और यूमरी प्रांच की मन्नदष्टि 
परीक्षा से स्थिति का पता पल जायेगा । उपर्युक्त ( 2 ) के लिये विशेषतया हो अथवा प्रमामान्य दृष्टि हो तो उसका प्रभाव प्राय: यह होता है 
जब फंडस न हो तो इलेक्ट्रो-रेटोनोग्राफी किए जाने की प्रावश्यकता कि व्यक्ति में गहराई बोध हेतु निषिम दष्टि का प्रभाव होता है । इस 
होती है । इन दोनों जांचों अंधरा अनुपालन और ( रेटीनोग्राफी ) में समय प्रकार की दृष्टि कई सिविल पदों के लिए आवश्यक नहीं है । इस प्रकार के 
अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और सामान की आवश्यकता होती है व्यक्तियों को चिकिस्मा बोई योग्य मानकर अनुशामिन कर सकता है । 
और इसलिए साधारण चिकित्सक जांच से इसका पता लगना संभव नहीं बशर्ते कि सामान्य प्रायः - - 
हैं । इन तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को चाहिए 

(i ) की दुरी दुष्टि 6/ 6 और निकट को दृष्टि से ./ 1 चश्मा 
कि बताये कि रतौंधी के लिए उन जांगों का करना अनिवार्य है या नहीं 

लगाकर अथवा उसके बिना ही बशर्ते कि दुर की वृष्टि के 
यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी 

लिए किसी मेरिडियन में त्रुटि ! डायोप्टेरिज मे अधिक नहीं । 
जाने वाली है उमने कार्य की अपेक्षाएं क्या है और उनकी ड्यूटी किग 
तरह की होगी । 

( ii ) की दृष्टि का दूसरा पात्र हो । 

( iii ) की सामान्य, रंग दृष्टि , जहां अपेक्षित हो । 
( छ ) कलर विजन : उपर्युक्त तकनीकी सेवाओं के संबन्ध में कलर 
बिजम की जांच जरूरी है । जहाँ तक गैर- तकनीकी सेवाओं पदों का संबन्ध 

वशी कि बोर्ड का यह ममाधान हो जाने पर कि उम्मीदवार 
है सम्बद्ध मंक्षालय/विभाग की मैडिकल बोर्ड को सूचना देनी होगी कि प्रश्नाधीन कार्य विशष मे संबंधित सभी कार्यकलापों का निप्पाबम 
उम्मीपवार जो सेवा चाहता है उसके लिए कलर विजन परीक्षा होनी कर सकता है । 
पाहिए या नहीं । 

दृष्टि तीक्ष्णता संबंधों उपरोक्त छूट प्राप्त नामक तकनीकी रूम 
नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष भान उपचतर 

से वर्गीकृत पोसिवानों के लिए उम्मीदवार पर लागू नहीं होंगे 1 संबंस 
( हायर ) और निम्नसर ( लोपर ) ग्रेडों में होना चाहिए जो सैटर्न में एपर्चर के 

मंत्रालय/विभाग की चिकित्सा योर्ड को यह सूचित करना होगा कि उम्मीदवार 
माकार पर निर्भर होगा । 

" तकनीकी " पद के लिए अपवा नहीं । 
रंग के प्रत्यक्ष रंग के प्रत्यक्ष 

( 4 ) कोम्टेक्ट लैंस उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय 
मान का ज्ञान का 

कोम्टेक्ट लैंस के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी । यह आवश्यक है कि प्रांख की 

उच्चतर ग्रेड निम्नतर ग्रेस जांच करते समय दूर की नजर के लिए टाप किए हुए अक्षरों को 
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी 16 फीट 16 फीट 

उपभाषा न 15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हों । 
2. द्वारक ( एपर्चर ) का प्राकार 

1 . 3 मि . 1 . 3 मि . 

ध्यान दें पार.. पी . एफ . के ग्रुप बी के पदों के लिए वही 
मीटर मीटर 

चिकित्सा मामक साग होगा जोकि और तकनीकी सेवानों के लिए है । किन्तु 
3 . उवमासन काल 

5 सैफण्ड 5 सेफण्ड 

यूंकि इस मेवा का संबंध जनता की सुरक्षा में है इसलिए इन पदों के लिए 

निम्नलिभित अनिरिक्स भर्स भी लागू होंगी : 
भारतीय रेल यातायात सेवा, रेलवे सुरक्षा बल के ग्रुप क पद और 
लोक बचाव से संबन्धित अन्य सेवाओं के लिए और विजन के उच्चतर 

( 1 ) फलर विजन की परीक्षा अनिवार्य होगी और उनतर ग्रे 
ग्रेड पावश्यक है । मिन्सु वूमरी के लिए कसर विजन के लोअर ग्रेड को 

___ का कलर विजन प्राश्वयक है । 
पर्याप्त मान लिया जाए । 

( 2) प्रत्येक प्रांख में दृष्टि तीक्ष्णता निर्धारित मानक के होते 
____ लाल संकेत, हरे संकेत , और सफेद रंग को आसानी से और हिब 

हुए भी मैंगापन (स्किवैट ) को अयोग्पना समभा जाएगा । 
किचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है । इशिहार 

( 3 ) रेलवे सुरक्षा दल में नियुक्ति के लिए केवल “ एक प्रांख " 
की प्लेटों के इस्तेमाल की जिन्हें अच्छा रोशनी में और एंड्रोज ग्रीज जैसी 

अयोग्यमा समझी जाएगी । 
उपपस लैटर्न की रोशनी में दिखाया जाता है कलरविजन की जोष करने 
के लिए विश्वसनीय समक्षा गाएगा । वसे तो दोनों में से किसी भी एक 

7 . कमर प्रेगर , 
जांच की साधारणसया तथा पर्याप्त समझा जा सकता है , लेकिन सड़क , 

म्लर प्रेसर के संबंध में गोई अपमे निर्णय से काम लेगा । नार्मल 
रेल और हवाई यातायात में संबन्धित सेवाओं के लिए सैटर्न जाप करमा 

उच्चसम सिटालिक प्रेसर के प्राकलन की काम नलाम विधि नीचे दी 
लाजमी है । सक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक पांच 

जाती है: . 
करने पर अयोग्य पाया जाये तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए 
तमापि भारतीय रेल यातायात सेवा और रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क 

( 1 ) 15 मे 25 वर्ष के व्यक्तियों में कोसत पर प्रेगर लगभग 
के पदों में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के फसर विजन के परीक्षा के लिए 

100 + धाय होता है । 
एगिहरा प्लेट और एट्रिक की हरी लेनटर्न दोनों का प्रयोग किया जाएगा । 

( 2 ) 25 वर्ष से ऊपर की प्राथु वाले व्यपियों में सर प्रेशर के 
( ज ) पूष्टि को तीक्ष्णता से भिन्न प्रांव की अवस्थाएं ( माक्यूमर 

पालन करने में 110 में प्राची प्राय जोड का मरीफा 
कंडीशन ) । 

बिस्कुल मतोषजनमा दिवाई पड़ता है । 
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प्यान .... नामम मियम में गा में 140 एम . म . हा 

वय उपरिधान होना भी होगा। मौषध के प्रभाव | समास कसा 
के सिटालिक प्रेशर की पौर 90 एम एम से ऊपर जायस्टालिक प्रेशर के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिनों सक 
को मंदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य अस्पताल में पूरी देख रेख में रखा जाए । 
स्हरने के संबध में अपनी अतिम राय देने से पहले बोई को चाहिए 

9 . यदि जांघ के परिणामस्वप चोई महिला उम्मीदवार 12 
कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता 

हाते या उसमें अधिक समय को गर्भमी यो जाती है तो उसको 
नगर्ना चाहिए कि अबराहट ( पसाइटमेंट ) गाद के कारण स्पर 

मस्थायी रूप में नव नन अस्वस्य घोषित किया जाना चाहिए तक कि 
प्रेशर में वृद्धि योड़े समय राती है या उसका कारण कोई कापिक 

उसका प्रमघ न हो माए । किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर गे 
( पारमिक ) बिमारी है । ऐसे सभी केशों में हृदय की ऐक्मरे और 

परोग्यमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर , प्रभूतो की तारीख के 6 
विद्युत हवय लेनी ( इलेक्ट्राकाडियोग्राफिक ) परीकाएं और रक्त यूरिया 

हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र के निा उमको फिर से स्वास्थय परीक्षा 
निकार ( मिलयरेंश ) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए । 

की जानी चाहिए । 
फिर भी उम्मीदवार, के योग्य होने या न होने के बारे में प्रतिम 
फैमसा केबल मैष्टिकल बोई ही करेगा । 

10. निम्नलिखित अतिरिक्त नानों का प्रेक्षण करना चाहिए - 
ग्लड प्रेशर ( रमन दमाष ) लेने का तरीका : 

( क ) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या 
नियमित पारेवाले दायांतग्मापी (मरी मोनीमीटर ) किस्म का 

नहीं और काम की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं । 
उपकरण ( इन्स्ट्र मेंट ) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यायाम 

यदि कोई कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ 
या पबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रकम वाब नहीं देना चाहिए । 

द्वारा की जानी चाहिए । यदि सुमने की बराबी का इलाज 
रोगी बैठा या लेटा हो यशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिभिल 

शल्यक्रिया ( आपरेणन ) या हियरिंग एड के प्रस्तेमाल मे हो सके 
भोर आराम से ही कुछ हारिजेंटल स्थिति में रोगी के पाश्र्व पर भुजा 

तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य छोषित नहीं किया 
को पाराम मे सहारा दिया जाए । भुषा पर से कंधे तक कपड़े उतार 

गा सकना अशी कि कान की बिमारी बटने वाली न हो । 
देने चाहिए , कफ में से पूरी तरह हवा निकल कर कोच की बढ़ 

मिकिस्मा परीभा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए इस संबंध 
को भुभा के अन्दर की ओर रखकर और इसके नीचे किनारे को कोहनी 

में निम्नलिक्षिप्त मार्गदर्शक जानकारी दी जाती है । 
के मोरम एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाप का ( 1 ) एक कान में प्रकट अब, यदि उच्च फिस्र्वेशी में बहरापन 
की पट्टी फो फैलाकर, ममान रूप से लोटाना चाहिए ताकि हवा भरमे 

पूर्ण बहरापन, दूसरा काम 30 देसीवेल तक हो सो गैर-तकनीकी 
पर कोई हिम्सा फूल कर बाहर को न निकले । । 

मामाग्य होगा । 

काम के लिए योग्य । 
कोहनो के मोड पर प्रगंड धमनी ( त्रियल पार्टरी ) को बना दवा 

( 2 ) वोनों कानों में बहरेपन का यषि 1000 से 4000 तक की 
कर दूंका जाता है और तब उसके ऊपर बीचों बीच म्टेपस्कोप को हल्के 

प्रत्यक्ष बोध, जिसमें , श्रवण यंत्र पीचफिडेंसी में बहरापन 30 
से लगाया जाता है जो कफ के माथ न लगे । कफ में लगमग 200 

(हियरिंग एंड ) द्वारा कुछ सुधार हिमग्रिल तक हो सो तकनीकी 
एम एच जी हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें मे धीरे घोरे हमा 

संभव हो । 

तथा गैर-सकनीकी दोनों प्रकार 
निकाली जाती है । हल्की ऋमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे . 

के काम के लिए योग्य । 
का कासम टिका होता है सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । जब मोर हषा 
निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेगी । जिस स्तर पर ये साफ 

( 3 ) मेंट्रल अधया माजिपाल टाइम ( 1 ) एक फान गामान्य हो , दूसरे 
और अच्छी समाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्फी दबी मुई सी लुप्त प्रायः 

के टिमपेनिक मेम्बरेन में छिट । कान में दिममिक मेम्बरन 
हो आयें , यह डायस्टालिक प्रेशर है । ब्लड प्रेमार काफी पोड़ो अवधि 

में किन हो सो अस्थायी 
में ही सेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय मा दवाष रोगी के लिये 

आधार पर अयोग्य मान को 
सोमकर होता है और इससे रीलिंग गलत हो जाती है । यदि दोषाग 

शल्य निकिरमा की स्थिाने 
पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ मैं गे पूरी हवा तिकाल कर कुछ मिनट 

सुधारने में दोनों कानों में 
के बाद में ही ऐसा किया जाए । कभी कभी कफ में मे हवा निकालने 

मानिनल या अन्न छिद्र वाले 
पर एक निश्चिा स्तर पर ध्वनियो · सुनाई पड़ती है, दाब गिरने 

उम्मीदवारों को अस्थायी रूप 
पर ये गायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती है । 

• से अयोग्य घोषित करके उम 
इस "साइलेंट गेप " से रीडिंग में गलती हो सकती है । 

पर नीचे दिए गए नियम । 

( 2 ) के अधीन विचार किया 
8 , परीक्षक की उपस्थिति में ही किए गए मूल की परीआ की । 

जा सकता है । 
जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । अब मेक्षिका 

( 2 ) दोनों कानों में मात्रिनल 
बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक गाम द्वारा शक्कर 

या पदिक हिट होने पर ही 
का पता बले सो दोर्स इमो मभी पहलमों की परीक्षा करेगा और 

अयोग्य । 
मधुमेह ( मायबिटीज ) के गोतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष 
रूप से नोट करेगा । यदि मोर्न उम्मीदवार को ग्लकोस मेह 

( 3) दोनों कानों में सेंट्रल छि 
( ग्लाईकोरिया ) सिवाय, अपेक्षित मैडिकल फिटनेम के स्टैंडर्ड के अनुरूप 

होने पर अस्थायी का से अयोग्य । 
पाये तो वह उम्मीदवार को इस शर्स के साथ फिट भोषित कर सकता है 

( 4 ) कान के एक ओर से दोनों ( 1 ) किसी एक काम से समान्य 
कि ग्लुकोजमेह अमधुमेही (नॉन डायमिटिक ) हो और कोई केस को 

मोर से मस्टायह फैक्टिो प से एक और में मस्टायड 
मैडिसन के किसी ऐसे निरिष्ट विशेषज्ञों के पास भेगा जिसके पास 

से तब नार्मल श्रवण । 

कैविट में सुनाई देता हा 
अस्पताल और प्रयोगशाला की मुविधाएं हों । मैडिकल विशेषज्ञ स्टेपहर 

दुमरे कान में मन नार्मन 
लह अगर टालरेम टेस्ट समेत जो भी क्लिनिकल पा लेबोरेटरी परीक्षा 

श्रवण बाले कान मस्टायड , 
जसरी, समझना, · परेका भौर अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेष 

मनिटो होने पर तकनीको 
देना जिस पर मेडिकल बोर्ड को "फिट या "मनफिट " की प्रतिम गय 

तथा गैरसकनीकी दोनों प्रकार 
माधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीरचार के लिए बोर्ड के सामने 

के कार्यों के लिए योग्य 
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( 2 ) दोनों ओर से मस्टायर 

( अ ) उसके अंगों, हाथों, पैरों और औरों को बनावट और विकास अछा 
कैविटी तकनीकी काम के लिए 

है या नहीं और उसको ग्रंथियां भली - भांति स्वतन्त्र रूप से 
अयोग्य , यदि किसी भी कान 

हिननी है या नहीं । 
की अवगना श्रवण यंत्र लगा 

( म ) उमे कोई चिरस्थाई स्य वा को बोमारी है या नहीं । 
पार अथवा बिना लगाए मुधर 

( ण ) कोई जन्मजान कुरचना या दोष है या नहीं । 
फर, 3 ) उसीबान हो जाने 

( द ) उममें किपी उम्र या जोर्ण बीमारी के निशान है या नहीं 
पर गैर तकनीका कार्यों के 
लिए योग्य । 

जिनसे कमजोर गठन का पता लगे । 

( ठ ) कारगर टीके से निशान है या नहीं । 
( 5 ) बहते रहने वाला कान पाप- तफनोको तथा गैर-नफनोका दोनों 

( इ. ) उसे कोई संचारी ( कम्युनिकेबल ) रोग है या नहीं । 
रेषान मिया गया बिना प्रकार के कामों के लिए अस्थाई 
आपरेगन वाला । रूप में अयोग्य । 

11 . दिल और फेफड़ों को फिमा मेरो विलक्षणना का पता लगाने 

के लिए साधारण शारीरिक परीक्षा के ज्ञान न हो उमी मामलों में नेमी 
( 6 ) नागापाट की ही संमंधी ( 1 ) प्रत्यक मामले को परिस्थिति । 

मप से छातो के एक्स -रे परीक्षा की जानी चाहिए । 
विस्मिताओं ( बोनी डिका- के अनुसार निर्णय किया जायेगा । 

सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहां 
मनिटी ) सहित . अषया 

माहीं मन्देह हो चिकित्मा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार को योग्यता अथवा 
उससे रहित नाक को जीर्ण 

अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर. किमी उपयुक्त अस्पताल 
प्रवाहक पलामिक दशा । 

के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है, जैसे यदि किमी उम्मीदवार पर 
( 2 ) यदि लक्षणों सहित नासापाट मानसिक त्रुटि अथवा विपणन ( ऐवरेशन ) से पीड़ित होने का संदेह होने 

अफपरण विद्यमान होने पर में मोई का अध्यक्ष अम्पनाल के किसी मनोविकार विशानी /मनोविज्ञानी 
अम्बाई मप मे अयोग्य । 

से परामर्श कर सकता है । 

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में प्रवरप ही नोट किया जाए । 
( 7 ) टोमिल्म और अथवा स्वर ( 1 ) टालिन और अथवा बर यन्त्र 

मेडिकल परीक्षक को अपनी गय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से 
यंत्र ( लेरिकप ) के जीर्ण को जीर्ण प्रदाहा वशा योग्य । 

अपेक्षित दक्षतापूर्ण इपटो में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं । 
प्रवाहक दणा । 

____ 12. मंडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने वाले उम्मीदवार 
( 2 ) यदि ग्रावाज में प्रत्यधिक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित निधि के अनुसार रु . 50 का अपील 
कर्कशता विद्यमान हो नो अस्थायी शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापिस 
रूप मे अयोग्य । 

मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जाएंगे । शेष दूसरों 

के मामलों में यह मन पर लिया जाएगा : यदि उम्मीदवार काहे तो 
( 8 ) कान , नाक , गले ( ई . एन . ( 1 ) हल्का ट्यूमर अस्थाई रूप 

अपने प्रारोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थ्यता प्रमाण-पन्न संलग्न 
टी . ) के हल्के अथवा से पायोग्प । 

कर सकते हैं । उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेगे 
अपने स्था पर दुर्द ट्यूमर । 

गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें पेश घरनी चाहिए अन्यथ । 
( 7 ) पास्मोपिलरोमिम ( 2 ) दुर्षभ ट्युमरः- प्रयोग्य । 

दूमरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उनके अनुरोध पर कोई विचार नहीं होगा । 
श्रवण यंत्र को महायता में या 

अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्यास्थ्य परीक्षा केवल नई 
प्रापरेशन के बाद श्रवणता 

दिल्ली में ही होगी और उसका खर्च उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा । 
30 डेमीबेन के अन्दर होने पर 

दुसरो स्वास्थ्य परीक्षा के , संबंध में की जाने वाली यात्राओं के लिए 
योग्य । 

कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भता नहीं दिया जाएगा । अपीलों के निर्धारित 

शुल्क के माय प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जानेवाली 
( 10 ) कान , नाका अथवा गले के ( 1 ) यदि कामकाज में बाधक स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 
जन्मजात दोष । हो सो योग्य ।। 

प्रायश्यक कार्यवाही की जाएगी । 
( 2 ) भारी जो यात्रा में हकलाहट 

मडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 
___ हो तो अयोग्य । 

मटिकल परीक्षा के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती 
( 11 ) नेजाल पोलो 

अस्थायी रूप से अयोग्य । 
( ख ) उम्मीदवार बोलने में हकलाता हकलाती नहीं हो । 

__ 1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस ) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैंगाई 
( ग ) उसके वांत प्रपछी हालत में है या नहीं , और अच्छी तरह में मंबंधित उम्मीदवार की प्राय और मेवा काल ( यदि हो ) के लिए 

चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांन लगे हैं या नही । उचित गंमाश रखनी काहिए । 
( अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा माएगा ) । 

फिमी ऐसे व्यक्ति को पलिक मविन में भर्ती के लिए योग्य नहीं 
( च ) उमझी छानी को बनावट अच्छी है या नहीं और छानी काफी 

मममा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी 
फैननी है या नहीं तथा उसका दिल या फेफडे ठीक है या 

( अपाईटिंग अथारिटी ) की यह तमाली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई 
नहीं । 

बीमारी या शारीरिक दुर्बलता ( काहिली इनफर्मिटी ) नहीं है जिससे वह उस 

सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की समावना हो । 
( उ. ) उमे पेट की कोई बीमारी है या नहीं । 

यह वात ममझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी 
( च ) उमे रपचार है या नहीं । 

उतना ही सम्बद्ध है जिसना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक 
( छ ) उसे हाईड्रोमिन बढ़ी हुई बेरिकोसिल , बेरिकाशिरा ( वेन ) मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के 
या बवामीर है या नहीं । 

उम्मीदवार के मामले में प्रकाल मृत्य होने पर समय पूर्व पेंशन या प्रवाय 
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गियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहां प्रश्न 

( ख ) दूसरी कोई ऐसी बेमारी या दुर्घटना, जिसके कारण मैय्या 
केवल निरन्तर कारगर मेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को 

पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल गा मनिकाल लाज 
अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए. जम 

किया गया हो, हुई है । 
फि उसमें कोई ऐमा दोष हो नी कयाल बहुत कम रियलियों में निरन्तर 

4. प्रापफी चेसक फा टोफा आमिरी बार कब लगा था । 
कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो । 

5. क्या आपको अधिक काम या किमी दूसरे कारण से किसी किस्म 
महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए फिमी नही डाक्टर को मेडि 

की अधीरता ( नर्वसनेस ) हई । 
काल बोर्ड के सदस्य के रूप में महमोजिन किया जाएगा । 

6 अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ग्योरे दे :- - 
भारतीय रक्षा लेना मेवा ( इंडियन रिग पकाउंटम मविस ) के उम्मीद 
वारों को भारत में और भारत के बाहर क्षेत्र मेवा ( फोल्हु मर्विस ) यदि पिता जीधित मृत्यु के समय आपके फिनने पापके कितने 
करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बार हो तो उसकी पिना की आयु भाई जीवित है ।___ भाईयों की मृत्यु 
में अपनी राय विशेष रूप मे रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार, क्षेत्र प्रायु और स्वास्थ्य और मृत्यु का उनको प्राय पोर हो चुकी है , 
मेवा (फील्ज सजिम ) के योग्य है या नहीं । 

की अवस्था माण स्थास्थ्य की उनकी मत्यु के 

अवस्था 
डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 

समय प्राय और 

मृत्य का कारण 
ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार मरकारी मेत्रा में नियुक्ति 
के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार 
किए जाने के भाधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं । किंतु डाक्टरी 
भोई ने जो खराबी बताई हो उनका विस्त म्पीया नहीं दिया जा सकता । 


- 


- - - 


. - 


- - 


.. - - 


ऐसे मामलों में जहाँ डाक्टरी बोर्ड का यह विवार हो कि सरकारी 
मेवा । लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी -मोटी बराबी 
चिकित्सा ( औषधि या शल्य ) द्वारा दूर हो सकती है वहाँ डाक्टरी बोर्ड 
द्वारा इस प्राशय का भयन रिहाई किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधि 
कारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय मूपित किए जाने 
मैं कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो दूसरे 
हाम्टरी बोर्ड के मामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में 
संबंधित प्राधिकारी स्वतन्त्र है । 


यदि माता जीवित मृत्यु के समय आपको कितनी प्रापकी कितनी 
हो तो उम की प्रायु माता की प्रायु बहनें जीवित हैं बहिनों को मृत्यु 

और स्वास्थ्य की और मृत्यु का उनकी आयु और हो चुकी है । 
• अवस्था 

कारण 

स्वास्थ्य की मृत्यु के समय 
अवस्था उनकी आयु मौर 

मृत्यु का कारण 


- - 


- - 


- --- - - 


यदि कोई उम्मीवधार प्रस्थाई तौर पर अयोग्य करार दिया जाए 
तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छह महीने से 
कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो 
तो ऐसे उम्मीदवार को और पागे को अवधि लिए अस्थायी तौर पर 
अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनको योग्यता के संबंध में 
अथवा ये इम नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐमा निर्णय अंतिम रूप से 
दिया जाना चाहिए । 


( क ) उम्गविवार का कथन और धोषणा । 


अपनी मेडिकल परीक्षा में पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित 
स्टेटमेंट देना चाहिए और उनके माथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन ) 
पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी 
की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । 

1. अपना पूरा नाम लिखें---- -- -- - - - 
( माफ अक्षरो में ) 
2 अपनी शाय और जन्म स्थान बताएं ----- - -- - - - - - - - --- 


7. मया चमके पहले किसी मेष्टिकल बोर्ड ने प्रापकी पर। क्षा की है ? 
R . यदि ऊपर के प्रश्न पर उत्तर हा में हों तो बसाईए किस सेवा । 

फिन सेयानों के लिए प्रापकी परीक्षा की गई थी ? 
9. परीक्षा लेने वाला , प्राधिकारी कौन था ? 
10. कब और कहां मंडिकल हुमा ? , 

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया 
गया हो अथवा आपको मालूम हो -- - - - --- 


मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर विये गए सभी 
अवाब सही और ठीक है । 


उम्मीदवार के हस्ताक्षर ---- - ---- 


( क ) या पाप अनुसूचित जनजासि या गोरखा, गहुवाली , प्रममिया , 

नागालैण्ड, जनजाति आदि में से किसी जाति से संबंधित हैं जिसका 
औसत कर चूमरों में कम होता है " हां " या "नहीं " में 
उत्तर दीजिए । उत्तर " हो " में हो तो उम जाति का नाम 
बताए । 


मेरे मामने हस्ताक्षर किए---------------- - 


बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर ----- - - - 


- 


.. 3. ( क ) क्या आपको कभी चेचक , रुक - एक कर होने वाला या 

कोई दूसरा मुखार, ग्रंथियां (ग्लेंडस ) का बहना या इनमें 
पोप पाना , निरन्तर थूक में खून पाना, दमा , दिल की बीमारी , 
फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, समेटिज्म , एपेडिसाइटिस 


__ टिप्पणी - - उपयुक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होगा 

जानबूझकर किसी सूचना को छिपाने से वाह नियुक्ति खो बैठने 
को जोखिम लेगा । यह नियुक्त हो भी जाये तो बार्षस्य 
निवृति भसा ( सुपुरएमएशन ) अलाउंस या उपवान ( ग्रेजुटी ) 
के सभी दावो से हाथ धो बैठेगा । 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
- - - - - - . . .- - - - : - . . . - 
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- - - - -- - 


-- - - . - -: 


... - - . - -- . . . 


- - 


- - -- - 


- - - - - 


[ भाग [ - - बगतु 1] 
-- - - --- -- -- - - - - - - - - - - - -- -- __ - - - - . : - - 

( ख ) - - - - - ---- - - - ( उम्मीदवार का नाम ) की 
परीक्षा का मष्टिकल मोर्ड की रिपोर्ट । 


शारीरिक 


बुदाये जाने के 2 मिनट बाद -- --- - -- - - - -- 
( ब ) ग्ला प्रेशर - ...- .- - -- - - - सिस्टालिका -- - - ---- 

डायस्टालिक 


( पेट ) 


घेर - ---- - - - - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - - ------ --- स्पर्श मिहायान 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


9. उदर 

हर्निया 


___ 1. सामान्य विकाम--------------- - ------ -- प्रच्छा - - - -- - बीच का 
------ - -- - - - - -- - झम ----- -- - - - - - - --कम पोषणःपतला - - ----- - औसत 
- - - - - - मोटा ---- - - - - - कद ( जते उतारकर) ------- - - यजन -- -- - - - - 
प्रत्यतम वजन ----- - - - - मब था ---- -- - - - - - वजन में कोई हाल 
ही में हुआ परिवर्तन ----------- ------ - - 
तापमान ----- 
छाती का घेर-- - - - - - - - 


( 1 ) पूरा माम खींचने पर ----- - - - 
( 2 ) पूरा मांस निकालने पर--- - ---- 


( b ) दनाकर मालम पड़ना जिगर . . . . . . . . 
निल्ली . . . . . . . . 

गुद • • • • • • • • 
ट्यभर 
( ख ) रक्ताश 

भगंदर 
10 तानिक तंव ( नर्व सिस्टम ) तालिक मानसिक प्रगतिना का संकेत 
11. चाल तन ( लोकोमीटर मिस्टम ) 

को असमानता . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. त्वचा -- कोई जाहिरा बीमारी 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


3. नेन : - - 
( 1 ) कोई बीमारी -- --- - -- 
( 2 ) रतौंधी - - - - - -- 
( 3 ) कलर विजन का दोष----- 

( 4 ) दृष्टिक्षत्र ( फील्ड प्रॉफ विजन )----- - --- 
. ( 5 ) वृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्टीवीं ) - -- -- -- 

( 6 ) फंटम की जांच --- - --- -- 


1 :? जनन मून तंत्र ( मनिटो यूरोनरी सिस्टम ) - - हाइड्रोसील वरि-कासास 

प्रादि का कोई संकेस 

मूत्र परीक्षा - - 
( क ) कैसा दिखाई पड़ता है ? 
. ( ज । प्रपेभित गुम-ब ( मगिफिक ग्रविटी ) 

( ग ) एल्यूमन 
( घ ) शकर 
( ॐ ) कास्ट . 
( च ) कोशिकाय ( सल्म ) 
13. छाती की एक्सरे परीक्षा की रिपार्ट 

14 स्था उम्मदवार के स्मास्थ्य में कोई एसी बात है जिससे बढ़ 
इस सबा की ड्यूटी को वक्षनापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता 


- - - - - - - -- - - - -- -- - - -- 


- 


- 


- 


- 


दुष्टि की नीमणमा पश्मे के बिना मम्मे से चश्मे की गाजर 

गोल , सीली 

एम्ममम 
सूर की नजर 
दा . ने . 
बा . ने . 
पास का नजार 
दा . ने . 
बा , मे . 
हाईपरमट्रापिया 
( व्यक्य ) 
दा . ने . 
या . ने . 

. .. - - - - 
1. कान निरीक्षण - - -- - -- - --- -- - - -- - सुनना - - - -- ----- - - 

दाया कान - - - -- -- - - - - - - - - बाया कान -- - - - - --- 


नोट - - महिला उम्मीदवार के मामले में , यदि यह पाया जाता है कि वह 

2 सप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक समय से गाभणी 
है तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोपित किया जाना चाहिये , 
देर विनियम । 


1 


. 


। 


5 . ग्रंथिया 


- - -... - -- - --- - - - थाइगराए --- - - - - - --- -- - ----- - - - 


क ) उन मसानों का उल्लेख करे जिनके लिये उम्मीदवार की 
परीक्षा की गई - - 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रतुर भारतीय विदेश सेवा ; 
( ख ) भारतीय पुलिस मेवा , रेलवे सुरक्षा बल में ग्रेप मा के पद और 

दिल्ली सौर अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा ; 
( ग ) केन्द्रीय सेवायें, ग्रुग फ नथा ख । 

( ii ) क्या यह निम्नलिखित संवानो में दक्षतापूर्वक और निरंतर 
काम करने के लिये सब तरह से योग्य पाया गया है- - 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा । 
( ख ) भारतीय पु . मे , रेलवे सुरक्षा बल तथा दिल्ली तथा अंडमान 

और निकोबार द्वीप समूह, पुलिस सेवा में ग्रुग "क " पद 
( कद, छाती का घेर, नजर , रंग दिखाई न देना और चाल 
खासतौर से देख ) 


6. दांतों की मालत- - - - ---- - --- --- --- - - 


7 . यमन तंत्र ( रेमपरेटरी सिस्टम ) --- क्या शारीरिक परीक्षा करने 

पर मांग के अंगो में किसी असमानता का पता लगा है ? यदि 
पता लगा है तो प्रममानता का पूरा ब्यौरा दे । 


8 परिसंचरण तंत्र ( सम्यूलिटरी गिस्टम ) 


( क ) ह य कोई प्रोगिक गति ( आर्गेनिक लीजन ) -..-- -- ..... . 

गति ( गेट ) 
रख दे होने पर 
25 बार दाये जाने के बाद -- - - -- - -- - - - -- - -- 


( ग ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा ( कव , छाती , नार , रग दिखाई 

न दना, वाम गौर से देखें ) । 
( थ ) दुगो केन्द्रीय मवाय गुपकर 
(iii ) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फीड मविस ) के लिए पाग्य है । 
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स्थान . . . . . 
तारीख . . . . . . . 
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मोट - बोर्ड को अपने जांघ परिणाम निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक वर्ग 

( 2 ) प्रगर उम्मीदवार ने गलत मिशान लगाया है तो उसे पूरा 
में रिकार्ड करना चाहिये । 

मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगाना चाहिए । इसके 
( 1 ) योग्य फिट 

लिए वह अपने माथ एक रबर भी लाएं । 
( 2 ) अयोग्य ( अनफिट ) जिसका कारण . . . . . . 

( 3 ) उम्मीदवार को उत्तर पन्नक का उपयोग इस प्रकार नही करना 
( ३ ) अस्थाई रूप से अयोग्य , जिसका कारण . . . . . . 

चाहिए जिससे वह खराब हो जाए या उसमें मोड़ व सिलवट 

आदि पर जाए । 

घ . कुछ महत्वपूर्ण नियम 
सदस्य . . 

1 . उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय 
सदस्य 

बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुचते ही अपना 

स्थान ग्रहण करना होगा । अगर वह देर से पहुंच जाए तो सम्भव है कि 
परिशिष्ट IV 

क्रिया-विधि संबंधी कुछ मनु देश सुनने का उसे अवसर न मिले । 
वस्तुपुरक प्रश्नों के संबंध में उम्मीदवारों को सिविल सेवा ( प्रारभिक ) 
परीक्षा, 1987 की सूचना । 

2. परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण में प्रबश 

नही दिया जाएगा । 
क . वस्तुपुरक परीक्षण 
प्रारभिक परीक्षा में "वस्तुपुरक प्रकार " के प्रश्न पूछे जाएंगे । इस 

3. परीक्षा शुरू होने के बाद हेढ़ घटे तक किसी भी उम्मीदवार को 

परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 
प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवार को उत्तर फैलाकर लिखने नही होगे । 
प्रत्येक प्रश्न ( भिमकी मार्ग प्रश्नांक कहा जाएगा ) के लिए सभाग्य उत्तर 

4. परीक्षा समाप्त होने के बाद, उम्मीदवार को चाहिए कि यह परी 
(जिसको मागे प्रत्युत्तर कहा जायेगा ) दिए जाते हैं । उम्मीदवार को उन क्षण पुस्तिका और उत्तर पत्रक पर्यवेक्षक को सौप दें । उम्मीषवार को 
में से प्रत्येक के लिए एक उत्तर चुन लेना है । 

परीक्षण पुस्तिका परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है 
इस विवरणिका का उद्देण्य उम्मीदवारो को इस परीक्षा के बारे में इन नियमों का उल्लंघन करने पर का दिया जाएगा । 
कुछ उपयोगी जानकारी देना है जिमसे कि परीक्षा के स्वरूप में परिचित 

5. उम्मीदवार को उत्तर पनक पर कुछ विवरण परीक्षा भवन में 
म होने के कारण उनको कोई हानि न हो । 

भरना होगा । उने कुछ विवरण उत्तर पत्रक पर कूटबद्ध भी करने होंगे 
ख . परीक्षण का स्वरुप 

इसके बारे में उसके नाम अनुदेश प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ भेजे जाएंगे । 
प्रश्न पत्र "प्रश्न " पुस्तिका " के रूप में होगा । हम पुस्तिका में क्रम 

____ 6. उम्मीदवार को चाहिए कि यह प्रश्न-पुस्तिका में दिए गए मभी 
संख्या 1 , 2, 3, . . . . . . . . . . . के क्रम से प्रश्नांक हांगे । पुस्तिका में हर 

प्रमुदेश सावधानी में पढ़ें । इसलिए सम्भव है कि उन अनुदेशों का साव 
प्रश्नांक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा । हर प्रश्नांक के नाघे ए, बी , सी 

धानी से पालन न करने से उसके नंबर कम हो जाएं । अगर उत्तर पनक 
क्रम में संभावित प्रत्युत्तर लिखे होंगे । उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न के 

पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है, तो उग प्रश्नांश के लिए उमको नंबर नहीं 
लिए एक सही प्रत्युत्तर या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही है या उन में 

मिलगा । पर्यवेक्षक के दिए गए मनुदेशों का विधिवत पालन करना चाहिए । 
से सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा ।( अंत में दिए गए नमूने के 
प्ररमांक देख लें ) किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नांक के लिए उमको एक 

जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को प्रारम्भ 

या समाप्त करने की कह दें तो उनके अनुदेशों का उसे तत्काल पालन 
ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । यदि एक से अधिक उत्तर चुन लिया 

करना चाहिए । 
जाए तो उनका उत्तर गलत माना जाएगा । 
ग . उत्तर देने की विधि 

___ 7. उम्मीदवार को अपने साथ अपना प्रवेश प्रमाण-पत्न , एक एच . बी . 
उम्मीदवार को परीक्षा भवन में अल । उतर पन्ना जिसका नमूना 

पंसिल , एक रबड़ , पेंसिल शार्पनर और नाला या काली स्याही वाली फलम 
प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को भेजा जाएगा दिया जाएगा 

मी लानी होगी । उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह अपने 
पाहे उम्मीदवार हिंदी में छपे प्रश्नों के उत्तर में या अंग्रेजी में छपे प्रश्नाशों 

माथ क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड या कार्ड बोर्ड भी लाए जिम पर कुछ भी 
के , उनको उसी उत्तर पत्रक में अपने उत्तर अकित करने होंगे । जो उत्तर नहीं लिखा होना चाहिए । उसे परीक्षा भवन में कोई फच्या कागज या 
प्रश्म पुस्तिफा या उसर पत्रक से भिन्न और किसी कागज में अंकित ही पंसिल का टुकड़ा, पैमामा या मारेखण उपकरण नही लाने है क्योकि 
उनकी जंचवाया नही आएगा । । 

उनकी जरूरत नही होगी । मांगे जाने पर कच्चे काम के लिए अलग कागज 

विए जायेंगे । कच्चा काम शुरु करने के पहले उसकी उस पर परीक्षा का 
उत्सर पक्षक में , 1 से 160 तक के प्रश्नांश चार भागों में छापे 

नाम , अपना रोल नम्बर और परीक्षण तारीख लिखना चाहिए और परीक्षण 
गए है । प्रत्येक प्रश्नांश में सामने ए, बी , सी , डी से अंकित प्रत्युत्तर छापे गए 

समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पत्रिम के साथ पर्यवेक्षक को पापस 
। उम्मीदवार को प्रश्न. पुस्तिका में एक प्रश्नांश पूरा पढ़ लेने पर यह 

वेमा चाहिए । 
निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युसरों में कौन सा सही या श्रेष्ठ है , 
चुने गए प्रत्युत्तर से संबधित अक्षर वाले वृत्त को पेंसिल की काली 

. विशेष अनुदेश 
निशानी से साफ -साफ पूरा भर देना चाहिए । ताकि उनके द्वारा चुने गए 

जब उम्मीदवार परीक्षा भवन में अपने स्थान पर मठ जाते हैं तब 
प्रस्यत्तर का पता चले । उदाहरण के लिए , अगर उसने किसी प्रश्नांश के 

निरीक्षक से उसको उत्तर पत्रक मिलेगा । उसर पत्र पर अपेक्षित सूचना 
लिए प्रत्युत्तर ( मी ) को सही उत्तर के रूप में चुन लिया है तो उस प्रश्नांश 

वह अपनी कलम से भर दे और एच . बी . पेंसिल से कार संख्या अफिस 
के प्रागे जिस वृत्त में ( बी ) छपा है , उस पर काली निशानी लगानी 

कर दे । बह काम पूरा होने के बावनिरीक्षक उसको प्रश्न पुस्तिका देगे । 
चाहिए । उसर पत्रक में बस पर झाली निशाना लगाने के लिए स्याही 

जैसे ही उमको प्रश्न पुस्तिका मिल जाए वह तुरन्त देख लें कि उम पर पुस्तिका 
का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

की संख्या लिखी हुई है अन्यथा उसे अवश्य बदलबा लें । अपनी परीक्षण 
यह जरूरी है कि :- - 

को पुस्तिका को खोलने मे पहले उसके प्रथम पृष्ठ पर अपना अमु क्रमांक 
( 1 ) उम्मीववार प्ररमाशों का उत्तर लिखने के लिए केवल एप. वी . लिख दें । जब तक पर्यवेक्षक/निरीक्षक पुस्तिका खोलने को न कहें नव सक 
पेंसिल (पेंसिलें ) ही लाएं और उन्हीं का प्रयोग करें । 

वह उसे न खोले । 
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प . कुछ उपयोगी संकेत 

5 ( अर्थ शास्त्र ) 
यपि इस परीक्षण का उद्देश्य गति की अपेक्षा शुद्धता को जांचना 

श्रम का एकाधिकारी शाषण निम्नलिखित में से किम स्थिति में होता 
है , फिर भी यह जरूरी है कि उम्मीदवार अपने समय का वक्षता मे उप 
योग करें । संतुलन के साथ ये जितनी जल्दी प्रागे बढ़ सकते है , बड़े पर * ( a ) सीमान्त राजस्व उत्पाद से मजदूरी कम हो । 
लापरवाही न हो । वे उनकी जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालूम पड़े उन पर 

( b ) मजदूरी था मोमान्त राजम्य उपावन दोनों बराबर हो । 
समय व्यर्थ न करें । दूसरे प्रश्नों की पार बड़े पोर उन कठिन प्रश्नों पर 
गाँव में विचार कर। 

( c ) मजबूरी सामान्त राजम्ब उत्पाद में अधिक हो । 

( d ) मजदूरी। सोमान्त भौमिक उत्पाद के बराबर हो । 
सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे । सभी प्रश्नों के उसर दे । उम्मीदवार 
द्वारा अमित सभी प्रत्युत्तरो की संख्या के प्राधार पर ही उसको अंक दिए 6 . ( विद्युत इंजीनियरी ) 
जायेंगें । गलत उत्तरी के लिए अंक नाही काट आयेंगे । 

___ एक समक्ष रेखा का अपेक्षित पैरा-बेगुनांक 9 के पैरा-वैद्युत से मारित 
छ . परीक्षण का ममापन 

किया गया है । यदि C मुक्त अन्मगल में मंचरण वेग दर्शाना है तो लाइन 

में मंचरण का वेग क्या होगा ? 
जैसे ही पर्यवेक्षक मित्रता बन्द करने का कहें, उम्मीदवार लिखना 
बद कर द । तब वह अपने स्थान पर नंब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षक 

( a ) C 
उनसे सभी अरवमयक सामग्री ना ले जाये और उनको हाल छाड़ने की 

( b ) C 
अम्मति न । उनकी प्रश्न पुस्तिका, उत्तर पत्रक और कच काम 

* (c) C3 
कागज परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । 

( d ) C2 
नमूने का प्रश्नांश ( प्रएन ) ] 

7 . ( भू-विज्ञान ) 
( नोट---. * मही सर्वोत्तम उत्तर विकल्प को निर्दिष्ट करता है ) 

वैमाल्ट में एनेजिमोक्ने म क्या होता है ? 
1. ( सामान्य अध्ययन ) 

( a ) आलिगोक्लेसेज 
महत उचाई पर पर्वतारोहियों के नाक तथा कान से निम्नलिखित 

* ( b ) लबडेडोरोइट 
में से किस कारण से रनत स्राव होता है । 

(c ) एल्बाट 

( d ) एनाथांईट 
( a ) रयत का दाव वायुमडल में दाब से कम होता है । 
* ( b ) रक्त का वाय वायुमंडल के दाब से अधिक होता है । 

8. ( गणित ) 
( c ) रयत वाहिकाओं की अन्दरूनी तथा बाहरी शिरानों पर दास, 

मल बिन्दु मे गुन र ने वा ना पोर dry dy = 1) समीकरण का 

dx2 dx 
समान होता है । 

मंगन रखने वाला वर - परिवार निम्नलिखित में से किम से निमिष्ट है ? 
( d ) रस्त का दाब वायुमंडल के दाब के अनुरूप घटता-बढ़ता है । 
2 . ( English ) 

( a) y = ax + d 
( Vocabulary -Synonymns ) 

"( b) y = ax 
There was a record turnout of votes at the muni 

( c) y = aex -1- be -x 

( d ) y = aex - a 
cipal election 
(a ) exactly known 

9. ( भौतिकी ). 
( b ) only those registered 

___ एक आदर्श ऊन्म इंजन 41) } K और 300 " K तापकर के मध्य 
( c ) very large 

कार्य करता है । इनकी क्षमता निम्नलिखित में में क्या होगी ? 
*( d ) largest so far 

( a ) 3/ 1 
* ( b ) ( 4-- --4 )/ 3 

( c ) 4/ ( 3 + 4 ) 
अरहर में , फूलों का झड़ना निम्नलिखित में किसी एक उपाय से 

( d ) 3/( 3 -1- 4 ) 
कम किया जा सकता है । 
( a ) वृद्धि नियंत्रक द्वारा छिड़काव 

10 ( सांख्यिकी ) 
( b ) दूर-चूर पौध लगाना 

यदि विपद घिमार का माध्य 5 है तो इसका प्रमरण निम्नलिखित 

में से क्या होगा ? 
( c ) सही ऋतु में पौधे लगाना 
( d ) थोडे-थोड़े फामले पर पौधे लगाना 

( a ) 13 

* ( b ) 3 
4. ( रमायन विज्ञान ) 

( c ) £ 
HVO का एमाहाइड्रउनिम्नलिखित में से क्या होता है ? 
( a ) Vog 

( d ) - 5 
( b ) vo. 

11. ( भूगोल ) 
( c) V . OR 

थर्मा के दक्षिण भाग को अत्यधिक समृद्धि का कारण निम्नलिखित 
"ed) V . O , 

से क्या है ? 
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( a ) ग्राहों पर खनिज माधनों का विपुल भण्डार है । 

MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC 
* ( b ) बर्मा की अधिकांश नदियों का डेल्टाई भाग है । 

GRIEVANCES AND PENSIONS 
( c ) यहां श्रेष्ट वन संपदा है । 

( Department of Personnel & Training ) 
12. ( भारतीय निहाम ) 

New Delhi, the 13th December , 1986 
ब्राह्मणवाद के संबंध में निम्नलिखित में से क्या मत्य नहीं है । 

NOTIFICATION 
( a ) बौद्ध धर्म के उत्कर्ष काल में भी ब्राह्मणवाद के अनुयायियों 

No . 13018 / 4/86 - AIS/ (I ) - The Rules for a 
___ की संख्या बहुत अधिक थी । 

Competitive examination ---Civil Services Exami 
( b ) प्रामणवाद बहन अधिक कम काण्ड और प्रारम्बर में पूर्ण धर्म nation — to be held by the Union Public Service 

Commission in 1987 for the purpose of filling 
था । 

vacancies in the following Services /posts are , 
* ( c ) ब्राह्मणवाद के अभ्युदय के साथ , अलि सम्बन्धी पज 

with the concurrence of the Ministries concerned 
कर्म का महत्व कम हो गया । 

and the Comptroller and Auditor General of 
( d ) व्यक्ति के जीवन विकास की विभिन्न दशाओं को प्रकट करने के India in respect of the Indian Audit and Accounts 
लिए धार्मिक संस्कार निर्धारित थे । 

Service , published for general information : 

(i) The Indian Administrative Service 
13. ( दर्शन ) 

( i) The Indian Foreign Service. 
निम्नलिखित में से निरीश्वरवादी दर्शन गमूह कौन - पा है ? 

( iti ) The Indian Police Service. 
( a ) मौद्ध न्याय , चार्वाक , मीमांसा 

( iv ) The Indian F & T Accounts and Finance 
( b ) न्याय, वैशेशिक जैन और बौद्ध , चायौंफ 

Scrvice, Group A . 

(v ) The Indian Audit and Accounts Service, 
( c ) अद्धत , वेदाल , मन्यि , चायाँक , यांग 

Group A , 
* ( d ) बौद्ध सांख्य , भीमासा . चाafक 

(vi) The Indian Customs and Central Excise 
14. ( राजनीति विज्ञान ) 

Service , Group A . 

(vii ) The Indian Defence Accounts Service , 
युनिगत प्रतिनिधान का अर्थ निम्नलिखिा में पका है ? 

Group A . 
( a ) यवमाय के आधार पर विधानमंटन में मिनिधियों का निर्वाचन । 

( viii ) The Indian Income Tax Service, Group 
( b ) किमी समूह या किसी व्यावगाषिक समुवान से पक्ष का समर्थन । 

A . 
( c ) किसी रोनगार संबंधी मंगठन में प्रतिनिधियों का तात्र । 

( ix ) The Indian Ordnance Factories Service. . 

Group A ( Asstt. Manager - Non Techni 
( d ) श्रमिक संघों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व । 

cal). 
15. ( मनोविज्ञान ) 

( x ) The Indian Postal Service Group A . 
लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित में में किम को निर्देशित करती है ? 

( xi ) The Indian Civil Accounts Service , 

Group A . 
( a ) लक्ष्य संबंधी प्रावश्यकता में वृद्धि 

(xii) The fodian Railway Traffic Service, 
* ( b ) भावात्मक अवस्था में न्यूनता 

Group A . 
( c ) व्यायहारिक अधिगम 

( xiii ) The Indian Railway Accounts Service, 
( d ) पक्षपात पूर्ण अधिगम 

Group A . 

(xiv ) The Indian Railway Personnel Service , 
16. ( समाजशास्त्र ) 

Group A . 
भारत में पंचायती राज संस्थानों की निम्न में से कौन है ? 

( xv) Posts of Assistant Security Officer , 
( a ) ग्राम सरकार में महिलामो तथा कमजोर वर्गों को प्रौपचारिक 

Group A in Railway Protection Force. 
प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है । 

( xvi ) The Indian Defence Estates Service , 

Group A . 
( b ) ग्राछुत कम हुई है । 
( c ) यषित यगों के लोगों को भूस्वामित्व का लाभ मिला है । 

( xvii ) The Central Information Servicc , Group 

___ A ( Grade II ). 
( d ) अन माधारण मे fणका का प्रचार हुश्रा हैं । 

( xviii ) The Central Trade Service , Group A 
टिप्पणी : उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस नमो 

( Grade III) . 
के प्रश्नांग ( प्रश्न ) केवल उदाहरण के लिए नियम है प्रो 

(xix ) The Central Secretariat Service, Group 
यः । . री नही कि इस गरीक्षा की पाठयवर्गा , पामा " 

B ( Section Officers Grade ).. 
हो । 

( ५५ ) The Railways Board Secretariat Service , 
पी . एन . गहती 

Group B (Section Officer s Grade). 
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(xxi) The Armed Forces Headquarters Civil their revised preferences for the various Services 

Service , Group B (Assistance Civilian after they liave submitted their application , 
Staff Officer s Grade ). 

NOTE : — Candidate is advised to indicate 
(xxü ) The Customs Appraisers Service, Group all the services/posts in the order of preferences in 

his /her application form . In case he/she does not 
(xxiii ) The Delhi and Andaman and Nicobar give any preference for any service /post or does 
Islands Civil Service, Group B . 

not include certain services /posts in the appli 

cation form it will be assuined that he/she has no 
( xxiv ) The Goa , Daman and Diu Civil Service, specific preference for those services/ posts, and in 
Group B . 

that event he /she shall be allocated to any of the 
( xxv ) The Delhi and Andaman and Nicobar 

remaining services/posts in which there are vacan 

cies after allocation of candidates according 
Islands Police Service , Group B . 

to the services /posts of their preferences. In 
(xxvi) The Pondicherry Police Service Group B making such allocation the candidate shall be 

considered first for Group A service /posts and 
(xxvii ) The Goa , Daman and Diu Police Service 

then for Group B ’ Service / post. 
Group B . 
(xxviii) Posts and Assistants Commandant 

3. The number of vacancies to be filled on the 
Group B in the Central Industrial result of the examination will be specified in the 
Security Force . 

Notice issued by the Commission . 
1. The examination will be conducted by the 

Rescrvation will be made for candidates 
Union Public Service Commission in the manner 

belonging to the Scheduled Castes and Sche 
prescribed in Appendix I to these Rules. 

duled Tribes in respect of vacancies as may be 

fixed by the Government. 
The dates on which and the places at which the 
Preliminary and Main Examination will be held 

4 . Every candidate appearing at the exami 
shall be fixed by the Commission . 

nation, who is otherwise eligible , shall be permit 

ted threc attempts at the examination , irres 
2 . A candidate shall be required to indicate in pective of the nujnber of attempts he has already 
his/her application form for theMain Examination availed of at the IAS etc . Examination held in 
his/her order of preferences for various services previous years. The restriction shall be effective 
posts for which he would like to be considered for from the Civil Services Examination held in 
appointment in case he is recominended for a 1979 . Any attempts made at the Civil Services 
appointment by Union Public Service Commis ( Preliminary ) Examination held in 1979 and 
sion . 

onwards will count as attempts for this purpose : 


appearile 
, shall bon , irresi 


A candidate who wishes to be considered for 
IAS / IPS shall be required to indicate in his/her 
application if he/she would like to be considered 
for allotment to the Statc to which he/she belongs 
in case he / she is appointed to the IAS/ IPS . 


Provided that this restriction on the number of 
attempts will not apply in the case of Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes candidates who are 
otherwise eligible : 


No request for revision , alteration or change in 
the preferences indicated by a candidate in respect 
of services for which he/ she would like to be consi 
dered for allotment would be considered unless 
the request for such alteration , revision or change 
is received in the office of Union Public Service 
Commission within 10 days ( 17 days in the case 
of candidates residing in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur , Nagaland 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of J. & K . 
State . Lahaul and Spiti District and Pangi 
Sub - division of Chamba District of Himachal 
Pradesh , Andaman and Nicobar Islands or 
Lakshadweep and for candidates residing abroad ) 
from the date of publication of the final result of 
the Civil Services Examination in the Employ 
ment News. No communication from the Com 
mission or from the Government of India would 
be sent to the candidates asking them to indicate 


Provided further that a candidate who, on the 
basis of the results of the previous Civil Services 
Examination , had been allocated to the I. P . S . 
or Central Services , Group A but who expressed 
his intention to appear in the next Civil Services 
Main Examination for competing for L. A . S ., 
J . F . S . , I. P . S . or Central Services . Group A 
and who was permitted to abstain from the pro 
bationary training in order to so appear , shall be 
eligible to do so , subject to the provisons of 
Rule 17. If the candidate is allocated to service 
on the basis of the next Civil Services Main 
Examination he shall join either that Service or 
the Service to which he was allocated on the basis 
of the previous Civil Services Examinations fail 
ing which his allocation to the service based on 
one or both examinations, as the case may be. 
shall stand cancelled and , notwithstanding any 
thing contained in Rulc 8 , such candidate who 
acccpts allocation to a Service and is appointed 
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to the service shall not be eligible to appear again 

(b ) The upper age limit prescribed above will 
in the Civil Services Examination unless he bc relaxable : 
has first resigned from the Service . 

(i) upto a maximum of five years if a candi 
NOTE : - - 

date belongs to a Scheduled Caste or a 
1. An atttempt at a preliminary examination 

Scheduled Tribe . 
shall be deemed to be an attempt at the 
Examination . 

( ii) upto a maximum of three years if a 

candidate is a bona fide displaced person 
2 . If a candidato actually appears in any one 

from erstwhile East Pakistan (Now Bangla 
paper in the preliminary Examination he shall 

Desh ) and had migrated to India during 
be deemed to have made an attempt at the 

the period between 1st January , 1964 
cxamination . 

and 25th March , 1971 ; 
Notwithstanding the disqualification /cancel 
lation of candidature , the fact of appearance 

( iii) upto a maximum of eight years if a candi 
of the candidate at the examination will count 

date belongs to a Scheduled Caste or a 
as an attempt, 

Scheduled Tribe and is also a bona fide 

displaced person from erstwhile East 
5. (1) For the Indian Adininistrative service 

Pakistan (Now Bangla Desh ) and had 
and the Indian Police Service a candidate must be 

migrated to India during the period 
a citizen of India . 

between 1st January , 1964 and 25th 

March 1971 ; 
. (2 ) For other Services , a candidate must be 
either 

(iv ) uplo a maximum of three years if a candi 
(a ) a citizen of India, or 

date is a bona fide repatriate or a pros 

pective repatriate of Indian origin from 
(b ) a subject of Nepal, or 

Sri Lanka and has migrated to India or on 
(c) a subject of Bhutan , or 

after 1st November, 1964 or is to mirgate 

to India , under the Indo-Ceylon Agree 
( d ) a Tibetan refugee who came over to India , 

ment of October, 1964 ; 
before the Ist January , 1962 with the intention 
of permanently settling in India , or 

(v ) upto a maximum of eight years if a candi 

date belongs to a Scheduled Caste or a 
(c ) a person of Indian origin who has migra 

Scheduled Tribe and is also a bona fide 
ied from Pakistan , Burma, Sri Lanka , East 

repatriate or a prospective repatriate of 
African countries of Kenya , Uganda , 

Indian origin from Sri Lanka and has 
the United Republic of Tanzania , Zambia , 

migrated to India on or after 1st 
Malawi, Zaire and Ethiopia and Victnam 

November, 1964 or is to migrate to India 
with the intention of permanently settl 

under the Indo -Ceylon Agreement 0 
ing in India : 

October , 1964 ; 
Provided that a candidate belonging to cate 

(vi) upto a maximum of three years if a candi 
gories (b ), ( c ), ( d ) and (e ) shall be a person in 

date is of Indian origin and has migrated 
whose favour a certificate of eligibility has been 

from Kenya, Uganda and the United 
issued by the Government of India : 

Republic of Tanzania (formerly Tanga 

nyika and Zanzibar) or who is a repatri 
Provided further that candidates belonging to 

ate of Indian origin from Zambia , 
categories (b ), (c ) and ( d ) above will not be 

Malawi, Zaire and Ethiopia ; 
eligible for appointment to the Indian Foreign . 
service . 

(vii ) upto a maximum of eight years if a candi 

date belongs to a Scheduled Caste, or a 
A candidate in whose case a certificate of 

Scheduled Tribe and is also a bona fide 
eligibility is necessary may be admitted to the 

repatriate of Indian Origin and hasmigra 
examination but the offer of appointment may be 

ted from Kenya, Uganda , and the United 
given only after the necessary eligibility 

Republic of Tanzania (formerly 
certificate has been issued to him by the 

Tanganyika and Zanzibar) or is a repatri 
Government of India . 

ate of Indian origin from Zambia , 

Malawi, Zaire and Ethiopia ; 
6 . ( a ) A candidate must have attained the 
age of 21 years and must not have attained the 

( viii) upto a maximum of three years if a candi 
age of 26 years on the 1st August, 1987 i. e., he 

date is a bona fide repatriate of Indian 
must have been born not earlier than 2nd August, 

origin from Burma and has migrated to 
1961 and not later than 1st August , 1966 . 

India on or after 1st June, 1963 ; 


( viil) date 
is com 
Bay 
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( ix ) upto a maximum of eight years if a candi 

Military Service as on ist August , 1987 
datc bclmogs to a Scheduled Caste of st 

and have been released . 
Scheduled Tribe and is also a bona fide 

(i) on completion of assignment (includ 
repatriate of Indian origin from Burma 

ing those whose assignment is due to 
and has migrated to India on or after 1st 

be completed within six months from 
June , 1967; 

Ist August 1986 ) otherwise than by 

way of dismissal or discharge on 
(x ) upto a maxinium of three years in the case 

account of misconduct. or inelli 
of Defence Services Personnel disabled in 

ciency , or 
operations during hostilities with any 
foreign country or in a disturbed areas 

( ii ) on account of physical disability 
and released as a consequence thereof ; 

attributable 10) Military Service ; or 

(iii ) on invalidment . 
(xi) upto a maximum of eight years in the 
case of Defence Services Personnel, dis 

(xvi) upto a maximum of five years in case of 
abled in operation during hostilities with 

ECOS/SSCOs who have completed ari 
any foreign country or in disturbed area , 

initial period of assigninent of five years 
and released as a consequence thereof 

of Military Service as on 1st August, 
who belong to the Scheduled Castes or 

1987 and whose assigninents has been 
the Scheduled Tribes ; 

extended beyond five years and in whose 

case the Ministry of Defence issues a 
( xii) upto a maximum of three years if a candi 

certificate that they can apply for civil 
date is a bona fide repatriate of Indian 

employment and they will be released on 
origin ( Indian passport holder ) from 

three months notice on selection from 
Vietnam as also a candidate holding 

the date of receipt of offer of appoint 
cmergency certificate issued to him by the 

meni . 
Indian Embassy in Vietnam and who 

(xvii ) upto a inaximum of ten years in case of 
arrived in India from Vietnam not earlier 

ECOs/ SSCOs who have completed an 
than July , 1975 ; 

initial period of assignment of five years of 
(xiii) upto a maximum of cight years if a candi 

Military Service as on 1st August, 1987 
date belongs to a Scheduled Caste or a 

and whose assignment has been extended 
Scheduled Tribe and is also a bona fide 

beyond five years and in whose case the 
repatriate of Indian origin ( Indian pass 

Ministry of Defence issues a certificato 

that they can apply for civil employment 
port holder ) from Vietnam and also a 
candidatc holding emergency certificate 

and that they will be released on three 

months notice on selection from the date 
issued to him by the Indian Embassy 

of receipt of offer of employınent, who 
in Vietnam and who arrived in India from 
Vietnam not earlier than July , 1975 . 

belong to the Scheduled Castes or the 

Scheduled Tribes , 
(xiv ) upto a maximum of five years in case of ( xviii) upto a maximum of three years if a 
ex -servicemen and Commissioned Officers 

candidate is a bona fide displaced person 
including ECOS/ SSCOS who have 

from erstwhile West Pakistan and had 
rendered at least five years Military 

migrated to India during the period bet 
Service as on 1st August, 1987 and have 

ween 1st January , 1971 and 31st March , 
been released , 

1973 . 
( i) on completion of assignment (includ 

(xix ) upto a maximum of eight years iſ a candi 
ing those whose assignment is due 

date belongs to a Scheduled Caste or a 
to be completed within six months 

Scheduled Tribe and is also a bona fide 
from 1st August , 1987 ) otherwise 

displaced person from erstwhile West 
than by way of dismissal or dis 

Pakistan and had migrated to India during 
charge on account of misconduct or 

the period between 1st January , 1971 
incfficiency , or 

und 31st March , 1973 . 
( ii ) on account of physical disability 

( xx ) upto a maximum of six years , if a candi 
attributable to Military Service, or 

date has ordinarily resided in the State of 
(iii ) on invalidnent. 

Assam during the period from the first 
day of January , 1980 to the fifteenth 

day of August, 1985. 
(xv) upto maximuni of ten years in case of 

ex -scrvicemen and Commissioned Officers 
including ECOs/SSCOs who belong to the 

( xxi) upto a maximum of eleven years , if a 
scheduled castes or the scheduled tribes 

candidate belongs to a Scheduled Caste 
and who have rendered at least five years 

or a Scheduled Tribe and has ordinarily 
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resided in the State of Assam during informed of the result as also the candidates who 
the period from the first day of January , intend to appear at such a qualifying examination 
1980 to the fifteenth day of August, 1985 . will also be eligible for admission to the Prelimi 

nary Examination . 
Note . - - Ex -servicemen , who have already 
joined Governinent job in Civil side after availing 

Ail candidates who are declared qualified by 
of the benefits given to them as ex - servicenen for the Commission for taking the Civil Services 
their re- employment, are not eligible to the age (Main ) Examination will be required to produce 
concession under Rulc 6 (b ) (xiv ) and 6 (b ) (xv ) proof of passing the requisite examination along 
above . 

with their application for the Main Examination . 
Save as provided above the age limits prescribed , 

Note II.- - In exceptional cases the Union 
if any, in no case be relaxed . 

Public Service Commission may treat a candi 
The date of birth accepted by the Commission 

date who has not any of the foregoing qualifi 
is that entered in the Matriculation or Secondary 

cation , as qualified candidate provided that he 
School Leaving Certificate or in a certificate 

has passed examination conducted by other 
recognised by an Indian University as equivalent 

institutions the standard of which the opinion 
to Matriculation or in an extract from a Register 

of the Commission justifies his admission to the 
or Matriculates maintained by a University , 

examination . 
which cxtract must be certified by the proper 
authority of the University or in the Higher 

Note III. — Candidates possessing profession 
Secondary or an equivalent examination certi al and technical qualifications which are re 
ficate . These certificates are required to be sub cognised by Government as equivalent to pro 
mitted only at the time of applying for the Civil fessional and technical degree would also be 
Services (Maio ) Examination . 

eligible for admission to the examination . 
No other document relating to age like horos 

8 . A candidate who is appointed to the Indian 
scopes , affidavits , birth extracts from Municipal Administrative Service or the Indian Foreign 
Corporations service records and the like will Service on the results of an earlier examination 
be accepted . 

before the commencement of this examination 

and continues to be a member of that service will 
The expression Matriculation /Higher Second 

not be eligible to compete at this examination . 
dary Examination Certificate in this part of 
the instruction includes the alternative certificates 
mentioned above . 

In case a candidate has been appointed to the 

IAS / IFS after the Preliminary Examination 
Note 1.- Candidates should note that only 

of this examination , but before the Main Exami 
the date of birth as recorded in the Matriculation 

nation of this examination and he/ she conti 
Secondary Examination Certificate or an equiva 

nues to be a member of that service, he/she shall 
lent Certificate on the date of admission of 

also not be eligible to appear in the Main Exami 
application will be accepted by the Commission , 

nation of this examination notwithstanding that 
and no subsequent request for its change will be 

he/ she has qualified in the Preliminary Exami 
considered or granted . 

nation . 
Note 2 .--- Candidates should also note that Also provided that if a candidate is appointed 
once a date of birth has been claimed by them to IAS / IFS after the commenceinent of the 
and entered in the records of the Commission Main Examination but before the result thereof 
for the purpose of admission to an Examination and continues to be a member of that service, 
no change will be allowed subsequently or at any he/ she shall not be considered for appointment 
other Examination of the Commission . 

to any service /post on the basis of the results 

of this cxamination . 
7 . A candidate must hold a degree of any of 
the Universities incorporated by an Act of the 9 . Candidates must pay the fees prescribed in 
Central or State Legislature in India or other the Commission s Notice . 
educational institution established by an Act 
of Parliament or declared to be deemed as a 

10 . All candidates in Government service, 
University under Section 3 of the University whether in a permanent or in temporary capacity 
Grants Commission Act, 1956 or possess an or as workcharged employees, other than casual 
cquivalent qualification . 

or daily rated employees or those serving under 

Public Enterprises will be required to submit an 
Note 1. - Candidates who have appeared undertaking that they have informed in writing 
at an examination the passing of which would their Head of Office /Department that they have 
render them educationally qualified for the 

applied for the Examination . Candidates should 
Commission s examination but have not been note that in case a communication is received 


ndidate 
preliminde 
the 


n of this cxam of that service Main Exami 


of as worked 
employl be requi 
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from their employer by the Commission with 

(b ) to be debarred either permanently 
holding permission to the candidates applying 

or for a specified period - 
for appearing at the examination their applications 

(i) by the Commission , from any 
shall be rejected candidature shall be cancelled . 

examination or selection held 
11. The decision of the Commission as to the 

by them ; 
eligibility or otherwise of a candidate for ad 

( ii) by the Central Government 
mission to the examination shall be final. 

from any employment under 

them ; and 
12 . No candidate will be admitted to the 
Preliminary /Main Examination unless he holds 

(c ) if he is already in service under 
a certificate of admission from the Commission . 

Government to disciplinary action 

under the appropriate rules : 
13 . A candidate who is or has been declared by 

Provided that no penalty under this rule 
the Commission to be guilty of : 

shall be imposed except after : 
(i) obtaining support for his candidature by 

(i) giving the candidate 
any means ; or 

an opportunity 

of making such representation in writing 
( ii) Impersonation ; or 

as he may wish to make in that behalf ; 

and 
( iii ) Procuring impersonation by any person ; 

ii) taking the representation , if any submitted 

by the candidate within the period 
(iv ) subinitting fabricated documents or 

allowed to him , into consideratico . 
documents which have been tampered 
with ; or 

14. Candidates who obtain such minimum 

qualifying marks in the preliminary Examina 
( v ) making statements which are incorrect or 

tion as may be fixed by the Commission at their 
false or suppressing material information ; 

discretion shall be admitted to the Main Examina 
or 

tion ; and candidates who obtain such minimum 

qualifying marks in the Main Examination 
( vi) resorting to any other irregular or im 

(written ) as may be fixed by the Commission at 
proper means in connection with his 

their discretion shall be summoned by them for 
candidature for the examination ; or 

an interview for personality test : 
(vii) using unfair means during the exami 

Provided that candidates belongiog to the 
nation ; or 

Scheduled Castes or Scheduled Tribes may be 

summoned for an interview for a personality 
( viii) writing irrelevant matter, including 

test by the Commission by applying relaxed 
obscene langauge or pornographic 

standards in the Preliminary Examination as 
matter , in the script (s ) ; or 

well as Main Examination (written ) if the Com 

mission is of the opinion that sufficient pumber 
(ix ) misbehaving in any other manner in the 

of candidates from thesc communities are not 
examination hall; or 

likely to be summoned for interview for a per 

sonality test on the basis of the general standard 
(x ) harassing or doing bodily harm to the 

in order to fill up the vacancies reserved for them . 
staff employed by the Commission 
for the conduct of their examination ; or 

15 . After the interview the candidates will 

be arranged by the Commission in the order or 
(xi) violating any of the instructions issued to 

of merit as disclosed by the aggregate marks 
candidates alongwith their admission 

finally awarded to cach candidate in the Main 
certificates permitting them to take the 

Examination (written examination as well as 
examination ; or 

interview ) and in that order so many candidates 

as are found by the Commission to be qualified 
(xii) attempting to commit or as the case 

at the examination shall be recommended for 
may be abetting the commission of 

appointment up to the number of unreserved 
· all or any of the acts specified in the fore 

vacancies decided to be filled on the results of 
going clauses ; may , in addition to 

the examination . 
rendering himself liable to criminal 
prosecution , be liable : 

Provided that candidates belonging to the 

Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may , 
(a ) to be disqualified by the Commi to the extent the number of vacancies reserved 

ssion froin the examination for for the Scheduled Castes and the Scheduled Tri 
which he is a candidate ; or 


bes . 
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cannot be filled on the basis of the general stan called for the personality Test by the Commis 
dard be recommended by the Commission by a sion may be required to undergo medical exami 
relaxed standard to make up the deficiency in nation . No fee shall be payable to the Medical 
the reserved quota , subject to tlie fitness of these Board by the candidate for the medical examina 
candidates for appointment to the Services irres tion . 
pective of their rank in the order of merit at the 
examination . 

NOTE : In order to prevent disappointment 

candidates are advised to have themselves exami 
16 . The forin and manner of communication ned by a Government Medical Officer of the 
of the result of the examination to individual standing of a Civil Surgeon , before applying for 
candidates shall be decided by the Cominission admission to the examination . Particulars of 
in their discretion and the Commission will not the nature or the medical test to which candidates 
enter into correspondence with them regarding will be subjected before appointment and of the 
the result. 

standard required are given in Appendix III to 

these Rules. For the disabled ex -Defence Şer 
17. Due consideration will be given at the vices personnel the standards will be relaxed 
time of making appointments on the results of consistent with the requirements of the Service(s ). 
the examination to the preferences expressed 
by a candidate for various services at the time of 

20 . No person , 
bis application . The appointment to various 

(a ) Who has entered into or contracted a 
services will also be governed by the Rules 

narriage with a person having a spouse 
Regulations in force as applicable to the res 

living, or 
ective Services at the time of appointment : 

(b ) Who , having a spouse living has en 
Provided that a candidate who has been ap 

tered into or contracted a marriage with 
proved for appointment to Indian Police Service 

any person , 
Central Service , Group A mentioned in col. 2 
below on the results of an carlier examination 

shall be eligible for appointment to Service : 
will be considered only for appointment in ser 
vices mentioned against that service in col. 3 

Provided that the Central Government may , 
below on the results of this examination . 

if satisfied that such marriage is permissible 
under the personal law applicable to such person 

and the other party to the marriage and there 
Sl. Service to which Service for which eligible to 

are other grounds for so doing, exempt any 
No. approved for appoint- compcte 

person from the operation of this rulc . 
mcat 
1 2 : 

21 . Candidates are informed that some 

kuowledge of Hindi prior to entry into service 
1. Indian Police Service I. A . S ., I. F . S ., and Central 

would be of advantage in passing departmental 
Services, Group A . 

examinations which candidates have to take 
2 . Centrul Services Group I. A . S ., J. F . S . and I. P . S 

aſter entry into service . 
A 
-- -- - - 

22 . Brief particulars relating to the Service 
Provided further that a candidate who is Posts to which recruitment is being made through 
appointed to a Central Service , Group B on the this examination are given in Appendix 1). 
results of an earlier examination will be consi 

P . N . KOHLI, Under Secy . 
dered only for appointinent to L. A . S ., L. E . S . 
J. P . S . and Central Services , Group A . . 

APPENDIX I 
18 . Success in the examination confers no 
right to appointment unless Governinent are 

Section ] 
satisfied aſter such enquiry as may be considered 
necessary that the candidate , having regard to 

Plan of Examination 
his character and antecedents , is suitable in all 

The competitive examination comprises two 
respects for appointment to the service . 

successive stages : 
19 . A candidate must be in good mental and 

(1) Civil Services Preliminary Examivation 
bodily health and free from any physical defect 

(Objective Type ) for the selection of can 
likely to interfere with the discharge of his duties 

didates for Main Examination , and 
as an oflicer of the service. A candidate who 
after such inedical examination as Government 

(i ) Civil Services (Main ) Fixamination ( Writ 
or the appointing althority , as the case may be , 

ten and Interview ) for the selection of 
may prescribe is found not to satisfy these re 

candidates for the various Services and 
quirements will not be appointed . Any candidate 

posts . 
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2 . The Preliminary Examination will consist 
of two papers of Objective type (multiple choice 
questions ) and carry a maximum of 450 marks in 
the subjects set out in sub - section ( A ) of Section 
I . This examination is meant to serve as a 
screening test only ; the marks obtained in the 
Preliminary Examination by the candidates who 
are declared qualified for admission to the Main 
Examination will not be counted for determining 
their final order of merit . The number of candi 
dates to be admitted to the Main Examination 
will be about twelve to thirteen times the total 
approximate number of vacancies to be filled in 
the year in the various Services and Posts . 
Only those candidates who are declared by the 
Commission to have qualified in the Preliminary 
Examination in a year will be eligible for ad 
mission to the Main Examination of that year 
provided they are otherwise eligible for admission 
to the Main Examination . 


Paper Il - One subject to be select - 300 marks 

ed from the list of optional 
subjects set out in Para ? 
below . 

Total : 450 marks 
2 . List of optional subjects : 

Agriculture 
Animal Husbandry & Veterinary Science 
Botany 
Chemistry 
Civil Engineering 
Commerce 
Economics 
Electrical Engineering 
Geography 
Geology 
Indian History 
Law 
· Mathematics 
Mechanical Engineering 
Philosophy 
Physics 
Political Science 
Psychology 
Public Administration 
Sociology 
Statistics 
Zoology 


3. The Main Examination will consist of a 
written examination and an interview test . The 
written examination will consist of 8 Papers of 
conventional essay type each carrying 300 marks 
in the subjects set out in sub -section ( B ) of Section 
II . Also see Note (ii) under para I of Section 
II( B ). . 


4 . Candidates who obtain such minimum 
qualifying marks in the written part of the Main 
Examination as may be fixed by the Commission 
at their discretion , shall be summoned by them 
for an interview for a Personality Test vide sub 
section C of Section Il. However, the papers on 
Indian Languages and English will be of quali 
fying nature . Also see Note (ii) under para I of 
Section II ( B ). The marks obtained in these papers 
will not be counted for ranking. The number 
of candidates to be summoned for interview will 
be about twice the number of vacancies to be 
filled . The interview will carry 250 marks (with 
no mininum qualifying marks). 


Marks thus obtained by the candidates in the 
Main Examination (written part as well as inter 
view ) would determine their final ranking. Can 
didates will be allotted to the various Services 
keeping in view their ranks in the examination 
and the preferences expressed by them for the 
various Services and posts . 


Note - (i) Both the question papers will be of the 

objective type (multiple choice questions). 
For details including sample questions , 
please see “ inforination to candidates , 
regarding the objective type questions ” at 

Appendix IV . 
(ii) The question papers will b : set both in 

Hindi and English . 
( iii ) The course content of the syllabi for the 

optional subjects will be of the degree 
level. Details of the syllabi are indicat 

ed in Part A of Section III, 
(iv ) Each paper will be of two hours duration , 
B . Main Examination : 

The written examination will consist of the 
following papers :- - 
Paper 1 ~ One of the Indian Languages to be selected by ihe 

candidate from the languages included in the 

Eighth Schedule to the Constitution 300 ki 
Piper I --- English 

300 Marks 
Papers - General Studies , 

300 marks 
III and IV 

for each paper 


Section II 


Scheme and subjects for the Preliminary and 
Main Examinations, 


A . Preliminary Examination : 


The examination will consist of two papers , 
Paper 1- General Studies 

150 marks 
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Papors V , VI, VII and VIII... Any two subjoots to be 

selected from the list of the optional subjects set 
out in para 2 below . Each subject will have two 
Papers 

300 marks 
for each paper 


Interview Test will carry 250 marks. 


Note - (i) The papers on Indian Languages and 

English will be of Matriculation or equi 
valent standard and will be of qualifying 
nature ; the marks obtained in these 
papers will not be counted for ranking. 


Literature of one of the following languages : 

Kannada , Kashmiri, Marathi, Malayalam , 
Oriya , Assamese , Bengali, Chinese , Gujarati, 
Hindi, Pali, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, 
Telugu ; Urdu , Arabic , Persian , German , French , 
Russian and English . 

Management 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Philosophy 
Physics 
Political Science and International Relations 
Psychology 
Public Administration 
Sociology 
Statistics 
Zoology 


( ii ) The papers on General Studies and 

Optional Subjects of only such candi 
dates will be evaluated as attain such 
minimum standard as may be fixed by 
the Commission in their discretion for 
the qualifying papers on Indian Language 
and English . 


( iii) For the Language papers , the scripts to 

be used by the candidates will be as 
under 


Language 


Script 


Assamesc 
Bengali 
Gujarati 
Hindi 
Kannada 
Kashmiri 
Malayajani 
Marathi 
Oriya 
Punjabi 
Sanskrit 
Sindhi 
Tamil 
Telugu 
Urdu 


Assamese 
Bengali 
Gujarati 
Devanagari 
Kannada 
Persian 
Malayalam 
Devanagari 
Oriya 
Gurmukhi 
Devanagari 
Dovanagari or Arabic 
Tamil 
Telugu 
Porsian 


NOTE : 

(i) Candidates will not be allowed to offer 
the following combinations of subjects : 
(a ) Political Science and International Rela 

tions and Public Administration ; 
(b ) Commerce and Accountancy and Mana 

gement; 
( c) Anthropology and Sociology ; 
(d ) Mathematics and Statistics ; 
(e ) Agriculture and Animal Husbandry and 

Veterinary Science ; 
(f ) Management and Public Administration ; 
(g ) of the Engineering subjects, viz ., Civil 

Engineering, Electrical Engineering and 
Mechanical Engineering — not more than 
one subject. 


( ü ) The question papers for the examination 
will be of conventional essay type. 


(iii) Each paper will be of three hours dura 
tion . 


2 . List of optional subjects : 

Agriculture 
Animal Husbandry & Veterinary Science 
Anthropology 
Botany 
Chemistry 
Civil Engineering 
Commerce & Accountancy 
Economics 
Electrical Engineering 
Geography 
Geology 
History 
Law 


( iv ) Candidates will have the option to answer 
all the question papers , except the language 
papers viz ., Paper I and II above , in any one of 
the languages included in the Eighth Schedule 
to the Constitution or in English . 


(v ) Candidates exercising the option to answer 
papers III to VIII in any one of the languages 
included in the Eighth Schedule to the Constitu 
tion may, if they so desire , give English version 
within brackets of only the description of the 
technical terms, if any , in addition to the version 
in the language opted by them . 


- 
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Candidates should , however, note that if and his interest in current affairs. Some of the 
they misuse the above rule, a deduction will be qualities to be judged are mental alertness, criti 
made on this account from the total marks other cal powers of assimilation clear and logical ex 
wise accruing to them and in extreme cases , their position , balance of judgement, variety and depth 
script( s ) will not be valued for being in an unau of interest, ability for social cohesion and leader 
thorised medium . 

ship , intellectual and moral integrity . 
(vi) The question papers other than language 

2 . The technique of the interview is not that 
papers will be set both in Hindi and English . 

of a strict cross - examination but of a natural , 

though directed and purposive conversation 
( vii) The details of the syllabi are set out in 

which is intended to reveal the mental qualities 
Part B of Section III. 

of the candidate . 
General 

3 . The interiew test is not intended to be a 
(i) Candidates must write the papers in their test either of the specialised or general knowledge 
own hand . In no circumstances , they will be of the candidates which has been already tested 
allowed the help of a scribe to write the answers through their written papers. Candidates are 
for them . 

expected to have taken an intelligent interest not 

only in their special subjects of academic study 
( ii ) The Commission have discretion to fix but also in the events which are happening around 
qualifying marks in any or all the subjects of the them both within and outside their own state or 
examination . 

country as well as in modern currents of thought 

and in Dew discoveries which should rouse the 
( ii ) If a candidate s handwriting is not easily 

curiosity of well educated youth . 
legible , a deduction will be made on this account 
from the totalmarks otherwise accruing to him . 

SECTION III 
( iv ) Marks will not be allotted for mere super 

SYLLABI FOR THE EXAMINATION 
ficial knowledge. 
(v ) Credit will be given for orderly , effective , 

PART A - PRELIMINARY EXAMINATION 

COMPULSORY SUBJECT 
and exact expression combined with due economy 
of words in all subjects of the examination . 

General Studies (Code No . 99 ) 
(vi) in the question papers, wherever nece 

The paper on General Studies will include 
ssary questions involving the Metric System of 

questions covering the following fields of know 
weights and measures only will be set . 

ledge : 
( vii ) Candidates should use only International General Science, 
form of Indian numerals (i.e. 2, 3 , 4, 5 , 6 , etc .) 
while answering question papers. 

Current events of national and international 

importance, History of India . 
( viſi) Candidates are permitted to bring and 
use battery operated pocket calculators for con 

World Geography. 
ventional (essay) type papers only . Loaning or 

Indian Polity and Economy, 
inter - changing of calculators in the Examina 

Indian National Movement and also Questions 
tion Hall is not permitted . 

on General Mental Ability . 
It is also important to note that candidates 
are not permitted to use calculator for answering 

Questions on General Science will cover 
objective type papers ( Test Booklets). They 

general appreciation and understanding of science , 
should not therefore bring the same jnside the 

including matters of everyday observation and 
Examination Hall . 

experience , as may be expected of a well educated 

person who has not made a special study of any 
C . Interview Test 

scientific discipline. In History, emphasis will 

be on broad general understanding of the subject 
The candidate will be interviewed by a Board in its social, economic and political aspects. In 
who will have before them a record of his career. Geography, emphasis will be on Geography of 
He will be asked questions on matters of general India . Questions on the Geography of India 
interest. The object of the interview is to assess will relate to physical, social and economic Geo 
the personal suitability of the candidate for a graphy of the country , including the main features 
career in public service by a Board of competent of Indian agricultural and natural resources . 
and unbiased observers. The test is intended to Questions on Indian Polity and Economy will 
judge the mental calibre of a candidate. In test knowledge on the country s political system , 
broad terms this is really an assessment of not panchayati raj, community development and 
only his intellectual qualities but also social traits planning in India . Questions on the Indian 
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National Movement will relate to the nature and 

Philosophy, objectives and principle of cr 
character of the nineteenth century resurgence , 

tension . Extension organisation at the State , 
growth of nationalism and attainment of Inds 

District and block levels - their structure . Tunc 
pendence . : 

tions and responsibilities . Methods of 

Communication , Role of farin organisations 
OPTIONAL SUBJECTS 

in extension service . 
Code Nos. ( given in brackets ) to be used in 

BOTANY (Code No . 02) 
filing up the application form . 

T. Origin of life .- - Basic ideas on the origin 
Agriculture (Code No . 01) 

of carth , origin of life, chemical and biological 

evolution . 
Agriculture , its iinportance in national eco 
nomy ; factors determining agro -ecological zone 2 . Morphology, Basic Anatomy and Taxo 
and geography distribution of crop plants. 

nomy — Elementary knowledge of structure 

differentiation and function of various types 
Important crops of India , cultural practices 

of tissues and organs . Principles of nomen 
for cereal, pulses, oilseed , fibre , sugar and tubre 

clature , classification and identification of plants , 
crops and the scientific basis for these crop rota 
tion ; multiple and relay cropping intercropping 

3. Plant Diversity - A general account of 
and mixed cropping. 

structure and reproduction of viruses , algae, 

fungi- lichens , brophytes, pteridophytes , gym 
Soil as a medium of plant growth and its nosperms and angiosperms. Concept of alter 
composition , mineral and organic constituents nation of generations . 
of the soil and their role in crop production ; 
chemical, physical and microbiological properties 

4 . Plant Functions - Elementary knowledge 
of the soils . Essential plant nutrients , their of photosynthesis, nitrogen metabolism , respira 
functions, occurrence and cycling in soils, princi tion , enzymes , mineral nutrition and water rela 
ples of soil fertility and its evaluation for judicious tions. 
fertilizer usc , Organic manures and bio -fertili 
zers ; straight , complex and mixed Fertilizers 

5 . Plant growth and Development - Dyna 
manufactured and marketed in India . 

mics of growth and growth hormones , Physiology 

of flowering and sced germination . 
Principles of plant physiology with reference 
to plant nutrition , absorption , translocation and 

6 . Reproduction - Sexual and asexual re 
metabolism of nutrients. Diagnosis of nutrient production . Mechanism of pollination and 
deficiencies and their amelioration photosynthesis fertilization . Development of seed . 
and respiration , growth and development auxins 

7 . Call biology - Cell structure and function 
and harniones in plant growth . 

of organelles. Mitosis and meiosis 
Elements of Genetics and plant brecding as 

8 . Genetics - - Concept of gene, laws of inheri 
applied to improvement of crops ; development 

tance , mutation and polyploidy . Genetics and 
of plant hybrids and coinposites, important 

plant improvement. 
varieties, hybrids and composites of major 
crops . 

9 . Evolution -- A general account. 

10 . Plant Pathology - A 
Important fruit and vegetable crops of India , 

general account of 
the package of practices and their scientific basis , 

important diseases of crop plants of India and 

their 

companion 
crop rotations , intercropping and 

control. 
crops, role of fruits and vegetables in human 

11. Plants and Human Welfare -- Role of 
nutrition ; post harvest handling and processing 

plants in human life. Importance of plants 
of fruits and vegetables. 

yielding food , fibres wood and drugs . 
Serious pests and diseases affecting major 

12 . Plant and Environment - A general 
crops . Principles of pest control, integrated account of vegetation of India . An elementary 
control of pests and diseases ; proper use and knowledge of ecosystems. 
maintenance of plant protection equipments. 

CHEMISTRY (Code No. 03 ) 
Principles of economics as applied to agri 
culture . 

1. Inorganic Chemistry : 

Atomic Number, Electronic configuration 
Farm planning and resource management 

of elements , AUFBAU Principle Hunds Multi 
for optimal production . Farming systems and plicity . Rule , Pauli s Exclusion Principle , 
their role in regional economics . 

Long form of periodic classification of elements . 


. 
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Transition clements and their salient character 

Stereochemistry : Optical and gennetrical 
1 . 

jionierise . Concept of conformation . 
Atoinic and ionic radii ionization potential 

Benzenc and its simple derivatives ; Tolucne, 
electron affinity and electronegativity . 

xylenes, phenols , halides, nitro and amino com 

pounds. Benzoic , salicylic , cimamic , mandellic 
Natural and artificial radioactivity . Nucicar; and sulphonic acids. Aromatic aldehydes and 
Tission and fusion . 

ketones. Diazo azo hydrazo compounds : Aro 

matic substitution . Naphthalane , pyridine and 
Electronic Theory of valency . Elementary quinilne; Synthesis, structure and simple rea 
ideas about sigma and pi-bonds, hybridization ctions, Simple Chemistry of economically impor 
and directional nature of co - valent bonds . 

tant materials , e.g ., Coal Tar , collulose starch , 

· oils, fats , protein and vitamins. 
Oxidation states and oxidation number, 
Common oxidising and reducing agents , lonic . 3 . Physical Chemistry : , 
equations. 

Kinetic theory of gases and gas laws .Maxwell s 
Bronsted and Lewis theories of acids and law of distribution of velocities. Van der Waal s 
bases. 

equation . Law of corresponding states. Lique 

faction of gases, Specilic heats of gascs, Ratio 
Chemistry of the common elements and their 

of CP /Cv. 
compounds, treated especially from the point of 
view of periodic classification . Principles of ex 

Therinodynamics ; the first law of the thermo 
traction , isolation of common elements , 

dynamics ; Isothermal and adiabatic expansions. 

Enthalpy -Heat capacities . Thermochemistry . 
Wearner s theory of coordination compounds. . 

Heats of reaction , forination , solution and com 
Electronic configurations of complexes involved 

bustion . Calculation of hond energies. Kirochoff s 
in the common metallurgical and analytical 

cquation . 
operations, 

Criteria for spontaneous change . Second law 
Structures of hydrogen peroxide, persulfuric 

of Thermodynamics Entropy Free energy , Criteria 
acids, diborane , aluminium chloride and the 
important oxyacids of nitrogen , phosphorus, 

of Chemical equilibrium . 
chlorine and sulphur. 

Solutions. Osmotic pressure , lowering of 

vapour pressures, depression of freezing point, 
Inert gases : Isolation and chemistry . 

elevation of boiling point. Determination of 
Principles of inogranic chemical analysis . 

molecular weight in solution . Association and 

dissociation of solutes, 
Outlines of the manufacture of : Sodium car 

Chemical cquilibria . law of mass action and 
bonate , sodium hydroxide, ammonia , nitric 
acid , sulphuric acid , cement, glass and artificial 

its application to homogeneous and hetrogeneous 

equiliberia , Le Chatelier principle and its appli 
fertilisers. 

cations to chemical equilibrium . 
2 . Organic Chemistry : . . 

Chemical Kinetics ; Molecularity and order 
Modern concepts of covalent bonding . Elec 

of a reaction . First order and second order rca 
tron displacements - inductive , mesomcric and 

ctions, Determination of order of a reaction , 
hyperconjugative effects. Effect of structure on 

termperature coefficient and energy of activation , 
dissociation constants of acids and bases . Reso 

collision theory of reaction rates. Activated 
nance and its applications to Organic Chemistry . 

complex theory. 
Principles of organic reaction mechanisms, Electrochemistry Faraday s laws of electro 
addition nuclcphillic and electrophillic substi lysis, conductivity of an electrolyte equivalent 
tution . 

conductivity and its variation with dilution . 

solubility of sparingly soluble salts ; electrolytic 
Alkanes , alkenes and alkynes , Petroleum as a dissociation . Ostwald s dilution law ; anomaly 
source of organic compounds. Simple derivatives of strong electrolytes ; solubility product, strength 
of aliphatic compounds ; Alcohols, aldehydes , of acids and bases ; hydrolysis of salts ; Hydro 
ketones, acids , halides, esters ; ethers , amines gen ion concentration ; buffer action ; theory of 
acid anhydride chlorides and amides. Mono Indicators. 
basic hydroxy , Ketonis and amino acids. Malonic 
and acetoacetic esters, unsaturated and dibasic 

Reversible cells, Standard hydrogen andi calo 
acids. Lactic , tartaric , citric , naleic and fumaric inel electrodes , Electrodes and redex-potentials . 
acids. Carbohydrates ; classification and general Concentration cells. Determination of pH , 
reactions . Glucose , fructose and surcrose . Orga Trasnisport number , Jonic product of water . 
nometallic compounds, Grinard reagents . 

Potentiometric titrations. 
1287 G1/86 – 12 
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Phase rules : Explanation of the termu in Soil Machanic 
volved . Application to one and two components 
systeins, Distribution Law . 


[PART I - SE . 1 ] 

: 
Origin of soils, classification roid 

ratio , moisture content per : 
mcability : compaction. 
Seepage : Conscruciion of flow 

nets ; 


Colloids : General nature of colloidal solu 
tions and their classifications, general methods of 
preparation and properties of colloids. Coagu 
lation Protective action and gold number . 
Adsorption . 


Determination of shear 9trengih 

parameters for different drain 
age and stress conditions 
Triaxial, unconfined and direct 
shcar tests. 


Catalysis : Homogencous and heterogeneous 
catalysis. Promotors. Poisoning . 


Earth pressure theorics - Ran 

kino s and Coulomb s analyti . 
cal and graphical methods ; 
stability of slopes. 


Photochemistry : Laws of Photochemistry . 
Simple numerical problems. 


Simple numerical and conceptual problems 
based on the full syllabus, 

Civil Enginering ( Code No. 04) 
Stalics : 

Coplener and multi planar system 

free body djagrams; centroid 
second monent of plane figure 
force and funicular polygons ; 
principle of virtual work sus. 
pension systems and catenary , 


Soil consolidation Terzaghi s, 

theory for one dimensional 
consolidation ; rate of settle 
ment and ultimate settlement, 
cffcctive stress pressure dis 
tribution in soils ; soil Stabi 
lization . 


Foundations - Bearing capacity 

of footings , piles, wells , sheets 
piles , 


Dynamics : 


Fluid Mechanics : 


Units and dimensions; Gravita 

tional and absolute systems; 
MKS & S . I. Units . 


Kinematics : 


Rectilinear and Curvilincar motion 

relative motion instantaneous 
centro . 


Properties of Fluids. 
Fluid Statics — Pressure at a 
point; force on plane and curved 
surfaces; buoyancy – Stability of 
floating and submerged bodies, 
dynamics of Fluid Flow - Lami. 
nar and turbulent flow ; equation 
of continuity ; onorgy and mom 
entum equation ; Bernoulli s 
theorem , cavitation . 


Kinetics : 


Mass moment of incrtia ; simple 

harmonic motion ; momentum 
and inpulse ; equations of 
motion of a rigid body rotating 
about a fixed axis . 


velocity , potential and stream 

function ; tetational and irrota 
tional flow ; vortices ; flow net; 
Fluid flow measurement. 


Dimensional analysis Units 

and dimensions- - non - dimen 
sional numbers; Buckingham s 
pi- theorcm , principles of sim 
ilitude and application . 


Strength of Metcrials : Homogeneous and icotropic med 

int , stress and strain ; clistic co 
nstants ; tension and comprey 
sion in one direction ; riveted 

und welded joint : 
Compound stresses- Principal 
stresses and principal strains ; 

simple theories of failure. 
Bending monicnis and shcas forced 

diagrams, 
Theory of hending ; shear stress 

distribution in cros ,-section of 

bcams; Deflection of beans. 
Analysis of laminated bcams 

and non -prisnirtic structures, 
Theories of columns; middle - third 

and middle - fourth rules . 
Three pioned Arch ; analysis of 
siinple frames . Torsion of shafts 
combined bending ; diroct and 
torsional stresses in shafts . 


Viscous low Flow between sta 

tic plate and circular tubes ; 
boundary layer concepts : 
drag and liſt. 


Incompressible flow through pipe 

- Laminar and turbulent flow : 
critical velocity ; friction los ;s 
loss due to sudden enlargoment 
and contraction ; energy grade 
lines . 


Open channel ſlow uniform and 

non - uniform fows; specific 
energy and critical depth ; gra 
dually varied flow ; Surface 
profiles ; standing wave Flume, 
Surges and waycs . 


Strain energy in Oestio deforma. 

tion ; impact, fatigue and crcer . 
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Surveying : General principlos ; sign convon 

indoor management and principle of constru 
tions; Surveying instruments and 

ctive notice - Type of securities and methods of 
their adjustment : recording of their issue - Economic functions of the new 
Survey observations ; plotting of 

issues market and stock exchange - Business 
maps and sections; errors and 

combinations - Control of monopoly houses 
their adjustments . 

Problems of modernisation of industrial enter 
Measuremont of distances , direc priscs . Procedure and financing of export and 
tions and heights , correction to 

import trade - Incentives for export promotion 
mcasurt length and bearings ; Role of the EXIM Bank - Principles of insurance . 
correction for local attractions : 

Life , fire and marine . 
mcasurement of horizontal and 
vertical angles; levelling opera 

Management functions : Planning Organising, 
tions ; refraction and curvaturo Staffing, Directing , Coordination and Control. 

corrections. 
Chain and compass Survey : the 

Organisation structure : Centralisation and 
odolite and tacheometric tra 

decentralisation , delegation of authority , span 
versing ; traverso computation ; of control, management by objective (M .B . O .) 
planc table survey ; solution of and Management by exception . 
two and three points problems, 
contour surveying , Setting out 

Ofice Management : Scope and principles -- 
directions and grades , types of 

Systems and routines - Handling of records , 
curves , setting out of curves 

Office equipment and machines — Impact of 
and excavation lines for bull. 

Organisation and methods ( O & M ). 
ding foundations. 

Company Secretary : Functions and scope --- 
COMMERCE (Code No. 05) . Appointinent, qualifications and disqualifications 

Rights , duties and liabilities of coinpany secre 
PART 1 : ACCOUNTING 

tary - Drafting of agenda and minutes. 
Accounting equation - Concepts and Con 

ECONOMICS ( Code No. 06 ) 
ventions. Generally accepted accounting princi 
ples - - capital and 

PART 1 
revenue expenditures and 
receipts - .Preparation of the financial statements 

1. National Economic Accounting . National 
including statements of sources and application Income Analysis Generation and Distribution of 
of funds - -Partnership accounts including disso income and related aggregates : Gross National 
lution and peacemeal distribution among the Product & Net National Product, Gross Doinestic 
partners Accounts of non -profit organisations- - Product & Net Domestic Product (at market 
Preparation of accounts from incomplete re prices and factor costs ) : at constant and curent 
cords--- Coinpany Accounts- - Issục and redemption prices. 
of shares and debentures - Capitalisation of pro 
lits and issue of bonus shares - Accounting for 

2 . Price Theory ; Law of demand ; Utility 
depreciation including accelerated methods of 

analysis and Indifference curve techniques, 
providing depreciation Inventory valuation and 

consumer equilibrium ; cost curves and their 
control. 

relationships ; equilibrium of a firm under diffe 

rent market structures ; pricing of factors of 
Ratiu analysis and interpretation --- Ratios 

Production . 
relating to short -term liquidity , long term solvency 

3. Money & Banking : Definitions and fun 
and profitability — importance of the rate of return 

ctions of money (M , M , My), Credit creation ; 
on investinent (ROI) in evaluating the overall 

Credit sources, costs and availability : theories 
performance of a business entity . 

of the Demand for money . 
Nature and objects of auditing- - Balance 

4. International Trade : The theory of com 
Sheet and continuous audit - Statutory manage parative costs ; Ricardian and Hockscher 
ment and operational audits-- -Auditors working Ohlin ; the balance of payments and the adjust 
papers--- - Internal control and internal audit- - ment mechanism . Trade theory and economic 
Audit of proprietary and partnership firms . growth and development. 
Broad outlines of the company audit . 

PART II 
PART II : BUSINESS ORGANISATION AND 

Economic growth and development : Mean 
SECRETARIAL PRACTICE 

ing and measurement; characteristics of under 

development; rate and pattern . Modern Economic 
Distinctive returer of Hitfeient fvin . of Growth ; Sources of growth distribution and 
business organisation . Formalities and docunents growth ; problems of growth of developing 
in Moating a Joint Stock Company - Doctrine of cconomies . 
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PART III 

GEOGRAPHY (Code No. 08 ) 
Indian Economy : India s economy since Section A : General Principles : 
Independence ; trends in population growth since 
1951 ; Population and Poverty ; general trends in 

(i) Physical geography . 
National Income and related aggregates ; Plan 

( ii ) Human geography , 
ning in India . Objectives , strategy and rate and 
pattern of growth ; problems of industrialisa 

(ii) Economic geography . 
tion strategy ; Agricultural growth since Inde 

( iv ) Cartography. 
pendence with special reference to foodgrains ; 
unemployment; nature of the problem and 

(v ) Development of geographical thought. 
possible solutions Public Finance and Economic 
Policy . 

Section B : Geography of the World : 

(i) World landforms, climutes, soils and 
ELECTRICAL ENGINEERING ( Code No . 07 ) 

vegetation . 
Primary and secondary cells, Dry accumula 

( ii ) Natural regions of the world . 
tors, Solar Cells, Steady state analysis of d .c . 
and a .c . network ; network theorems ; network 

(iii ) World population , distribution and 
functions. Laplace techniques transient response ; 

growth ; races of mankind and inter 
frequency response ; three- phase networks ; in 

national migrations ; cultural realms 
ductively coupled circuits. 

of the world . 
Mathematical modelling of dynamic linear 

(iv ) World agriculture , fishing and forestry ; 
systems, transfer functions, block diagrams; 

minerals and cnergy resources ; world 
stability of control systems. 

industries. 
Electrostatic and magnetostatic held analysis, 

(V ) Regional study of : Africa , South 
Maxwells equations . Wave equations and elec 
tromagnetic waves . 

East Asia , S . W . Asia , Anglo -America , 
U . S . S .R . ; and China , 


Basic methods of measurements, standards , 
error-analysis ; indicating instruments , cathode 
ray oscilloscope ; measurement of voltage ; cur 
rent ; power resistance inductance, capacitance 
frequency time and flux ; electronic meters . 


Section C ; Geography of India : 
(i) Physiography , climate , 

vegetation . 


soils 


and 


( ii ) Irrigation and 

and fisheries . 


agriculture ; 


forestry 


(iii ) Minerals and energy resources. 
( iv ) Industries and industrial development. 


ampligand pale Circonductor 


Vacuum based and Semiconductor devices 
and analysis of electronic Circuits ; single and 
multistage audio , and radio , small signal and 
large signal amplifiers ; oscillators and feedback 
amplifiers ; waveshaping circuits and time base 
generators ; multivibrators and digital circuits ; 
modulation and demodulation circuits . Trans 
mission line at audio , radio and U . H . frequencies ; 
Wire and Radio communication . 


(V ) Population and settlements . 


: 


Generation of e.m .f. and torque in rotation 
machine ; motor and generator characteristics 
of d .c . synchronous and induction machines, 
equivalent circuits ; conimutation , stators, phaser 
diagram , losses, regulation ; power trans 
foriners . 


GEOLOGY (Code No. 09 ). 
PART I 

(a ) Physical Geology : Solar system and 
the Earth Origin age and internal constitution 
of Earth . Weathering . Geological work of 
river lake, glacier, wind , sea and groundwater. 
Volcanoes — types, distribution , geological effects 
and products ; Earthquakes - distribution causes 
and effects . Elementary ideas about geosyn 
clines , isostasy and mountain building, conti 
nental drift, scafloor spreading and place tecto 
nics , 

(b ) Geomorphology : Basic concepts of 
geomorplulucy . Normal cycle of ilusion , 
drainage patterns , landforms formed by ice , 
wind and water . 


Modelling of transmission lines steady , state 
and transient stability , surge phenomena and 
insulation coordination ; protective devices and 
schemes for power system equipment. 


. . Conversion of u.c . to die and l.e . 10 a .c . 

controlled and uncontrolled power , speed control 
techniques for drives. 


- 
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(c ) Structural and Field Geology : Clino 

Clastic deposits ; their classification , mineral 
meter compass and its use Primary and secondary composition and texture . Elementary knowledge 
structures. Representation of altitude ; slope; of the origin and characteristics of quartz arenites , 
strike and dip . Effects of topography on out arkoses and greywackes . Siliceous and calcoreous 
crops. Folds — Fault unconformities 

deposits of chemical and organic origin . 
and Joints — their description , classification , re 
cognition in the field and their effects on out 

( c ) Metamorphic Petrology ; Definition , 
crops. Criteria for the determination of the 

agents & types of metamorphisms. Distinguishing 
order of superposition in the field . Nappes and 

characters of metamorphic rocks. Zones , grades 
Geological windows. Elementary ideas of geo 

of metamorphic rocks. Texture and structure of 
logical survey and mapping . 

metamorphic rocks . Basis of classification of 
matamorphic rocks . Brief petrographic description 

of quartizite, slate , schist, gneiss, marble and 
PART 11 

hornfels . 


phous substar 


characteristor 


(a ) Crystallography - Crystalline and amor 
phous substances. Crystal, its definition and 
morphological characteristics ; elements of 
crystal structure. Laws of Crystallography , 
symmetry elements of crystals belonging to 
normal class of seven Crystal Systems. Crystal 
habits and twinning . 


Crystallinging 
to 


(h ) Mineralogy : Principles of optics. Bcha 
viour of light through isotropic and anisotropic 
substances, Petrological microscope ; construc 
tion and working of Nicol Prism . Birefrin 
gence ; Pleochroism ; extinction . Physical, 
chemical and optical properties of more 
common rock - forming minerals of following 
groups : quartz , feldspar, mica , amphibole , 
pyroxene , olivine , garnet, chlorite and carbonate . 


PART IV 

(a ) Palaeontology : Fossils, conditions for 
entombcnt. types of preservation and uses. Broad 
morphologicalfeatures and geological distribution 
of brachiopods, bivalves (lamellibranchs), gastro 
pods, cephalopods, trilobites , echinoids and co 
rals. A brief study of Gondwana flora and Siwa 
lik mammals. 

(b ) Stratigraphy : Fundamental laws of 
stratigraphy . Classification of the stratified 
rocks into groups, systems and series etc . 
and classification of gcologic time into eras, 
periods and epochs. An outline Geology of India 
and a brief study of the following systems with 
respect to their distribution , lithology , fossil 
interest and economic importance , if any : 
Dharwar, Vindhiyan), Gondwana & Siwalik . 


INDIAN HISTORY (Code No . 10 ) 


( c) Economic Geology : Ore , ore mineral 
and gangue. Outline of the processes of forma 
tion and classification of ore deposits. Brief 
study of mode of occurrence, origin , distribution 
(in India ) and economic uses of the following : 
gold ; ores of iron , manganese , chromium , copper , 
aluminium , lead and zinc ; mica , gypsum , magne 
site and kyanite ; diamond ; coal and petroleum . 


PART III 


Petrology 


Section A 
1. Foundation of Indian Culture and Civili 

sation ; 
Jodus Civilisation , 
Vedic Culture . 
Sangam Age . 
Religious Movements : 
Buddhism . 
Jainism . 

Bhagavatism and Brahmanism . 
3 . The Maurya Empire. 
4 . Trade & Commerce in the pre-Gupta and 

Gupta period . 
5. Agrarian structure in the post-Gupta 

period . 


( a ) Igncous Petrology : Magma - - its con 
position and nature , Crystallization of Magma. 
Differentiation and assimilation . Bowen s 
reaction principle. Texture and structure of 
igneous rocks . Mode of occurrence and mine 
ralogy of igneous rocks . Classification and 
varieties of igneous rocks . 


Changes in the social structure of ancient 
India . 


( b ) Sedimentary Petrology ; Sedimentary 
process and products . An outline classification 
of sedimentary rocks . Important primary 
sedimentary structures (hedding , cross hedding , 
graded bedding , ripple marks, solo: structures , 
parting lineation ). Residual ceposits : their mode 
of formation , characteristics and important 
types. 


: 


Section B 
1. Political and social conditions , 800 - 1200 . 

The Cholas. 


. 


- - 


- . 
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The Delhi Sultanate ; Administration Ag 3. Law of Contract : 
rarian conditions. 

General Principles of the Contract, offer . 
1. The provincial Dynasties , Vijayanagar acceptance , considerations, capacity to contract. 
Empire Society and Administration . 

Breach of Contract, Quasi- contract (Ss , 1 to 75 

of the Indian Contract, Act, 1872 ) 
4 . The Indo -Islamic culturc . Religious move 
ments . 15th and 16th centuries . 

4. International Law : 
5 . The Mughal Fmpire (1556 - - 1707) . Mughal Nature, Definition , sources of International 

polity ; agrarian relations : art, architec Law Vis a Vis Municipal Law , State Recognition 
ture and culture under the Mughals . 

and United Nations Organisation , International 

Court of Justice . U . N . Charter and I luman Rights, 
6 . Beginning of European commerce . 
7 . The Maratha Kingdom and Confederacy . 5 . Torts and Crimes : 

Definition of Tort and Crimc, Nature and 
Scctionc 

Extent of Tortious and Criminal Liability . Vica 
1. The decline of the Mughal Empire : the 

rious Liability and State Iiability . Principles of 
autonomous state with special reference 

of Joint Liability . General Defence and Excep 
to Bengal, Mysore and Punjab . 

Lions under Law of Torts and Crime. 
2. The East India Company and the Bengal 

MATHEMATICS (Code No . 12 ) 
Nawabs . 

Algebra . - Development of number system . 
3. British Economic Impact in India . 

Natural numbers , Integars , Rational numbers , 

Real and Complex numbers , Division algorithm , 
4 . The Revolt of 1857 and other popular greatest common divisor, polynomials, division 

inovements against British rule in the algorithm , derivations, Integral, retional, real 
191h century . 

and complex roots of a polynomial relation bet 
Social and cultural awakening; the lower 

ween roots and coefficients , repeated roots, ele 
caste ; trade union and the peasant move 

mentary symmetric functions , numerical methods 
inents . 

of solution of algebric equations, cubic and the 

quartic (Cardan s method ) 
6 . The Freedom struggle. 

Matrices . - -Addition and multiplications, cle 

mentary row and column operations, rank , deter 
: LAW ( Code No. 11) 

minants , solutions of systems of linear equations, 
1 . Administrative Law : 

Calculus -- - Real numbers, order completeness 
1 . Nature and Scope of Administrative Law . 

property , standard functions . limits , continuity , 

properties of continuous functions in closed inter 
2. Delegated Legislation : 

vals, differentiability, Mean Value Theorem . 
(i ) As distinguished from Administra Taylor s Theorem , Maxima and Minima, Appli 
live Power . 

cation to curves — tangent normal propertics . 

Curvature , asymptotes , double points , points of 
( ji ) Factors leading to its growth . 

inflextion and tracing, 
( iii ) Restraints 01 delegation . 

Definition of a definite integral of a conti 
3 . Control Judicial and Legislative . 

nuous function at the limit of a sum , fundamental 
4 . Principles of natural justice and fairness . 

theorem of integral calculus, methods of integ 

ration , Rectification , quadrature volume and 
5 . Ombudsman and CVC . 

surfaces of solids of revolution . 
6 . Public undertakings. 

Partial differentiation and its applications, 
7. Administrative agencies and tribunals . 

Double and Triple Integration, Application to 

area volume, centre of mass moment of inertia 
2. Constitutional Law of India : 

etc ., Simple tests of convergence of series of posi 

tive terms, alternating series and absolute conver 
Salient features of the Indian Coostitution : 

gence , 
Preamble : Directive Principles of State Policy ; 
Fundamental Righis ; Fundamental Duties, 

Differential Equations. - -First order differ 
Parliament, Prosidlani un his powers ; Uno intiä сquations . Simular olutions, cooktricu 
und State : Judiciary : ( mergency pruvisions : 

interpretations ; linear differential equations with 
Amendment to the Constitution , 

constant coelliçients. 


95 


TTI:TITIT 
- - - - - - - - - - 


[ ATT [- - 190311 

TVT ETTT T 
- - - - -- - . . . - 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ginety - Analytical Geometry of struirl! 
lines and 1011105 referred to Cartesion and polar 
. coordinates ; threc dimentional geometry for . 
planes ; straight lines , sphere and conie . 


suremçut Laminar and Turbu 

lent floy , Concept of lund . ) " 
laver . 


Mechanics. - -Concept of particle, lamina , 
rigid body, displacenient, force, mass weight; 
concept of scalar and vector quantities . Vector 
Algebra , combination and equilibrium of coplanar 
forces . Newton s Laws of Motion , limitations of 
Newtonian Mechanics , motion of a particle in a 
straight line and on a plane. 


MECHANICAL ENGINEERING ( Code No . 13) 
Statics : 

Simple applications of cquilibri. 

um equations , 
Dynamics : 

Simple applications of cquation > 

of motion , Simple harmonic 

molion , Work energy, power. 
Theory of Machines : Simple examples of links and 

mechanism . Classification of 
gears, standard gear tooth 
profiles , Classification of beds 
ings , Function of flywheel 
Types of governors . Stetic (s ) 
and dynamic balancing . Sim 
ple examples of vibration of 
bars . Whirling of shafts . 


Heat Transfer : One dimensional stcady state co 

duction through walls and cy 
linders . Fins. Concopt of thermal 
boundary layer. Heat transfer 
cocfficient. Combined heat 
transfer, coefficient. Heat ex 

exchangers . 
Energy Conversion : Compression and spark ignition 

engines , Compressors, fans and 
blowers . Hydraulic pumps 
and turbines Thermal turbo 
machines, Boilers, Flow of steam 
through nozzles . Layoutof power 

plants . 
Environmental Control : Refrigcration cyoles, refrigeration 

cquipment— its operation and 
maintenance , important re 
frigerants , Psychometics com 
ſort, cooling and dehumi 
dification , 


Mechanics of Solids : Stress , strain , Hook s Law , elas 

tic modulii , Bending moments 
and shearing force diagrams 
for beams. Simple bending and 
torsion of beams; springs, thin 
walled cylinders. Mechanical 

properties and material testing . 
Manufacturing Science : Mechanics of metal cutting , tool 

life , economics of machining , 
cutting tool materials . Basic , 
machining processes, types of 
machine tools , transfer lines . 
shearing drawing, spinning , 
rolling , forging extrusion . Di 
fierent types or casting and 
wilding mcthods. 


PHILOSPOHY ( Code No. 14 ) 
I. Logic.-- Symbolic Logic Syllogism and 

fallacies , Mathematical Logic. Truth Func 

tional Logic. 
II . History of Indian Ethics : Source , Types , 

Meaning of Dharma ; Ethics and Metaphy 
sics ; and Karma and Freewill ; Karnia 

and Gyana ; 
III. History of Western Ethics ; Moral stan 

dards Judgment. Order and progress: 
Ethics and Emotivism ; Determinism and 
freewill, Crime and Punishment ; Individual 

and Society. 
IV . History of Philosophy . - -Western ; Indian 

Orthodox ; Indian Heterodox . 


PHYSICS (Code No 15 ) 


Production Management Method and time study, motion , 
( s ) : 

economy and work space de 
sign , operation and flow pro 
cess charts , Product design 
and cost selection of manu 
facturing process . Break even 
analysis , Site selection , plant 
layout , Materials handling , sele 
ction of equipment for job , 
shop and mass production , Sche . 
duling , despatching, routing . 


Mechanics : 

Units and dimensions, S , I. units , Newton s 
Law s of Motion conservation of liner and angular 
momentum , projectiles, rotationalmotion moment 
of interia , rolling motion , Newton s law of Gra 
vitation , planetary motion , artificial satellites. Fluid 
motion , Bernoulli s theorem , Surface tension , Vis 
cosity , Elastic Constants , bending of beams, tor 
sion of cylindrical bodies, Elementary ideas of 
special theory of relativity. 


Thermodynamics ; 


Thermal Physics : 


Heat, work and temperaturc , 

First and second laws of ther 
modynamics, Carnot , Rankinc, 
Otto and Diesel -Cycles . 


Fluid Mechanics : 


Hydrostatics. Continuity cova 
tion . Bernoullis theoren . Flow 
through pipes. Discharge mca 


Thermoinetry , Zeroth , first and second laws 
of thermodynamics , heat engines, Maxwell s rela 
tions , Kinetic theory of gases. Brownian motion , 
Maxwell s velocity distribution , equipartition of 
energy , mean free path transport phenomena 
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Vander waals equation of state . Liquefaction of (c) Theories of the functions of the State 
gases, Black body radiation , Planks law . Conduc - ( Libcral Welfare and Socialist). 
tion solids , 

2. Concepts — Rights, Properly, Liberty , Equa 
Waves and Oscillation : 

lity , Justice , 
Simple Harnionic motion ; wave motion ; super 

(b ) Democracy - -Electoral process ; Theories 
position principle, Damped oscillations , forced 

of Representations; public opinion , free 
oscillations and resonance ; simple oscillatory systems; 

dom of speech , the role of the Press ; 
vibrations of rods, strings and air columns, Doppler 

Parties and Pressure Groups ; 
effect. Ultrasonics , Reverberation and Sabine s 
Law . Recordings and reproduction of sound . 

( c ) Political Theories — Liberalism ; Early So 

cialism ; Marxian Socialism ; Fascism . 
Optics : 

(d ) Theories of Development and Under 
Nature and propagation of light; Interference ; 

Development ; Libcral and Marxist. 
diffraction ; Polarisation of lights ; simple interfero 
meters , Determination of wave length of spectral 

Section B (Government ) 
lines , Electromagnetic spectrum . Rayleigh scat 

T. GOVERNMENT. -Constitution and Con 
tering, Raman effect. 

stitutional Government ; Parliamentary and Presi 
Lenses and mirrors, combination of coaxial dentialGovernment ; Federal and Unitary Govern 
thin lenses ; Spherical and chromatic aberrations ment ; State and Local Government : Cabinet 
and their corrections, Microscopes , Telescope , Government ; Bureaucracy . 
Eyc- pieces, Projectors, Photometry . 

2. INDIA . - (a ) Colonialisin and Nationa 
Electricity and Magnetism : 

lisın in India ; the national liberation movement 

and constitutional development. 
Electric charge , fields and potentials, Gauss s 
theorem , Electrometers . Dielectrics . Magnetic 
properties of matter and their measurement. 

( b ) The Indian Constitution , Fundamental 
Elementary theory of dia , para and ferro magnc 

Rights , Directive Principles of State Policy ; 
tism ; hysteresis . Electric currents and their pro 

Legislature : Executive, Judiciary, including Judi 
perties. Galvanometers . Wheatstones bridge and 

cial Review , the Rule of Law . 
applications. Potentiometers. Faraday s law of E .M . 
Induction . Self and mutual inductance and their 

(C ) Federalisın , including Centro -State Rola 
applications , alternating currents, impedance and 

tions; Parliamentary System in India . 
resonance ; LCR circuilts ; Dynamos ; Motors ; 
transformers . Seebeck , Peltier and Thomson effects 

( d ) Indian Federalism compared and con 
and applications ; electrolysis , Hall effect , Hertz trasted with federalism in the USA , Canada , 
experiement and electromagnetic waves, particle Australia , Nigeria and Federal Repulic of Ger 
accelerators cyclotron . 

many and the USSR . . 


PSYCHOLOGY (Code No. 17 ) 


Atomic Structure : . 

Electronicasurement of cand e /i Measure 
ment of Plank Constant. Rutherford - Bohratom , 
X -rays, Bragg s law , Mosley s law , Radioactivity . 
Alpha . Beta and Gamma emissions, Elementary 
ideas of nuclear structures . Fission and fusion 
reactors , Dc broglio waves. Electron Microscope . 


1. Scope and methods 
-- Subject matter. 
- methods of collecting data in laboratory 

and field setting. 
_ Nature of Psychological experiments. 


Electronics : 

Thermionic emission , diodes and triodes , p - 1 
diodes and transistors, simple rectilier, amplifier 
and oscillator circuits, 


2. Development of behaviour 

-- genetic factors in human development 
---environmental factors in human develop 

ment. 
- maturation 


POLICTICAL SCIENCE ( Code No 16 ) 
Section A ( Theory ) 

1. ( a ) The State---- Sovereignity ; Theories of 
Sovereignty . 

( b ) Theories of the Origin of the State ( Social/ 
Contract Historical -- Evolutionary and Marxist), 


- -structure and function of nervous system : 

Central, peripheral and autonomic, endo 
crine glands . 
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3. Motivation and emotion 

8 . Intelligence 
m -nature of motivation . 

- its nature ; theories of intelligence . 
- Classification of motives . 

- factors influencing intellectual develop 

ment, 
- approaches to human motivation ; psycho 
analytic , humanistic , homeostatic . 

-- -measurement of intelligence. 
- - techniques of measuring motivation . 

9. Personality 
-- -frustration and conflict of motives. 

- its nature. 
-nature of emotions. 

- - trait vs. type approach . 
- -physiological correlates of emotions. 

- - biological and socio -cultural determinants 
- -expression of emotions. 

of personality . 
- - personality assessments techniques and 

types of tests . 
4 . Learniog 

10 . Socialization 
-- nature of learning process. 

- meaning and nature of socialization . 
---- classical conditioning and operant condi 

- -factors influencing socialization , socializa 
tioning. 

tion patterns in India . 
- perceptual learning . 

- socialization and development. 
- - learning and motivation . 

Groups 
- transfer of training . 

- - nature and types of groups . 
- - verbal learning, procedures and significance 

- - structure of groups. 
of task characteristics . 

m - conformity, communication , social facilita 

tion and decision making in groups . 
5. Remembering and foregetting . 

12 . Leadership 
- nature and theoretical approaches. 

- its nature . 
---measurement of retention . 

- functions of leader. 
- retroactive inhibition . 

theories of leadership and leadership style . 
- factors influencing forgetting . 
---study of short-term memory . 

13. Attitudes 
-- constructive nature of memory . 

- its nature components of attitudes , 
- interpersonal and jntergroup attitudes . 

- factors influencing attitude change . 
6 . Perception 

- measurement of attitudes. 
- nature . 
- perceptual organisation . 

14 . Social Perception 
- perception of form , colour and depth . 

- determinants of social perception . 
- - perceptual constancy and illustions. 

- person perception . 
-- role of motivation and social factors in 

-- perceptual defence . 
perception . 

15 . Abnormal behaviour 

- -criteria of abnormality . 
7. Thinking 

--- dynamics of abnormal behaviour. 
its nature . 

--stages of psycho -sexual development. 
language and thinking . 
- Concept formation . 

16 . Coping and Adaptation 
- problem solving. 

- types of defence mechanisms. 
- - inductive and deductive reasoning . 

-- reactions to frustration , conflict and stress. 
- creative thinking. 

- coping with stress. 
1287 G1/86 - 13 
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circulatory systen , urionogenital system 
sense organs. 


and 


17 . Types of 170otal disorders 
- psychoneurosis ; Anxiety neurosis; Hysteria , 

olosessive compulsive ; phobia . 
-- psychosis, schizophrenia , paranoid re 

actions ; Manic depressive . 
v - treatment of mental disorders. 


protoplasmid 
hydroelement 


5 . Physiology Chemical composition of 
protoplasm , nature and function of enzymes, 
colloids and hydrogen on concentration , biolo 
gical oxidation . Elementary physiology of 
digestion , excretion , respiration , blood ,mecha 
nism of circulation with special reference to man , 
nerve impulse , conduction and transmission 
across synaptic junction . 


pical oxandhudure and en 


SOCIOLOGY ( Code No. 18) 


froup, statulturation, si cultur 


6 . Embryology : Gametogenesis, fertiliza 
tion , clevage, gastrulation ; Early development and 
metamorphogenesis of frog , Ascidian and retro 
gressive metamorphosis. Neoteny ; development 
of foetal membrance in chick and mammals . 


Concepts : race and culture ; human evolu 
tion , phases of culture ; culture change - - culturo 
contact, acculturation , cultural relativism ; society ; 
group , status, role ; primary, secondary and 
reference groups : community and association ; 
social structure and social organization ; structure 
and function ; objective facts, norms, values and 
belief systems; sanctions deviance ; socio -cultural 
processes - assinjilation , integration cooperation , 
competition and conflict, Social Demographys 
Institutions : Kinship system and kinship usages ; 
rules of residence and descent; marriage and 
family ; economic systeins of simple and com 
plex societies - -barter and ceremonial exchango 
market economy; political institutions and com 
plex societies : religion in simple and complex 
Societies ; magic ; religion and science. Practices 
and organisations , Social stratification ---Caste , 
class and estate , 


7. Evolution --- Origin of life . Principles and 
evidences of evolution , speciation . niulation and 
isolation . 


8 . Ecology : Biotic and abiotic factors ; con 
cept of ecosystein , food chain and energy flow , 
adaptation of aquatic and desert fauna , parasi 
tism and symbiosis ; Factors causing environ 
mental pollution and its prevention . Endan 
gered species . Chronobiology and circadium 
rhythum . 


9 . Economic Zoology - Beneficial and harın 
ful insects . 


Communities ; village , town , city , region . 

Types of society : tribal agrarian , industrial, 
post- Industrial. Constitutional provisions rem 
garding scheduled castes and scheduled tribes . 


STATISTICS (Code No. 20 ) 


I. Probability (25 per cent weight) : 


ZOOLOGY (Code No. 19) 
1. Cell structure and function : - Structure 
of an animal cell, nature and function of cell 
organelles, mitosis and mciosis, chromosomes 
and genes, laws of inheritance, mutation . 


2 . General survey and classification of non 
chordates (up to sub - classcs) and chordates ( up 
to orders ) of followings Protozoa , Porifera , 
Colenterata, Platy -helminthes . Ascheminthes , An 
nelidia , Artluropoda , Mollusca, Echinodermata 
and Chordata . 


Classicial and axomatic definitions of proba 
bility , simplo theorems on probability with exam 
ples, conditional probability , statistical independ 
ence , Bayes theoreni , Discrete and continuous ran 
dom variables probability mass function and pro 
bability density function , cumulative distributions 
function ; joint marginal and conditional proba 
bility distributions of two variables, functions of one 
and two random variables,moments,moment gene 
rating function Chebichey s inequality , Binominal; 
Poisson , Hypergeometric, Negative Binominal, 
Uniform , cxponential gamma, bcta , normal and 
bivariate normal probability distributions Conver 
gence in probability weak law of large numbers , 
simple form of central limit theorem , 


3. Structure , reproduction and life history of 
following tyres : 
Amocba , Monocystis, Plasmodium , Parame 

cium , Sycon , Hydra , Obelis , Fasiola , 
Taenia , Ascarls , Nereis, Pheretima, leach , 
prawn, scorpion , cockroach , a bivalve , 
a snail, Bålanaglossus, an Ascidian , 
Amphioxus. 


II. Statistical Methods (25 per cent weight) : 


4 . Comparative anatomy of vertebrates : 
Integument endoskoleton , locomotory organs. 
digestive system , respiratory system , heart and 


Compliation , classification , tabulation and diag 
rammatic representation of statistical data , measures 
of central tendency , dispersion , skewness and kuſto 
sis measures of association and contingency cor 
relation and linoar rogression involving two vari 
abes, correlation ratio , curve fitting. . 
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Concept of a random sample and statistics, 
sampling distributions of X , X ". T and F statistics, 
their properties , estimation and tests of signficance 
based of them . Order statistics and their sampling 
distributions in case of uniform and exponential 
parent distribution . 


3 . Nutrition : Claasification of feeds , fooding 
standards, computation of ration and inixing of 
rations, conservation of feeds and fodder , 

4 . Manageincut : Majagoment of livestock 
(Pregnant and milking cows, young stock ), live 
stock records, principles of cleant milk produc 
tion , economics of livestock farming . Livestock 
housing . 


III. Statistical Inference (25 per cept weight) : 


Theory of estination, unbiaseduess, consistency, 
efficiency , sufficiency ; Cramer-Rao Lower bound , 
best linear unbiased estimates , methods of estima 
tion , inethods of moments , maximum likelihood , 
least squares, minimum X * properties of maximum 
likelihood estimators (without proof ), simple pro 
blems of constructing confidence intervals . 


Testing of hypotheses, simple and composite 
bypotheses , Statistical tets , two kinds of error 
optimal critical regions for simple hypotheses con 
cerning one parameter, likelihood ratio test, for 
the parameters of binomial, Poisson , uniform , ex 
ponential and normal distributions. Chi-square 
test, sign test, run test, medium test, Wilcoxon test 
rank correlation methods. 


Veterinry Science : 

1. Major Contagious diseases affecting cattle 
and draught animals, poultry and pigs. 

2 . Artificial insemination , fertility and sterility . 

3. Veterinary hygience with reference to water, 
air and habitation . 

4 . Principles of immunisation and vaccination . 

5. Description , symptoms, diagnosis and treat 
ment of the following discases of : 
(a ) Cuttle : Anthrax , Foot and mouth disease, 

Haemorrhagic septicaemea Rinderpest, 
Black quarter, Tympanitis. Diarrhoea , Poeu 
monia . Tuberculosis , Johnes disease and 

diseases of new born calf . 
(b ) Poultry : Coccidiosis , Ranikhet , Fowl Pox , 

Avian leukosis, Marcks Disease . 
(c ) Swinc : Swinc fever, hog cholera . 
6 . (d ) Poisons used for killing animals. 
(b ) Drugs used for doping of race horses 

and the techniques of detection . 
(c ) Drugs used to tranquilize wild apimals 

as well as animuls in captivity . 
(d ) Quarantine measures prevalent in India 

and abroad and improvements therein . 


IV . Sampling Theory and Design of Experiments 

( 25 per cent weight) : 


Principles of sampling , frames and sampling 
units, sampling and non sampling errors, simple 
random sampling stratificd sampling cluster 
sampling , systematic sanıpling ratio and regression 
estimates , designing of sample surveys with refer 
ence to recent large scale surveys in India . 


Analysis of variance with equal number of obse 
vations per cell in one , two and three way classifi 
cations, transformations to stabilize variance . 
Principles of experimental desigu , completely ran 
domized design , Randomized block design , Latin 
square design , missing plot techniques, factorial 
experiments with confounding in 2n design 
balanced incomplete block dosigns. 


Dairy Science : 

I . Study of milk , composition , physical pro 
perties and food value . 

2 . Quality control of milk , common tests , legal 
standards. 


ANIMAL HUSBANDRY & VETERINARY 
SCIENCE (CODE NO . 21) 
Animal Husbandry 


3 . Utensils and equipment and their cleaning. 


1. General : Importance of livestock in Agri 
culture , Relationship between plant and Animal 
Husbandry , Mixed farming, Livestock and milk 
production statistics , 


4 . Organization of Dairy processing of milk 
and distribution . 

5 . Manufacture of Indian indigenous milk pro 
ducts . 


2. Genetics : Elements of genetics and breed . 
ing as applied to improvement of animals .Breeds 
and indigenous and exotic cattle , buffaloes , goats 
sheep , pigs and poultry and their potential of milk 
eggs , mcat and wool production . 


6 . Simple dairy operations. 

7 . Micro -organisms found in milk and dairy 
products. 

8 . Discases transmitted througli milk to man , 
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PUBLIC ADMINISTRATION (Code No. 22 ) 
1 . Introduction : - Meaning, scope and signi 
ficance of public administration ; Private and 
Public Administration ; Evolution of Public 
Administration as a discipline. 


2 . Theories and Principles of Administration : 
Scientific Management ; Bureaucratic Model ; 
Classical Theory ; Human Relations Theory ; 
Behavioural Approach ; Systems Approach . The 
Principles of Hierarchy ; Unity of Command ; 
Span of Control; Authority and Responsibility ; 
Coordination , Delegation ; Supervision ; Line and 
Staff. 

3 . Adininistrative Behaviour : — Decision Making , 
Leadership theories ; Communication , Motiva 


of their information and memory . Sufficient choice 
of questions would be allowed to the candidates 
in the question papers. 

The scope of the syllabus for the optional 
subject papers for the examination is broadly of 
the honours degree level i.e . a level higher than 
the bachelors degree and lower than the masters 
dogree . In the case of Engineering and law , the 
level corresponds to the bachelors degree . 

COMPULSORY SUBJECTS 

English and Indian Languages 
Tho aim of the paper is to test the candidate s 
ability to read and understand serious discursive 
prose , and to express his ideas clearly and corre 
ctly, in English /Indian language concerned . 

The pattern of questions would be broadly 
as follows: 
English 


tion . 


4 . Personnel Administration : - Rolo of Civil 
Service in developing society ; Position Classi 
fication ; Recruitment ; Training; Promotion ; 
Pay and Service Condition : Neutrality and Anony 
mity . . 

5 . Financial Administration ; _ Concept of Bud 
get; Formulation and execution of budget ; 
Accounts and Audit . 

6 . Control over Administration : — Legislative , 
Executive and Judicial Control. Citizen and 
Administration . 


(i) Comprehension of given passages. 
( ii ) Precis Writing . 
(iii) Usage and Vocabulary . 

( iv ) Short Essay. . . 
Indain Languages 

(i) Compreshension of given passages . 
(ii) Precis Writing. 
( iii) Usage and Vocabulary . 
(iv ) Shrot Essay . 
(v ) Translation from English to tho Indian 
languages and vice -versa . 


7 . Comparative Administration : - Salient Fea 
tures of administrative systmes in U . S . A ., U . S .S . R ., 
Great Britain and France . 


8 . Central Administration in India : — British 
legacy ; constitutional context of Indian adminis - . 
tration ; The President; The Prime Minister as 
Real Executive ; Central Secretariat; Cabinet 
Secretariat ; Planning Commission ; Finance Com 
mission ; Comptroller and Auditor General of 
India ; Major patterns of Public Enterprises . 

9 . Civil Service in India : _ Recruitment of AU 
India and Central Services ; Union Public Ser 
vice Commission ; Training of IAS and IPS ; 
Generalists and specialists ; Rclations with the 
Political Executive . 
10 . State, District and Local Administration : 
Governor, Chief Minister , Secretariat ; Chief 
Secretary ; Directorates; Role of District Collec 
tor in revenue, law and order and development 
administration ; Panchayati Raj; Urban local 
government ; Main features , Structure and pro 
blem - areas. 


Note 1 : The papers on Indian Languages and 

English will be of Matriculation or 
cquivalent standard and will be of quali 
fying nature only . The marks obtained in 
these papers will not be counted for 
ranking. 


Note 2 : The candidates will have to answer tho 

English and Indian Languages papers in 
English and the respective Indian 
Language ( except where translation is 
involved ). 


GENERAL STUDIES 
General Studies Paper I and Paper II will 
cover the following areas of knowledge : 


PART B _ MAIN EXAMINATION 


The main Examination is intended to assess 
the overall intellectual traits and depth of under 
standing of candidates rather than merely the rango 


PAPER I 
( 1) Modern History of India and Indian cul 

ture . 
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crops grown during Kharif and Rabi seasons in 
different regions of the country . 


(2 ) Current events of national and interna 

tional importance. 
( 3 ) Statistical analysis , graphs and diagramcs. 

PAPER II 
(1 ) Indian polity ; 
(2 ) Indian cconomy and Geography of India ; 

and 
(3 ) The role and impact of science and tech 

nology in the development of India . 
In paper I, Modern History of India and Indian 
Culture will cover the broad history of the country 
from about the middle of the nineteenth century 
and would also include questions on Gandhi, 
Tagore and Nehru . The part relating to statistical 
analysis , graphs and diagrams will include exer 
cisos to test the candidate s ability to draw common 
sepsc conclusions from information presented in 
statistical, graphical or diagrammatical form and 
to point out deficiencies, limitations or incon 
sistencies therein . 


Important features, scope and propagation of 
various types of forestry plantations , such as , 
extension /social forestry , agro -forestry and natural 
forests . 

Weeds, their characteristics, dissemination and 
association with various crops ; their multipli 
cations ; cultural, biological and chemical control 
ofweeds. 

Processes and factors of soil formation ; classi 
fication of Indian soils including modern con 
ccpts ; Mineral and organic constitutents of soils 
and their role in maintaining soil productivity . 
Problemi soils extent and distribution in India and 
their rcclamation . Essential plant nutrients and 
other beneficial elements in soils and plants ; their 
occurrence , factors affecting their distribution , 
functions and cycling in soils. Symbiotic and 
non - symbiotic nitrogen fixation , Principles of soil 
fertility and its evaluation for judicial fertiliser 
use . 


In Paper II, the part relating to Indian Policy , 
will include- questions on the political system in 
India . In the part pertaining to the Indain Economy 
and Geography of India , questions will be put 
on planning in India and the physical, economic 
and social geography of India . In the third part 
relating to the role and impact of science and 
technology in the development of India , question 
will be asked to test the candidate s awareness of 
the role and impact of science and technology in 
India ; emphasis will be on applied aspects. 

OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos, (given in brackets) to be used in 
filing up the application form . 
Agriculture ( Code No. 21) 

PAPER I 


Soil conservation planning on watershed 
basis, Erosion and runoff management in hilly , 
foot hills and valley lands ; processes and factors 
affecting them . Dryland agriculture and its 
problems. Technology for stabilising agriculture 
production in rainfed agriculture area , 

Water use efficiency in relation to crop produc 
tion criteria for scheduling irrigations, ways and 
means of reducing run - off losses of irrigation 
water . Drainage of water- logged soils . 

Farm management, scope importance and 
characteristics, farm planning and budgeting . 
Economics of different types of farming systems. 

Marketing and pricing of agricultural inputs 
and outputs , price fluctuations and their cost; role 
of cooperatives in agricultural economy, types and 
systems of farming and factors affecting them . 


Ecology and its relevance to man , natural 
resources , their managemont and conser vation , 
Physical and Social environment as factors of 
crop distribution and production . Climatic 
elements as factors of crop growth , impact of 
changing environment on cropping pattern as 
indicators of environments. Environmental 
pollution and associated hazards to crops, animals 
and humans. 

Cropping patterns in different agro climatic 
zones of the country — Impact of high yielding 
and short duration varietios on shifts in cropping 
patterns. Concepts of multiple cropping; multi 
storey , relay and inter-cropping and their impor 
tance in relation to food production . Package of 
practices for production of important cereals , 
pulscs , oilsocd , fibre , sugar and commercial 


Agricultural extension , its importance and 
role, methods of evaluation of extension pro 
grammes , socioeconomic survey and status of big , 
small and marginal farmers and landless agricul 
tural labourers, the farm mechanization and its 
role in agricultural production and rural employ 
ment Training programmes for extension wor. 
kers ; lab to land programmes. 


PAPER II 
Heredity and variation , Mendels law of 
inheritance, Chromosomal theory of inheritance. 
Cytoplasmic inheritance , Sex linked , sex influenced 
and sex limited characters. Spontançous and 
induced mutations. Quantitative characters, 
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Origin and domestication of field crop. 
Morphology patterns of variations in varieties and 
related species of important field crops. Causes 
and utilization of variations in crop improve 
ment. 


to national diatery pattern , major deficiencies of 
calorio and protein , Animal Husbandry and 
Verterinary Science ( Code No. 42 ) 


celf - ano 
hyblity 
and 
polyp 


Applicatioo of the principles of plant breeding 
to the improvement of major field crops ; methods 
of breeding of sclf-and cross -pollinated crops, 
Introduction), selection , hybridization , Heterosis 
and its exploitation , Male sterility and sulf - incom 
patability utilization of Mutation and polyploidy 
in breeding. 

Seed technology and importance ; production , 
processiug and testing of seeds of Crop Plants ; 
Role of National and State seed organisations in 
production , processing and marketing of improved 
seeds . 


Physiology and its Significance in agriculture ; 
Nature, physical properties and chemical consti 
tution of protoplasm ; imbibition surface tension , 
diffusion and osmosis. Absorption and translo 
cation of water, transpiration and water economy. 

Enzimes and plant pigments ; photosynthesis – 
modern concepts and factors affecting the process, 
acrobic and anaerobic respiration . 

Growth and development ; photo periodins and 
vernalization . Auxin , Hormones and other plant 
regulators and their mechanism of action and 
importance in agriculture . 

Climatic requirements and cultivation of major 
fruits , plants and vegetable crops ; the package of 
practices and the scientific basis for the same . 
Handling and marketing problems of fruits and 
vegetables ; principal methods of preservation , 
important fruits and vegetables products , pro 
cossing techniques and cquipment. Role of 
fruits and vegetables in human nutrition ; land 
scape and floriculture including raising of orna 
inental plants and design and layout of lawns and 
gardens. 

Diseases and posts of field , vegetable , orchard 
and plantation crops of India and measures to 
control these. Causes and classification of plant 
discases ; Principles of plant disease control 
including exclusion , eradication , imnunization 
and protection . Biological control of pests and 
diseases ; Integrated management of pests and 
diseases . Pesticides and their formulations, plant 
protection equipment, their care and maintenance. 

Storage pests of cereals and pulses, hygiene 
of storage godowns, preservation and remedial 
measures . 


PAPERI 
1. Animal Nutrition . - Energy sources, energy , 
metabolism and requirements for maintenance 
and production of milk , meat, eggs and work . 
Evaluation of feeds as sources of energy. 

1. 1 Advanced studies in Nutrition Protein . “ 
Sources of protein , metabolism and synthesis , 
protein quantity and quality in relation to re 
quirements. Energy protein ratios in a ration . 

1.2 Advanced studies in Nutrition Minerals.- -- 
Sources, functions, requirements and their rela 
tionship of the basic mineral nutrients including 
trace clements. 

1. 3 Vitamins, Hormones and Growth Stimula 
ting substances.--- Sources, functions, require 
ments and inter -relationship with minerals . 

1.4 Advanced Ruminant Nutrition Dairy 
Cattle . — Nutrients and their metabolism with 
reference to milk production and its composition . 
Nutricnt requirements for calves , heifers, dry and 
milking cows and buffaloes. Limitations of 
various feeding systems. 

1. 5 Advanced Non -Ruminant Nutrition 
Poultry . - Nutrients and their metabolisin with 
reference to poultry, meat and egg production . 
Nutrionts requirements and feed formulation and 
broilers at different ages. 

1.6 Advanced Non -Ruminant Nutrition 
Swine . - - Nutrients and their metabolism with 
special reference to growth and quality of meat 
production , Nutrient requirements and feed for 
mulation for baby -growing and finishing pigs. 

1. 7 Advanced Applied Animal Nutrition . 
A critical review and evaluation of feeding experi 
ments , digestibility and balance studies. Feeding 
standards and measure of feed energy . Nutrition 
requirements for growth , maintenance and 
production , Balanced rations. 


2 . Anjinal Physiology : 

2. 1 Growth and Animal Production . -- Pre 
natal and post-natal growth , maturation , growth 
curves, measures of growth , factors affecting 
growth , conformation , body composition , meat 
quality . 


Food production and consumption trends in 
India , National and International food policies , 
procurement, distribution , processing and pro 
duction constraints, Relation of food production 


2 .2 Milk Production and Reproduction and 
Digestion . Current status of hormonal control 
of mammary , development ipilk secretion and 
milk ejection , composition of milk of cows and 
buffaloes. Male and female reproduction organs , 
their components and function . Digestive organs 
and their functions . 
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2.3 Environmental Physiology. - Physiological 

4 .5 Lcgal standards, Sanitation cluire 
relations and their regulation ; mechanisms of ment for clean and sati milk and for the 
adaption , environmcrtal factors and regulatory milk plant equip : 11ent. 
mechanism involved in animal behaviour, mic 
thods of controlling climatic stress . 

PAPER II 

1. Genetics and Animal Breeding : Proba 
2.4 Seinen quality , Preservation and Artificial bility applied to Mendeli.za inheritance 
Insaninati511 --- Components of semen , com Hurdy Weiberg Law , Concept and measure 
position of spermatozde chemical and physical m .it of inbreeding and heterozygosity Wright s 
properties of ejeculated semen , factors affecting :1; proach in contrast to Malecot s Estimation of 
semen in vivo and in vitro . Factore affecting Piraincters and measurements . Fishers theorem 
scmen preservation composition of diluents , of tural selection , polymorphism , Poly 
sperm concentration transport of diluted somen . goric Systals and inheritance of quantitative 
Decp Freczing techniques in cows, sharp and traits, Crusal components of variation Bio 
goats, swine and poultry . 

inctrical inodels and covariance between 

relatives. The theory of pathooefficient applied 
3. Livestock Prodution and Managemcil ! : 1 . quantitativo genetic analysis. lleritability 

Repeatability and selection models . 
3. 1 Commerical Dairy Farming. -- Compari 
sion of dairy farming in India with advanced 

1. 1 Population , Ganatics applid to Animal 
countries. Dairying under mixed farming and Brieding... l opulation vs. individual, population 
as a specialised farming ; economic dairy farming , size and factnss changing il. Gene numbers, and 
starting of a dairy farin . Capital and land their estimation in farin 11.7ils, bene ficcu 17CY 
requirement, organisation of the dairy faiin . Pro an :) zygotic frequency and forcus changing them , 
curement of goods; opportuniteis in giry : men and variance approach to equilibrium under 
farming , factors determining the efficienry different situations, sub -division of phenoty 
of dairy animal, Herd recording , budgeting , pic vyriance ; cstination of additive , Non -additve 
cost of milk production ; pricing policy ; Per genetic and environmental variances in Animal 
sonnel Management. 

Population , Mendelism and blending inheri 

tance . Genetic nature of differences between 
3. 2 Feeding pratices of dairy caille.. . 

species, rices, breeds and other sub -specific 
Developing Practical and Economic ration 

grouping and the grouping and the origin of 
for dairy cattle ; supply of greens through 

group differnces. Resemblances between relatives. 
out the year , field and fodder requirencats 
of Dairy Farm , Feeding regimes for day and 

1. 2 Brecding systems. — Heritability , repeata 
young stock and bulls heifers and brcedir hility , genetics and environmental corrclations, 
animals ; new trends in feeding young and methods of estimation and the precision of estimates 
adult stock ; Feeding records. 

of animal data . Review of hiometrical relations 

hetween relatives, Mating sysicms. inbreeding , 
3. 3 General Problems of sheep , goat, pigs out-breeding and uses Phenotypic assortive 
and poultry management. 

inating Aids to selections . Family structure 
3.4 Feeding of animals under drought 

of animal population under non -randoni nating 
conditions . 

systems. Breeding for threshold traits, selections 
index , its precision . General and specific com 

bining ability, choice of effective breeding plans. 
4 . Milk Technology : 

Different types and mentods of selection , 
4 . 1 Organization of rural milk procure 

their effectiveness and limitations , selection 
ment, collection , and transport of raw milk . 

indices construction of selection in retrospect ; 
4 ,2 Quality testing and grading, raw 

evaluation of genetic gains theough selection , 
milk , Quality storage grades of whole milk 

correlated response in animal experimentations. 
skimmed milk and cream . 

Approach to estimation of general and 
4 . 3 Processing, packaging, 

specific combining ability , Diallete, fractional 
storing, distri 

diallete crosses , reciprocal recurrent selcction ; 
buting marketing defects and their control 

in - breeding and hydrization . 
and nutritive properties of the following 
milks : Pasteurized , standerdized , toned , double 

2. Health and Hygiene.- --Anatomy of Ox 
toned , sterilized , Homogenized , reconstituted , and Fowl, Histological technique, freezing, 
combined , filed and flavoured milks. 

paraffin embeding ctc . Preparation and stuiping 
4 .4 Preparation of cultured milks, cultures 

of blood films. 
and their management. Vitamin D soft 

2 . 1 Conmon histological stains, Embryology 
curd acidified and other special milks. 

of a cow , 
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2. 2 Physiology of blood and its circulation , 

Section I 
respiration ; excretion , Endocrine glands in 
health and disease . 

1. Meaning and scope of Anthropology 

and its main branches ; (1) Social-Cultural 
2 .3 General Knowledge of pharmacology Anthropology ; · (2 ) Physical Anthropology ; 
and therapeutics of drugs . 

(3 ) Archaeological Anthropology ; (4 ) Linguistic 

Anthropology ; (5 ) Applied Anthropology . 
2 . 4 Vety -Hygiene with respect of water, air 
and habitation . 

II. Community and Society Institution , 
2 .5 Most common cattle and poultry discases, 

group and association ; culture and civilization ; 

band and tribe . 
their inode of infection , prevention and treatment 
etc . Immunity , General Principles and Problems III, Marriage : The problems of universal 
of meat inspection Jurisprudence of Vet practice. 

definition ; incest and prohibited categories ; pre 
2.6 Milk hygiene . 

ferential forins of marriage ; marriage payments ; 

the family as the corner stone of human socicty ; 
3. Milk Product Technology . - Selection universality and the family functions of thc family ; 
of raw materials, assembling production , proce diverse forms of family -nuclear , extended , joint 
ssing, storing, distributing and marketing milk etc . Stability and change in the family . 
products such as Butter , Ghce , Khoa , Channa , 
cheese , condensed , evaporated dried milk and 

IV . Kinship : Descent, residence , alliance, 
baby foods, Ice creain and Kulfi ; by -products; kins terms and kinship behavour, Lineage and 
whey products, buttermilk , lactose and casein : 

clan . 
Testing, Grading , gudging milk products 

V . Economic Anthropology ; Meaning and 
- ISI and Agmark specification , legal standards, 
quality control nutritive propertics . Packaging 

scope ; modes of exchange ; barter and cere 
processing and operational control Costs. 

monial exchange ; reciprocity and redistribution ; 

market and trade. 
4 . Meat Hygiene . 

VI. Political Anthropology ; Meaning and 
4 . 1 Zoonosis Diseases transmitted from scope; The locus and power and the functions 
animals to man . 

of Legitimate authority in different societies . 

Difference between State and Stateless political 
4 .2 Duties and role of Veterinarians in a 

systems. Nation -building processes in new 
slaughter house to provide meat that is produced 

State , law and justice in simpler societies. 
under idealhygienic conditions . 
4 .3 By -products from slaughter houses and 

VII . Origins of religions : animism and 
their economic utilisation . 

animatism . Difference between religions 

and magic . Totemisnia and Taboo . 
4 .4 Methods of collection , preservation and 
processing of hormonal glands for medicinal use . VIII. Fieldwork and fieldwork traditioris in 
5. Extension : 

Anthropology . 
5 .1 Extension Different methods adopted 
to educate farmers under rural conditions. 

Section II -a 
5 .2 Utilisation of fallen animals for profit 

1. Foundations of the theory of organic 
extension education etc . 

evolution Lamarckism , Darwinism and the 
5. 3 Define Trysem - Different possibilities 

Synthetic theory ; Human evolution , biological 
and methods to provide self-employment to 

and cultural dimensions , Micro -evolution . 
educated youth under rural conditions. 
5 .4 Cross -breeding as a method of upgrading 

2 . The Order Primate. A comparative 
the local cattle . 

study of Primates with special reference to the 

anthoropoid apes and man . 
Anthropology (Code No 43 ) 

3. Fossil evidence for human evolution : 
PAPER I 

Dryopithecus, Ramapithecus. Australopikecines , 

Homo erecturs (Pithecanthropines), Homo 
Foundation of Anthropology . 

sapiens neanderthealensis and Homo sapicns. 
Section I is compulsory . Candidates may offer 
either Section II- a or II-b . Each Section 

4 . Genetics : Definition . The Mendelian 
( ie I & II) carries 150 marks. 

principles and its application to human populations 


[ TTI _ 


1] 


भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 


105 


5 . Racial differentiation of Man and bases 
of racial classification -morphological serilogical 
and genetic . Role of heredity and environment 
in the formation of raccs. 

6 . The effects of nutrition , inbreeding and 
hybridization . 


PAPER II 
INDIAN ANTHROPOLOGY 

Palaeolithic , Mesolithic, Neolithic Pro 
tohistoric (Indus civilization ) dimensions of 
Indian culture. 

Distribution of racial and linguistic elements 
in Indian population . 

The bases of Indian social system : Varna 
Ashram Purushartha , Caste, Joint family . 

The growth of Indian anthropology . 
Distinctiveness of anthropological contribution 
in the study of tribal and peasant sections of 
the Indian population . The basic concepts 
used , Great tradition and little tradition ; 
Sacred complex Universalization and parochiali 
zation ; Sanskritization and Westernization : 
Dominant cast. Tribe-caste continuum ; Nature 
Man - Spirit complex , 


Section II- b 
1. Technique , method and methodology 
distinguished . 

2 . Meaning of evolution biological and 
socio - cultural. The basic assumptions of 
19th century evolutionism The comparative 
method . Contemporary trends in evolutionary 
studies . 

3 . Diffusion and diffusionism - American 
distributoinism and historical ethnology of the 
German speaking ethnologists. The attack 
on the " the " comparative method by diffusio 
nists and Franz Boss. The nature , purpose 
and methods of comparison in social cultural, 
anthropology . Radcliffe- Brown , Eggan Oscar 
Lewis and Sarana . 

4 . Patterns, basic personality construct and 
model personality . The relevance of anth 
ropological approach to national character 
studies. Recent trends in psychological anth 
topology . 

5 . Function , and cause . Malinowski s 
contribution to functionalism in social anthro 
pology . Function and structure Redcliffe 
Brown . Fifth , Fortes and Nadel, 


Ethnographic profiles of Indian tribes 
racial linguistic and socio - economic characteristic 
Problems of tribal peoples : Land -alienation , 
indebtedness, lack of educational facilities, 
shifting- cultivation , migration , forests and 
tribals unemployment agricultural labour. 
Special problems of hunting and food -gathering 
and other minor tribes . 


6 . Structuralism in linguistics and in social 
anthropology Levi-Strauss and Leach in viewing 
social structure as a model. The structuralist 
method in the study of myth . New Ethnography 
and formal semantic analysis. 


The problems of culture contact ; impact 
of urbanization and industrialization depo 
pulation regionalism economic and psychological 
frustrations. 

History of tribal administration . The consti 
tutional safeguards for the Scheduled tribes 
Policies, plans programmes of tribal development 
and their implementations. The response of the 
tribal people to the government measures for 
them . The different approaches to tribal problems. 
The role of anthropology in tribal development . 

The constitutional provisions regarding the 
scheduled castcs /Social disabilities suffered 
by the scheduled castes and the socio - economic 
problems faced by them . 
Issues relating to national Intergration . 


7. Norms ant Values. Values as a category 
of anthropological description . Values of 
anthropologist and anthropology as a 
source of values . Cultural relativism and 
the issue of universal values. 


8 . Social anthropology and history . Sci 
entific and humanistic studies distinguished . 
A critical examination of the plea for the unity 
of method of the natural and social sciences. 
The nature and logic of anthropological field 
work method and its autonomy. 


Botany (Code No . 22 ) 

PAPER I 
Microbiology , Pathology , Plant Groups ; 
Morphology . Anatomy. Taxonomy and 
Embrylogy of Anglosperms; Morphogenesis . 


1287 GI/ 86 - 14 
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1. Microbiology .- - Viruses and Bacteria 
structure , classification , · reproduction and 
physiology , General account of infection , 
immunity and serology, Microbes in industry 
and agriculture. 

2 . Pathology. - Knowledge of important 
plant diseases in India caused by viruses, 
bacteria and fungi. Mode of infection and 
methods of control, physiology of parastism . 

3 . Plant Groups . Structure , reproduction , 
life history , classification , evolution , ecology 
and economic importance of algae , fungi 
bryophites petidophytes and gymnosperms. 
A general knowledge of the distribution in India 
of important representatives of principal sub 
divisions of the above groups. 


Mutation . Elements of human genetics, organic 
evolution evidence mochanisin and theories . 

3. Physiology - Photosynthesis - history. 
factors mechanism and importance. M otion 
and conduction of water and salts. Transpiration 
Major and minor essential elements and their 
role in nutrition. Nitrogen fixation and nitrogen 
metabolism . Enzymes, Respiration and 
fermentation , General account of growth . Plant 
harmones and their functions. Photoperiodism 
Seed dormancy and gerinination . 


4 . Morphology , anatomy, embryology , 
and Taxonomy of Angiosperms- - Tissucs 
and tissue systems. Morphology and anatomy 
of stem , root, leaf, flower and seed (including 
developmental aspects and anomalous growth ). 
Structure of anther and ovule, fertilization and 
development of sced Principles of nomenclature 
and classification of angiosperms. Modern 
trends in Taxonomy. A general knowledge 
of the more - important families of angiosperms. 

5 . Morphogenesis -- Phenomena of mor 
phogenesis - Polarity , symmetry, celular and 
organ differentiation . Factors of Morphogenesis 
Methodology and application of tissue culture 
studies . 


4 . Ecology - Scope of ecology , Structure, 
function and dynamics of ecosystems, Plant 
communities and succession . Ecological 
factors. Applied aspects of ecology including 
conservation and control of pollution . 

5 . Economic Botany -- Origin and importance 
of cultivated plants . General account of impor 
tant sources of food , fibre, wood and drugs. 

Chemistry (Code No. 23) 
NOTE - - The students will be expected to 
solve simple structural synthetic , mechanistic 
conceptual and numerical probleins based on 
and relevant to the syllabus they are also expected 
to be acquainted with the SL units. 


PAPER I 


Atomic Structure and Chemical Bonding -- 
Quantuni theory , Schrodinger cquation , 
particle in a box , hydrogen atom . Hydrogen 
molecule ion hydrogen molecule. Elements of 
valence bond and molecular orbital theories 
( idea of bonding non -bonding and antibonding 
orbitals). Sigma and Pi bonds. 


PAPER IL 
Cell Biology , Genetics & Evolution , Phy . 
siology, Ecology and Economic Botany. 

1. Cell Biology - Cell as a unit of structure 
and functions Ultra- structure function 
and inter-relationships of plasma membranes, 
endoplasmic reticuluin , Golgi apparatus, mito 
chondria , ribosomes, chloroplasts and nucleus, 
Chormosomes - chemical and physical nautrc. 
behaviour during mitosis and meosis , numerical 
and structural variations, 


Molecular Structure Deterinination - Di 
fferaction inethods ( X - Ray and clectron ) 
Dipole moments and magnetic properties . 


Molecular Spectras ; 


NMR , chemical shift , spin -spin coupling 
ESR of simple radicals 


Rotational spectra ; diatomic molecules , lincar 
triatomic molecules , isotopic substitution 


2 . Genetics and Evolution - Pre and post 
Mendelian concept of genetics . Development 
of the gene concept. Nucleic acids - -their 
structure and role in reproduction and protein 
synthesis. Genetic code and regulation . 
Mechanism of microbial recombination , 


Vibrational and Raman spectra 


states , 


Electronic spectra , Singlet-triplet 
fluorescenc and phosphorescence 


( n 


- 


11 


भारत का राजपम : प्रसाधारण 


107 


Synthetic uses of the following:-- 

Acetoacetic and malonic esters, organometallic 
compounds of magnesium and lithium , ketene, 
carbene and diazomethanac. 

Carbohydrates - classification , configuration 
and general reactions of simple monosacharides. 
Chemistry of glucose, fructose and sucrose. 


Chemical Kinetics - Kinetics of reactions 
involving free radicals ; Kinetics of polymerization 
and photochemical reactions. 

Surface Chemistry and Catalysis - Physical 
adsorption and chemisorption , adsorption 
isotherms, surface are determination ; hetero 
geneous catalysis , acid -base and enzyme catalysis . 

Electrochemistry - -- Ionic equilibra . Theory 
of strong electrolytes. Debye Huckel theory 
of activity coefficients , electrolytic conduction , 
galvanic cells membrane equilibria and fuel 
cells. Electrolysis and overvoltage . 

Thermodynamics - Laws of Thermodynamics 
and application to physiochemical processes . 
systems of variable compositions. 

Transition Metal Chemistry - Electronic 
configuration absorption spectra ( including 
charge transferspectra ) magnetic properties 
metal bonds and metal atom clusters. 

Electronic Structure of Transition Metal Com 
plex - -Crystal field theory and modifications , 
complexes of Pi- acceptor ligands, organometallic 
compounds of transition metals . 

Lanthanides and Actinides - Separation 
Chemistry , oxidation states, inagnetic properties. 

Reactions in non -acqueous solvents . 


Stereochemistry : 

Elements of symmetry and simple syinmetry 
operations. Optical and geometrical isomerism 
in simple organic molecules, E , Z and R , S 
notations. Conformations of simple organic 
molecules. Stereochemistry of inorganic Co 
ordination compounds, 


. 


Aromatic Chemistry : 

Benzene , toluene and their halogeno , hydroxy , 
nitro and amino derivatives, Sulphonic acids, 
Zylenes, Benzaldehyde, Salicylaldehyde , aceto 
phenone, Benzoic phthalic salycilic cinnamic 
and mandelic acids Reduction products of 
nitrobenzene, Diazonium salts and their synthetic 
uses. 

Structure , synthesis and important reactions 
of napthalenes anthracene , Phenanthrene, 
pyridine and quinoline . 

Dyes belonging to the azo , triphenylmethane 
and phthalein groups Indigo and alizarin , 
phthalocyanines. Modern theories of colour 
and constitution . 

General ideas regarding the Chemistry of 
nicotine , B -carotene , Vitamin C , quercetin , 
cholesterol, admantane. 

Basic concepts regarding the following 
materials of economic and medicinal importance 
Cellulose and starch , coal tar, chemicals, organic 
polymers , oils and fats , petrochemicals , Vitamins 
hormones, alkaloids, fermentation products 
including antibiotics, Proteins. 


PAPER IL 


II 


Physical Organic Chemistry ; 

Electronic displacements - Inductive, electro 
meric , mesomeric and hyperconjugative effects. 
Electrophiles nucleophiles and free radicals. Re 
sonance and its applications to organic compound . 
Effect of structure on the dissociation constants 
of organic acids and bases . Hydrogen bond and 
its effects on the properties of organic compounds. 

Modern concepts of organic reaction mech 
anisms-- addition substitution , elemination and 
rearrangement. Reactions involving free radical 
mechanisms of aromatic substitution . Benzyno 
intermdiates. 
Aliphatic Chemistry : 

Chemistry of simple organic compounds 
belonging to the following classes - alkanes, 
alkenes , alkynes. Alkyl halides, alcohols 
thiols , aldehydes , ketones, acids and their deri 
vatives , others , apincs, amino acids, hydroxy 
acids, unsaturated acids, Dibasic Acids. 


Organic Photochemistry : 

Energy level diagrams, quantum yield , 
photochemistry of simple organic molecules. 


Polymers : 

(a ) Inorganic Polymers : 

Phospho -nitrilic polymers silicones, metal 
chelate polymers. Phase Rule Studies, 
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(b ) Physical Chemistry of Polymers : 


Molecular weight averages, group analysis 
Sedimentation light scattering and viscosity of 
polymer solutions . 

Alloys and intermetallic compounds. 

Chemistry of the following elements and 
their principal Compounds ; Boron , titanium , 
germanium . Tungsten , tantalum , Thorium , 
Uranium , Mechanism of substitution in 
Octahedral and planar inorganic complexes. 


Methods and systems of prestressing ; 
anchorages ; losses in prestress . 

Design of prestressed girders, ultimate load 
design . 

(B ) Fluid Mechanics and Hydraulic Engi 
neering , 

Dynamics of fluid flow - - Equation of conti 
· nuity ; energy and momentum . Bernoullis 

theorci ; cavitation velocity potential and stcam 
function ; rotational and irrotational flow , 
free and forced vertices ; flow net . 

Dimensional analysis nad its application to 
practical problems. 

Viscous flow - - Flow between static and 
moving parallel plates, flow through circular 
tubes ; film lubircation , velocity distribution in 
Laminar and turbulent flow ; boundary layer . 


Civil Engineering (Code No. 24 ) 

PAPER I 
(A ) Theory and Design of Structures : 

(a) Theory 
Principles of superposition ; reciprocal theo 
rem ; unsymmetrical bending . 

Determinate and indeterminate structures ; 
simple and space frames : degrees of freedom ; 
virtual work energy theorem ; deflection of 
trusses ; redundant frames, three -moment 
equation : slope deflection and moment distri 
bution methods ; column analogy ; Energy 
methods ; approximate and numercial methods. 

Moving loads — Shearing force and Bending 
moment diagrams; influence lines for simple 
and continuous beams and frames . 

Analysis of determinate and indeterminate 
arches ; spandrel graced arch . 

Matrix methods of analysis ; stiffness and 
flexibility matrices ; Elements of plastic analysis. 

(b ) Steel Design 

Factors of safety and load factors ; Design 
of tension ; compression and flexural members ; 
built up beams and plate girders , semi-rigid and 
rigid connections, 

Design of stanchions, slab and gusseted 
bases ; crane and gantry girders ; roof trusses ; 
industrial and multistroyed biuldings ; water 
tanks. 
Plastic design of continuous frames and portals. 

(C) R . C . Design . 

Design of slabs , simple and continuous 
beams, columns, footings — single and combined , 
raft foundations, elevated water tanks, encased 
beams and column, ultimate load design . 


Incompressible flow through pipes — Laminar 
and turbulent flow , critical velocity, losses, Stam 
ton diagram . Hydraulic and energy grade lines ; 
siphons ; pipe network , Forces on pipe bends. 

Compressible flow - - Adia batic and isenthropic 
flow , subsonic and supersonic velocity : Mach 
number shock waves ; Water Hammer . 

Open channel flow - Uniform and non -uniform 
flow , best hydraulic cross -section . Specific energy 
and critical depth gradually varied flow , classi 
fication of surface profils; control sections ; 
standing wave flume ; Surges and waves. Hydraulic 
jump. 

Design of canals -Unlined channels in allu 
vium ; the critical tractive stress , principles of 
sediment transport regimetheories, lined channels ; 
hydraulic design and cost analysis; drainage 
behind lining. 

Canal structures - Designs of regulation work ; 
cross drainage and communication works -- cross 
regulators, head regulator canal falls aqueducts, 
metering flumes, etc. Canal outlets . 

Diversion Headworks Principles of design of 
different parts on impermeable and permcablo 
foundations ; Khosla s theory ; Energy dissipation 
sediment exclusion . 

Dams- Design of rigid dams, earth dams; 
Forces acting on dams : stability analysis. 

Design of spillways. 
Wells and Tube Wells . 
( C ) Soil Mechanics and Foundation Engi 
neering : 
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Soil Mechanics - Origin and Classification of 
soils ; Atterburg limits void ratio ; moisture con 
tents ; permeability ; laboratory and field tests . 
Seepage and flow nets, flow under hydraulic 
structures, uplift and quick sand condition . 
Unconfined and direct shear tests ; triaxial test ; 
earth pressure thcories, stability of slopes ; Theories 
of soil consolidation : rate of settlement. Total 
and effective stress analysis. pressure distribution 
in scils; Boussinesque and Wasterguard theories, 
Soil stabilization . 

Foundation Engineering -- Bearing capacity of 
footings ; piles and wells ; design of retaining walls; 
sheet piles and caissons. 


Part C 
Water Resources Engineering : 

Hydrology – Hydrologic cycle ; precipitation ; 
evaporation -transpiration and infiltration hydro 
graphs ; units hydrograph Flood estimation and 
frequency. 

Planning for Water Resources Ground and 
surface water resources ; surface flows. Single and 
multi-purpose projects storage capacity, reservoir 
losses reservoir silting flood routing. Benefit 
cost ratio . General principles of optimisation . 

Water Requirements for crops - quality of 
irrigation water , consumptive use of water, water 
depth and frequency of irrigation ; duty of water ; 
Irrigation methods and efficiencies. 


PAPER II 


Note : A candidate shall answer questions only 

from any two parts . 


Part A 


Building Constructions : 
Building Materials and Constructions - timber, 
stone, brick , sand surkhi, mortar concrete , paints 
and varnishes plastics, etc , 

Detailing of walls , floors roofs, ceilings, 
staircases, doors and windows. Finishing of 
building -- plastering, pointing, painting , etc. Use 
of building codes. Ventilation , air conditioning , 
lighting and acoustics. 

Building estimates and specifications. Cons 
truction scheduling -- PERT and CPM methods. 


Distribution system for canal irrigation -- 
Determination of required channel capacity ; chanel 
losses. Alignment of main and distributory chan 
nels. 

Waterlogging - Its causes and control, design 
of drainage systein ; soil salinity. 

River training - Principles and Methods. 

Storage Works-- Types of dams ( including 
earth dams), and their characteristics, principles 
of design , criteria for stability . Foundation treat 
ment; Joints and galleries Control of seepage. 

Spillways – Different types and their suitability 
energy dissipation . Spillway crest gatos . 


Part D 


Part B 


Sanitation and Water Supply : 

Sanitation - Site and orientation of buildings ; 
ventilation and damp proof course ; house drainage 
conservancy and waterborne system of waste dis 
posal sanitary appliances latrines and urinals : 


Railways and Highways Engineering : 

(a ) Railways-- Permanent way ballast, sleeper ; 
chairs and fastenings ; points and crossings different 
types of turn outs, cross- over sitting out of points . 

Maintenance of track super elevating ; creep of 
rain ; ruling gradients ; track resistance , tractive 
effort ; curve resistance. 

Station yards and machinery ; station buildings ; 
platform sidings ; turn tables. 


Disposal of sanitary sewage industrial waste , 
storm sewage - separate and combined system . 
Flow throughsewers ; design of sewers , sewer 
appertenances manholes, inlets , juntions, syphon , 
ejection , etc. 


Sewer treatment — Working principles ; units , 
chambers ; sedimentation tank etc . Activated sludge 
process ; septic tank ; disposal of sludge. 


Signals and interlocking ; level crossings. 


(b ) Roads and Runways - - Classification 
roads, planning geometric design . 


of 


Rural sanitation ; Enviromental pollution and 
ecology . 


Design of flexible and rigid pavements ; sub 
bases and wearing surfaces. 


Water Supply Estimation of water resources ; 
ground water hydraulics ; predicting demand of 
water , Impurities of water, physical, chemical 
and bacteriological analysis, water borne diseases . 


Traffic engineering and traffic surveys ; inter 
sections road signs; signals and markings. 
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Part II : Business Finance and Financial Institu 
tions. 


Intake of water - Pumping and gravity schemes. 
Water treatment - Principles of settling, coagula 
tion , flocculation and sedimentation . Slow , rapid 
and pressure filters ; softening ; removal of laste , 
odour and salinity . 


Water Distribution - - Layouts, storage ; hydra 
ulic pipelines ; pipe fitting ; pumping station and 
their operations. . 


COMMERCE AND ACCOUNTANCY 

Code No. 25 

PAPER I 


Concept and scope of Financial Manage 
ment - Financial goals of corporations- - Capital 
budgeting ; Rules of the thumb and Discounted 
cash flow approaches - Incorporating uncer 
tainty in investment decisions- Designing an 
optimal capital structure _ Weighted average cost 
of capital and the controversy surrounding the 
Modigliani and Miller model, Sources of raising 
short -term , intermediate and long -term finance 
Role of public and convertible debentures 
Norms and guidelines regarding debt-equity 
ratios - Deterininents of an optimal dividend 
policy - optimising models of James E Walter 
and John Linter -- Forms of dividend payment 
Structure of working capital and the variable 
affecting the level of different of components -- 
Cash flow approach of forecasting working 
capital needs-- Profiles of working capital in 
Indian industries – Credit management and credit 
policy . Consideration of tax in relation to financial 
planning and cash flow statements. 


Accounting and Finance : 

Part 1 : Accounting , Auditing and Taxation : 

Accounting as a financial information system 
Impact of behavioural sciences - -Methods of 
accounting of changing price levels with particular 
reference to current Purchasing Power (CPP) 
accounting Advanced problems of company 
accounts - - Amalgamation absorption and recons 
truction of companies Accounting of holding 
companies — Valuation of shares and goodwill . 
Controllership functions- - Property control legal 
and management. 


hion Regiorandon 
(P 976 and 479 


Important provisions of the Income tax Act , 
1961 - Definition - Charge of Income tax - Exemp 
tions Depreciation and investment allowance 
Simple problems of compulation of income under 
the various heads and determination of assessable 
income- - Income-tax authorities : 


Organisation and deficiencies of Indian Money 
Market structure of assets and liabilities of 
coinmercial banks-- -Achievements and failurcs of 
nationalisation - - Regional rural banks- Re 
commendations of the Tandon ( P . L .) study group 
on following of bank credit , 1976 and their 
revision by the Chore ( K . B .) Committee , 1979 
An assessment of the monetary and credit policies 
of the Reserve Bank of India - Constituents of 
the Indian Capital Market -- Functions and wor 
king of All- India teria financial institutions 
(IDBI, IFCI, ICICI and IRCI) Investment 
policies of the Life Insurance Corporation of India 
and the Unit Trust of India - - Present state of stock 
exchanges and their regulation . 


Provision of the Negotiable Instruments Act, 
1881 . 


Nature and functions of Cost Accounting 
Cost classification -- Techniques of segregating semi 
variable costs into fixed and variable components 
job costing - FIFO and weighted average methods 
or calculating equivalent units of production 
Reconciliation of cost and financial accounts 
Marginal Costing -- Cost-volume- profit relation 
ship : Algebraic formulae and graphical represen 
tation - Shutdown point - Techniques of cost 
control and cost reduction - Budgetary control 
flexible Budgets--- Standard costing and variance 
analysis -- Responsibility accounting Bases of 
charging overheads and their inherent fallacy 
Costing for pricing decisions. 


ship 


al Costinof cost at units 
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- Crossings and endorsements with particular 
reference to statutory protection to the paying and 
collecting bankers - Salient provision of the 
Banking Regulation Act, 1949 with regard to 
chartering , supervision and regulation of banks. 


Significance of the attest function - Program 
ming the audit-work -- Valuation and verification 
of assets : fixed , wasting and current assets , 
Verification of liabilities - - Audit of limited com 
panies - - appoinment status, powers, duties and 
liabilities of the auditor - Auditor s report - Audit 
of share capital and transfer of shares- Special 
points in the audit of banking and insurance 
companies. 


PAPER II 
Organisation Theory and Industrial Relations 
Part 1 : Organisation Theory : 

Nature and concept of Organisation 
Organisation goals : Primary and secondary goals, 
Single and multiple goals , endsemeans chain 
Displacement, succession, expansion and multi 
plication of goals -- Formal organisation ; Type , 
Structure - Line and Staft, functional matrix , and 
project - Inforrnal organisation -- functions and 
limitations. 
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Evolution of organisation theory : (classical, budgetary and fiscal policy in a planned develop 
Neo -classical and system approach - Bureaucracy ing economy. 
Nature and basis of power , sources of power, 
power structure and politics -- Organisational 

6 . International trade. Tariffs. The rate of 
beliaviour as a dynamic system : technical, social exchange . The balance of payments. 
and power systems interrelations and interac 

International monetary and banking institu 
tions- Perception -Status system : Theoretical 
and empirical foundations of Maslow , Mcgergore , 
Herzberg, Likert, Vroom , Porter and Lawler , 

PAPER II 
Adarn and Human Models of notivation . Mo 
rale and productivity Leadership : Theories 

1. The Indian Economy : 
and styles — Management of conflicts in organisa 
tion -- Transactional Analaysis - - Significance of Guiding principles of Indian economic 
culture to organisations. Limits of rationality , 

policy -Planned growth and distributive justice 
Siinon - March approach , Organisational change , Eradication of poverty . 
adaptation , growth and development Organisa 
tional control and effectiveness. 

The institutional framework of the Indian 

economy- federal governmental structurc — agri 
Part II : Industrial Relations : 

cultural and industrial sector public and private 

scctors . 
Nature and scope of industrial relations , 

National income- -its sectoral and regional 
Industrial labour in India and its commitment 
Theories of unionisin - -- Trade union movement in 

distribution . Extent and incidence of poverty. 
India - - Growth and structure - Role of outside 

2. Agricultural Production : 
leadership , Workers education and other pro 
blems---Collective bargaining- approaches con 

Agricultural Policy . 
ditions , limitations and its effectiveness in Indian 

Land reforms. Technological change . Rc 
conditions Workers participation in manage 

lationship with the industrial Sector . 
ment : philosophy , rationale , present day state of 
affairs and its futurc prospects. 

3 . Industrial Production ; 
Prevention and sctiler ,ent of industrial dis 

Industrial policy . 
putes in India : preventive measures, settlement 

Public and private sector . 
machinery and other mcasures in practice.com 
Industrial relations in public enterprises - - Absent 

Regional distribution . Control of monopolies 
tceism and labour turnover in Indian industries 

and monopolistic practices. 
Relative wages and wage differentials : wage 

4 . Pricing Policies for agricultural and 
policy in India — the Bonus issue - International 

industrial outputs . Procurement and 
Labour Organisation and Ind a - -Role of per 

Public Distribution , 
sonnel department in the organisation - Executive 
development, personnel policies, personnel audit 5. Budgetary trends and fiscal policy. 
and personnel rescarch . 

6 . Monetary and credit trends and policy 

Banking and other financial institutions. 
ECONOMICS (Code No .26 ) 

7 . Foreign trade and the balance of pay 
PAPER I 

munts . 
1 , The Framework of an Economy, National 

8 . Indian Planning : 
Income Accounting. 

Objectives , strategy , experience and pro 

bleins. 
2 . Economic choice, Consumer behaviour. 
Producer behaviour and market forms. 

ELECTRICAL ENGINEERING (Code No. 27 ) 
3. Investment decisions and determination of 

PAPER I 
income and employinent. Macro - economic 
models of income, distribution and growth , 

Network 
4 . Banking , Objectives and instruments of 
Central Eanking and Credit policies in a planned 

Steady state analysis of d .c , and a .c ., networks, 
developing cconomy. 

network theorems, Matrix Algebra , network 

functions, transient response , frequency response , 
5 . Types of taxes and their impacts on the Laplace transforu , Fourier series and Fourier 
economy. The impacts of the size and the content transform ," frequency spectral plezero concept, 
of budguts. Objectives and Instruments of elementary network synthesis . 


Dal 


112 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I- Sec . 1 ] 


Statics and Magnetics : 


Analysis of electrostatic and magnetostatic 
fields : Laplace and Poisson Equations, solution 
of boundary value problems, Maxwell s equations, 
electromagneticwave propagation , ground and 
space waves, propagation between earth station 
and satellites. 


diagram 
, Juction 
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applica 


Measurements : 


Basic methods of measurements, standards , 
error analysis, indicating instruments cathode ray 
Oscilloscope ; measurement of voltage current , 
power, resistance , inductance , capacitance , time, 
frequency and flux ; electronic mcters . 


Electronics ; 


Vacuum and semiconductor devices ; equiva 
lent circuits transistor parameters , determination 
of current and voltage gain and input and output 
impedences biasing technique, single and multi 
stage, audio and radio small signal and large 
signal amplifiers and their analysis Feedback 
amplifiers and oscillators : wave shaping 
circuits and time base generators ; 
analysis of different types of multivibrator and 
their uses ; digital circuits. 


Electrical Machines : 

Generation of e.m .f. m .m . f. and torque in 
rotating machines ; motor and generator charac 
teristics of d .c. synchronous and induction 
machines equivalent circuits , Commutation paral 
lel operation ; phasor diagram and equivalent 
circuits of power transformer, determination of 
performance and efficiency , auto - transformers , 
3 -phase transformers. 


SECTION B (Heavy currents ) 
Electrical Machines : 

Induction Machines - - Rotating magnetic 
field ; Polyphase motor : principle of operation , 
phasor diagram ; Torque slip characteristic ; Equi 
valent circuit and determination of its parameters ; 
circle diagram ; starters : speed control Double 
cage motor ; Induction generator, Theory ; Phasor 
diagram , characteristics and application of single 
phase motors. Application of twophase 
induction motor . 

Synchronous Machines. e.m .f. equation 
phasor and circle diagrams; operation on infinito 
bus ; synchronizing power ; operating character 
istic and performance by different methods ; 
sudden short circuit and analysis of oscillogram 
to determinc machine reactances and timo con 
stants , motor characteristics and performance 
methods of starting applications. 

Special Machines . — Amplidyne and meta 
dyne operating characteristics and their applica 
tions. 

Power Systems and Protection . - General lay 
out and cconomics of different types of power 
stations ; Baseload , peak -load and pumped -stor 
age plants ; Economics of different systems of 
d . c. and a .c , power distribution ; Transmission 
line parameter calculation ; concept of G . M . D . 
short, medium and long transmission line; In 
sulators, Voltage distribution in a string of 
insulators and grading ; Environmental effects on 
insulators. Fault calculation by symmetrical 
components ; load flow analysis and economic 
operation steady state and transient stability : 
Switch - gear Methods of arc cxtinction ;Re-strik 
ing and recovery voltage ; Testing of circuit brea 
ker, Protective relays ; protective schemes for 
power system equipment ; C . T . and P . T . Surges 
in trans- mission lines ; Travelling waves and 
protection . 

Utilisation .- - Industrial drives electric motors 
for various drives and estimates of their rating ; 
Behaviour of motors during starting acceleration , 
breaking and reversing operation ; Schemes of 
speed control for d .c . and induction motors . 

Economic and other aspects of different sys 
tems of rail traction ; mechanics of train move 
ment and estimation of power and energy require 
ments and motor rating characteristics of traction 
motors, Dicloctric and induction heating, 

OR 
SECTION C (Light currents ) 
Communication Systems - - Generation and 
detection of amplitude - frequency phase -- and 
Pulsemodulate signals using oscillators , modu 
lators and demodulators, Comparison of modu 
lated systems, noise, problems, channel efficiency 


PAPER II 


SECTION A 


Control systems : 


Mathematical modelling of dynamic linear 
control systems, block diagrams and signal flow 
graphs, transient response steady state error , 
stability, frequency response techniques, root 
locus tcchinques series compensation . 


Industrial Electronics : 


Principles and design of single phase and 
polyphase rectifiers controlled rectification , smoo 
thing Filters ; regulated power supplies speed 
control circuits for drivers, inverters , d .c. to d . c. 
conversion , Choppers ; timers and welding 
circuits . 
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models and theory ; quautitative and 
behavioral revolutions in geography . 


sampling theorem , sound and vision broadcast 
transmitting and receiving system , antennas, 
feeders and receiving circuits, transmission line at 
audio radio and ultra high frequencies. 

Microwaves . - Electromagnetic wave in guided 
media wave guide components cavity resonators , 
microwave tubes and solid -state devices, micro 
wave generators and amplifiers , filters micro 
wave measuring techniques, microwave radia 
tion pattern , communication and antenna systeins 
Radio aids to navigation . 


( ii ) Human Geography . - Emergence of man 

and races of mankind ; cultural evolu 
tion of man ; major cultural realms of 
the world ; international migrations, past 
and present; world population - distribu 
tion and growth : demographic transition 
and world population problems. 


D . C . Amplifiers. Direct, coupled amplifiers, 
diffecrence amplifiers , choppers and analog com 
putation 


(iii) Settlements Geography . - Concepts of 

rural and urban settlements; Organs of 
urbanization ; Rural settlement patterns ; 
central place theory ; ranksize and pri 
mate city distributions ; city classifications; 
urban spheres of influence and the rural 
urban fringe ; the internal structure of 
citics - - theories and cross cultural com 
parisons ; problems of urban growth in 
the world . 


GEOGRAPHY (CODE NO . 28 ) 


( iv ) Political Geography . - Concepts of na 

tion and state ; frontiers boundaries and 
buffer zones; concept of heartland and 
raimland ; federalism ; political regions 
of the world geopolitics ; resources , 
development and international politics . 


PAPER I 
Principles ofGeography .-- Section A : Physical 
Geography : 
(i) Geomorphology : - -Origin and evolution 

of the earth s crust ; earth movements 
and plate tectonics ; volcanism ; rocks, 
weathering and erosion ;cycle of erosion . 

- Davis and Penck fluvial, glacial arid 
marine and karst landforms; rejuvenated 

and polycyclic landforms. 
(ü ) Climatology -- The atmosphere, its struc 

ture and composition ; temperature humi 
dity , precipitation , pressure and winds; 
jet strcam ; air masses and fronts ; cyclones 
and related phenomena ; climatic classi 
fication - Koeppon and Thorthwait ; 
groundwater and hydrological cycle. 
Soils and Vegetation . — Soil genesis, classi 
fication and distribution : Biotic succes 
sions and major biotic regions of the 
world with special reference to ecological 
aspects of savanna and monsoon forest 

biomcs . 
( iv ) Occanography.- - Ocean bottom relief , 

salinity , currents and tides ; ocean depo 
sits and coral reefs ; marine resources 
bioticmineral, and energy resources and 
their utilisations . 
Ecosystem .-- Ecosystem concept, inter 
relations of energy flows, water circula 
tion , geomorphic processes, biotic com 
munities and soils; land capability ; Man s 
impact on the ecosystem , global ecolo 
gical imbalances. 


(v) Economic Geography. — World econo 

mic development- measurement and 
problems; world resources, their distri 
bution and global problems; world energy 
crisis ; the limits to growth ; world agricul 
ture - typology and world agricultural 
regions; theory of agricultural location , 
diffusion of innovation and agricultural 
efficiency ; world food and nutrition por 
blems ; world industry - theory of loca 
tion of industries, world industrial 
patterns and problems; world of trade 
theory and world patterns. 


( 111 ) Soit . 


PAPER II 


Geography of India 


Physical Aspects. -- Geological history, physio 
graphy and drainage systems; origin and mech 
anism of the Indian monsoon identification and 
distribution of drought and flood prone areas , 
soils and vegetation ; land capability ; schemes 
of natural physiographic , drainage , and climate 
regionalisation . 


Section B : Human and Economic Geography , 
(i) Development of Geographical Thought. 

Contributions of European and Arab 
Geographers , determinism and possibi 

lism ; regional concept; system approach , 
1287 G1/86 _ 15 


Human Aspects . — Genesis of ethnic / 
racial diversities, tribal areas and their problems, 
the role of language , religion and culture in the 
formation of regions; historical perspectives on 
unity and diversity ; population distribution den 
sity and growth , population problems and 
policies . 
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Resources Conservation and utilisation of 
land , mineral, water , biotic and marine resources ; 
man and environment - -ecological problems 
and their management. 


Agriculture . --- The infra - structure. irri 
gation , power fertilizers, and seeds ; institu 
tional factors - land holdings , tenure , consoli 
dation and land reforms, agricultural efficiency 
and productivity ; intensity of cropping, crop 
combinations and agricultural regionalisation , 
green revolution , dry zone agriculture , and 
agricultural land use policy ; food and nutrition ; 
Rural economy- - animal husbandry , social 
forestry and household industry . 


GEOLOGY (Code No. 29 ) 

PAPER - 1 
(General Geology , Geomorphology , Structural 
Geology, Palaeontology and Stratigraphy ) 
(1) General Geology : 

Energy in relation to Geo -dynamic activities. 
Origin and interior of the Earth . Dating of 
rocks by various methods and age of the Earth . 
Volcanoes -- causes and products ; volcanic 
belts. Earthquakes causes , gcological effect 
and distribution ; relation to volcanic belts . 

Geosynclines and their classification . 
Island arcs, deep sea trenches and mid - ocean 
ridges, sea - floor spreading and plate tectonics. 
Isostracy Mountains — types and origin . Brief 
ideas about continental drift, Origin of con 
tinents and oceans. Radioactivity and its 
application to geological problcms. 


creen 
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Industry .-- History of industrial development 
factors of localisation ; study of mineral based , 
agro -based and forest based industries, industrial 
decentralization and industrial policy ; indu 
strial complexes and industrial regionalisation , 
identification of backward areas and rural indu 
strialisation . 


( ii ) Geomorphology : . 

Basic concepts and significance . Geomor 
phic processes and parameters. Geomorphic 
cycles and their interpretation . Relief features ; 
topography and its relation to structures and 
lithology . Major landforms Drainage systems. 
Geomorphic features of Indian subcontinent . 


Transport and Trade. Study of the net 
work of roadways, railways , airways and water 
ways, competition and complimentarity in regional 
context ; passenger and commodity flows, intra 
and interregional trade and the role of rural 
market centres . 


rade and nodity to the regional 


Settlements . Rural settlement patterns ; 
urban development in India ; Census concepts 
of urban areas, functional and heirarchical 
patterns of Indian cities, city regions and the 
rural-urban fringe ; internal structure of Indian 
cities ; town planning, slums and urban housing ; 
national urbanisation policy . 


( iii ) Structural Geology : 

Stress and strain ellipsoid , and rock defor 
mation . Mechanics of folding and faulting . 
Linear and planer structures and their genetic 
significance . Petrofabric analysis , its graphic 
representation and application to geological 
problems. Tectonic framework of India . 


( iv ) Palaeontology : 

Micro , and Macro -fossils . Modes of pre 
servation and utility of fossils General idea 
about classification and nomenclature . Organic 
cvolution and the bearing of palaeontological 
studies on it . 


tilevel 
Dia Centres 


Regional Development and Planning. -- 
Regional polices in Indian Five Years Plan ; 
experiences of regional planning in India , mul 
tilevel planning state , district and block level 
planning, Centre -state relations and the consti 
tutional framework for multi- level planning . 
Regionalisation for planning for metropolitan 
regions; tribal and hill areas , drought prone 
arcas command areas ond river basins ; regio 
nal disparties in development in India . 


formules 
for metrop 


Morphology , classification and geological 
histroy including evolutionary trends of brachi 
opods, bivalves, gastropods, ammonoids, tri 
lobites, echinoids and corals. 


Principal groups of vertebrates and their 
main morphological characters, Vertebrates 
life through ages ; dinosaurs ; Siwalik verte 
brates . Detailed study of horses, elephants 
and man , Gondwana flora and its importance . 


Political Aspects. -- Geographical basis of 
Indian federalism , state reorganisation ; regional 
consciousness and national integration , the 
international boundary of India and related 
issues ; India and geopolitics of the Indian Ocean 
area , 


Types of microfossils and their sigpificance 
with special reference to petroleum exploration , 
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(v) Stratigraphy : 

Principles of Stratigraphy . Stratigraphic 
classification and nomenclature. Standard 
stratigraphical scale . Detailed study of various 
geological systems of Indian subcontinent. 
Boundary problems in stratigraphy . Correlation 
of the inajor Indian formations with their world 
equivalents . An outline of the stratigraphy of 
various geologicals systemes in their type-areas, 
Brief study of climates and igneous activities in 
Indian subcontinent during geological past. 
Palaeogeographic reconstructions . 


Heavy minerals and their significance . Ele 
mentary concept of depositional environments , 
sedimentary facies and provenance . Petro 
graphy of common rock types. 

Variable of metamorphism . Types of 
metamorphism . Metamorphic grades , zones 
and facies . ACF, AKF and AEM diagrams. 
Textures, structures and nomenclature of meta 
morphic rocks. Petrography and petrogenesis 
of important rock types. 


PAPER - II 


(v) Economic Geology : 

Concept of ore , ore mineral and gangue ; 
tenor of ores. Processes of formation of mineral 
deposits. Common forms and structures of 
ore deposits . Classification of ore deposits . 
Control of ore deposition Metalloginitic epochs. 
Study of important metallic and non -metallic 
deposits, oil and natural gas fields, and coal 
fields of India . Mincral wealth of India . 
Mineral economics . National Mineral Policy . 
Conservation and utilisation of minerals . 


(Crystallography, Mineralogy , Petrology and 
Economic Geology ) 
(i) Crystallography : 

Crystalline and non -crystalline substances . 
Special groups. Lattice symmetry . Classi 
fication of crystals into 32 classes of symmetry . 
International system of crystallographic notation . 
Use of stereographic projections to represent 
Crystal symmetry : Twinning and twin laws. 
Crystal irregularities. Application of X -Rays 
for crystal studies . 
(il) Optical Mineralogy : 

General principles of optics. Isotropism 
and anisotropism ; concepts of optical indicatrix . 
Pleochroism ; interference colours and extinc 
tion . Optic orientation in crystals . Dis 
persion , optical accessories . 
( ill ) Mineralng : 

Elements of crystal chemistry - types of 
bondings. Ionic radji -coordination number, 
Isomorphism polymorphism & psudoneorp 
hism . Structural classification of silicates. 
Detailed study of rock - forming minerals - -their 
physical, chemical and optical properties, and 
uses, if any . Study of the alteration products 
of these minerals. 


(vi) Applied Geology : 

Essentials of prospecting and exploration 
techniques. Principal methods of mining , 
sampling, ore- dressing and benefication . App 
lication of Geology in Engineering works. 

Elements of soil and groundwater geology 
and geochemistry . Use of aerial photographs 
in geological investigations. 


HISTORY (Code No. 30 ) 

PAPER - I 
Section A - History of India (Down to A .D . 
750 ) 
(1) The Indus Civilisation 

Origins ; Extent ; characteristic features, 
major cities , Trade and contacts , causes of 
decline, Survival and continuity . 


(iv) Petrology : 

Magma, its generation , nature and coin 
position . Simple phase diagrams of binary and 
ternary systems, and their significance . Bow 
en s Reaction Principle . Magmatic differ 
entiation ; assimilation . Textures and stru 
ctures, and their petrogenetic significance . 
Classification of igneous rocks. Petrography 
and Petrogenesis of important rock -types of 
India , granites and granites charnockites and 
charnockites. Deccanbasalts. 

Processes of formation of sedimentary rocks. 
Diagencsis and lithification . Textures and 
structures and their significance . Classification 
of sedimentary rocks, clastic and non -clastic . 


(t!) The Vedic Age 

Vedic literature. Geographical arca known 
to Vedic texts . Differences and similarities 
between Indus civilisation and Vedic culture . 
Political, social and economic patterns. Major 
religious ideas and rituals . 


( ill) The Pre -Maurya Period 

Religious movements ( Jainism , Buddhism 
and other sects ). Social and economic conditions , 
Republics and growth of Magadha imperialism . 


116 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - Sec . 1 ] 


IV . The Maurya — pire 

Sources. Rise , extent and fall of the empire 
Administration , Social and Economic Conditions. 
Ashoka s policy and reforms. Art . 


V . The Post-Maurya Period ( 200 B . C . -- 300 A . D .) 

Principal dynastics in Northern and Sou 
thern India . Economy and Society : Sanskrit , 
Prakrit and Tamil. Religion (Rise of Mahayana 
and theistic cults ). Art (Gandhara , Mathura 
and other schools). Contacts with Central Asia . 


VI. The Gupta Age 

Rise and fall of the Gupta Empire, the Vak 
atakas. Administration , society , economy, 
literature, art and religion . Contacts with 
South East Asia . 


IX , New Orientation of state policies and admini 
strative principles under Muhammed bin Tugh 
lug ; Religious policy and public works of 
Firuz Shah . 
X . Disintegration of the Delhi Sultanate : causes 
and its effects of the Indian polity and society . 
XI. Nature and characater of state ; political 
Ideas and instututions. Agrarian structure and 
relations, growth of urban centres , trade and 
commerce , condition of artisans and peasants , 
new crafts, industry and technology , Indian 
medicines. 
XII. Influence of Islam on Indian Culture : 
Muslim mystic movements ; nature and signi 
ficance of Bhakti saints , Maharashtra Dharma ; 
Role of the Vaisnave revivalist movement; 
social and religious significance of the Chaitanya 
Movement, impact of Hindu Society on muslim 
Social life . 
XIII. The Vijaynagar Empire : its origin and growth ; 
contribution to art , literature and culture ; social 
and cconomic conditions; systein of administra 
tion ; breakup of the Vijaynagar Empirc . 
XIV . Sources of History : important Chronicles , 
Inscription s and Travellers Accounts. 


VII. Post-Gupta Period ( C . 500 – 750 A . D .) 

Pushyabhutis. The Maukharis . The later 
Guptas. Harshavardhana and his times . 
Chalukyas of Badami. The Pallavas, society , 
administration and art . The Arab conquest. 
VIII. General review of science and technology , 
education and learning. 


SECTION B - -MEDIEVAL INDIA 
INDIA : 750 A . D . to 1200 A .D . 


XV . Establishment of Mughal Empire in Northren 
India : political and socilal conditions in Hindustan 
on the eve of Babur s invasion ; Babur and Humayun . 
Establishment of the Portuguese control in the 
Indian ocean , its political and economic conse 
quences . 


J . Political and Social conditions ; the Rajputs 
their polity and social structures , Landed struc 
tures, and its impact on Society . 


II. Trade and Commerce . 


XVI. Suri Administration , political, revenue and 
military administration . 


III. Art, Religion and Philosophy ; Sankaracharya . 


XVII . Expansion of the Mughal Empire under 
Akbar : political unification ; new concept of 
monarcy under Akbar ; Akbar s religio -political 
outlook ; Relations with the non -Muslims. 


IV. Maritiine Activities ; contacts with the Arabs, 
Mutual, cultural impacts . 
V . Rashtrakutas , their role in History - Contri 
bution to art and culture. The Chola Empire 
Local Self -Government, features of the Indian 
village system ; Society , ccomony , art and 
learning in the South . 
VI. Indian Society on the eve of Mahmud of 
Ghazni s Campaigns ; Al-Biruni s observations. 


XVIII. Growth of regional lunguages and litera 
ture during the medieval period , Development of 
art and architecture . 


XIX . Political Ideas and Institutions ; Nature of 
the Mughal State , Land Revenue administration ; 
The Mansabdari and the Jagirdari systems, the 
landed structure and the role of the Zamjndars , 
agrarian relations, the military organisation . 


XX . Aurangzeb s religious policy ; expansion of 
the Mughal Empire in Deccan ; Revolts 
against Aurangzeb - - Character and consequences. 


INDIA : 1200 _ -1765 
VII. Foundation of the Delhi Sultanate in Nor 
thern India ; causes and circumstances ; its impact 
on the Indian society . 
VIII. Khilji Imperialism , significance and impli 
cations , Administrative and economic regulations 
and their impact on State and the People . 


XXI. Growth of urban centres : industrial, economy 
- urban and rural; Foreign Trade and Commerce . 
The Mughals and the European trading companies 
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XXII . Hindu -Muslim relations ; trends of integ 
ration ; composite culture ( 16th to 18th centuries). 
XXIII . Rise of Shivaji ;his conflict with the Mughals ; 
administration of Shivaji; expansion of the Mara 
tha power under the Peshwas ( 1707- 1761) ; Maratha 
political structure under the First Three Pesh 
was ; Chauth and Sardeshmukhi ; Third Battle 
of Panipat, causes and effects ; emergence of 
the Maratha confederacy , its structure and role . 
XXIV . Disintegration of the Mughal Empire , 
Emergence of the new Regional States. 


Quit India Movements ; Trade Union and 
peasant movements. State (s) people move 
ments, Rise and growth of Left -wing within 
the Congress - The Congress Socialists and 
Communists ; British official response to National 
Movement. Attitude of the Congress to Con 
stitutional changes, 1907 – 1935 ; Indian Na 
tional Army. Naval Mutiny of 1946 . The 
Partition of India and Achievement of Freedom . 


the Congress and growth tate (s) peonUnion and 


PAPER I 


Section A -- Modern India 

( 1757 -- 1947) 
1 . Historical Forces and Factors which led 
to the British conquest of India with special 
reference to Bengal, Maharashtra and Sind ; 
Resistance of Indian Powers and causes of 
their failure . 


SECTION B 
WORLD HISTORY (1500 – 1950 ) 
A . Geographical Discoveries — Decline of feuda 
lism ; Beginnings of Capitalism . 

Renaissance and Reformation in Europe . 

The New absolute monarchies -- Emergence of 
the Nation State . 

Commercial Revolution in Western Europe 
Mercantilism . 

Growth of Parliamentary institutions in 
England . 

The Thirty Years" War. Its significance in 
European History. 

Ascendancy of France . 
B . The emergence of a scientific view of the 
World . The Age of Enlightenment. 

The American Revolution -- Its significance . 

The French Revolution and Napoleonic Era 
(1789 - - 1815 ). Its significance in World History , 

The growth of liberalism and Democracy in 
Western Europe (1815 -- 1914 ). 


2 . Evolution of British Paramountcy over 
princely States. 


3 . Stages of colonialism and changes in 
Adininistrative sturcture and policies. Reve 
nue , Judicial and Social and Educational and 
their linkages with British colonial interests. 


4 . British economic policies ad thier impact : 
Commercialisation 

of agriculture , 
Rural indebtedness, Growth of agricultural 
labour , Destruction of handicraft industries , 
Drain of wealth , Growth of modern industry 
and rise of a capitalist class . Activities of the 
Christian Missions. 

5 . Efforts at regeneration of Indian society . . 
Socio -religious movements ; Social, religious, 
political and cconomic ideas of the reformers 
and their vision of future ; nature and limitation 
of 19th Century " Renaissance " ; caste movements 
in general with special reference to South India 
and Maharashtra ; tribal revolts, specially in 
Central and Eastern India . 

6 . Civil rebellions . Revolt of 1857 , Civil 
Rebellions and peasant Revolts wih special 
reference to Indigo revolt, Deccan riots and 
Mapplia Uprising . 

7. Rise and growth of Indian National Move 
ment : - Social basis of Indian nationalism 
policies, Programme of the early nationalists 
and militant nationalists , militant revolutionary 
group terrorists. Rises and Growth of comm 
unalism : Emergence of Gandhiji in Indian 
politics and his techniques of mass mobilisation ; 
Non -Cooperation , Civil Disobedience and 


Scientific and Technological background to the 
Industrial Revolution - - Stages of the Industrial 
Revolution in Europe . 

Socialist and Labour Movements in Europe . 
C . Consolidation of Large Nation States — The 
Unification of Italy . The founding of the German 
Empire. 

The American Civil War . 
D . Colonialism and Imperialism in Asia and 
Africa in the 19th and 20th centuries . 

China and the Western Powers. 

Modernisation of Japan and its emergence as 
a great power. 

The European Powers and the Ottaman 
Empire (1815 - 1914 ). 


The First World War - The Economic and 
Social impact of the War The Peaco of Paris , 
1919 . 
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D . Tho Russian Revolution , 1917 – Economics 
and Social Reconstruction in Soviet Union . 

Rise of Nationalist Movements in Indonesia , 
China and Indo -China . 

Rise and establishment of Communism in 
China . 

Awakening in the Arab World - Struggle for 
freedom and reform in Egypt- -Emergence of 
Modern Turkey under Kamal Ataturk - The Rise 
of Arab nationalism . 

World Depression of 1929 – 32 . 
The New Deal of Franklin D . Roosevelt . 

Totalitarianism in Europe - Fascism in Italy , 
Nazism in Germany. 

Rise of Militarism in Japan . 
Origins and impact of Second World War. 


Law (Code No. 31) 

PAPER , 1 
I. Constitutional Law : 

Constitutional Law : Preamble ; Directivee 
Principles; Fundamental Rights Judiciary ; 
Centre and State Relations ; Distribution of 
Legislative Powers ; President and his Powers 
Protection to Civil Servants, Amendment of th ; 
Constitution . 
II. Administrative Law : 

1 . Nature and Scope of Administrative Law . 
2 . Delegated Legislation . 
(i) as distinguished from Administrative 

power. 
(ü ) Factors leading to its growth . 
( iii) Restraints on delegation . 
3 . Control ; Judicial and Legislative . 
4 . Principles of natural Justice and Fairness. 
5 . Ombudsmen and CVC . 
6 . Public undertakings. 
7 . Administrative agencies and tribunals . 


(d ) Jurisdiction and jurisdictional Immunity ; 

Acquisition of sovereignty over Territory, 

Law of the Sea . 
International Rivers ; Air -craft and space 
Vehicles ; Immunities of States representatives ; 
International Organisation and their agents . 
(e) State responsibility ; ( Tortious Contractual, 

nationalisation Space exploration ). 
(f ) Protection of Individuals and Groups : 

Aliens ; Nationality , Naturalisation ; State 
lessness ; Extradition and Asylum ; and 

Human Rights and Self - determination . 
(g ) Treaties. 
B . Settlement of Disputes : 

(a ) Amicable settlement of disputes. 

(b ) The UN and the Settlement of disputes. 
C . War and Neutrality : 
(a ) Nature of the War and Self - defence 

collective Responsibility and Regional 
Facts . 
Geneva convention and protocol on the 

Laws of War . 
(©) Concept of Neutrality . 

(d ) Neutrality after the UN Charter. 
D . Charter of the UN : 

Purpose and Principles ; organs ; admission of 
States ; the question of the micro and mini-states . 
Voting procedure and Security Council ; UN 
peace keeping operations . 

PAPER II 
1. Law of Crimes : 
A . Indian Penal Code : 

(a ) Definitions, Jurisdiction . 
(b ) General Exceptions to Criminal Liability 
(c) Joint and Constructive Liability (socs . 

34 , 114 , 149 ) 
(d ) Ofences against Public tranquillity . 
(e) Offences against human body 
(f) Offences against property 

(g ) Attempt. 
B . Socio Economic Offences : 

Dangerous Drugs Act, 1930 , Arms Act, Pre 
vention of Corruption Act, Prevention of Food 
Adulteration Act, FERA , COFE POSA . 

(a ) Meas Reas 
(b ) Mandatory minimum sentonce 


III. International Law : 
A . (a ) Nature and Sources of International Law . 
(b ) Relation between International Law and 

Municipal Law ; 
(c ) Subject of International Law ; States ; Re 

cognition of States and Government ; 
International Legal Personality ; Indivi 
duals . 
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C . Punishments : 

(13) Conditions requisite for initiation of pro 
(a ) Theories of punishment 

cecdipgs. 

(14 ) Complaints to magistrates and commence 
(b ) Types of punishment in the Indian Penal 

ment of proceedings before magistrates, 
Code 

( 15) Charge. 
Substitute for imprisonment-probation, 
release after due admonition and restric ( 16 ) Type of trials . 
tion in favour of young offenders (sec, 
360 and sec. 361 Cr. P . C .) 

(A ) Before Courts of Sessions 
2 . Criminal Procedure code : 

(B ) Warrant cases by magistrates : 

( a ) Cases instituted on police report 
(1 ) Preliminary consideration - Extent, Appli 
cability , Definition etc . 

(b ) Cases instituted otherwise than on a 

police report 
(2) Constitution of Courts 

(c ) Conclusion of the trial. 
( 3) Power of courts. 
(4 ) (a ) Police ; Powers of arrest, search , and 

(C ) Summons cases : 
seizure of property . 

(a) Procedure for trial by magistrates 
(b ) Prevention of Crimes 

(b ) Summary trials 
(5) Duty of Public 

(17) Evidence in Inquiries and Trials 
(a ) To assist police and magistrate 

(18 ) General provisions as to inquiries and 
(b ) To give information about certain 

trials : 
offences 

(a) Period of limitation (Chapter 36 ) 
6 Rights of arrested persons 

(b ) Autrefoid acquit and autrefoid con 
(a ) To know grounds of arrest 

vict 
(b ) Bail 

(c) Principle of estoppel 
(c) To be produced before the magistrate 

(d ) Compounding of offences 
without delay . 

(e) Withdrawal from Prosecution 
( d ) Detention of not more than 24 hours 

(f) Pardon to an accomplice 
without judicial Scrutiny: 

(g ) Legal aid to accused at State expense 
(e ) To consult legal practitioner . 

(h ) Courts to be opened 
(f ) To be examined by the medical prac 

(19 ) Bail 
titioner . 

( 20 ) Judgement 
(7 ) Consequences of non -compliance with the 
Provisions relating to arrest. 

(21) Appeals 
(8 ) Processes to compel appearances 

(22) Reference Revision and Transfer 
(a ) Summons 

(23 ) Maintenance of wives , children and parents 
(b ) Warrant of arrest 
(c ) Proclamation and attachment 

3 . Mercantile Law : 
(d) Other rules regarding processes . 

General principles of Law of Contract Section 
(9 ) Processes of compel production of things 

1 to 75 of the Indian Contract Act, 1872, Law of 

indemnity ; Guarantee Bailment ; Pledge and 
(a ) Summons 

Agency . 
(b ) Search 

Law of Sale of Goods. Law of partnership 
(c ) Forfeiture . 

and Negotiable instruments and Banking , 
(10 ) Consequences of irregularities or illegali 

(General Principles with special reference 
ties in search . 

to Indian Law ). 
(11) Information to police; their powers to in Literature of the following languages 
vestigate . 

Noto (i).-- A candidate may be required to 
(12 ) Jurisdiction of the Courts in inquiry and answer some or all the Questions in the language 
trial. 

concerned . 
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Note ( ii ). - In regard to the languages included 
in the Eighth Schedule to Constitution , the scripts 
will be the same as indicated in Section II ( B ) of 
Appendix I relating to the Main Examination , 

Note ( iii). - Candidates should not that the 
questions not required to be answered in a specific 
language will have to be answered in the langu 
age medium indicated by them for answering 
papers on General Studies and Optional Subjects . 


(Code No. 67) 


ARABIC 


PAPER I 


(a ) Origin and development of the language 
in outline . 

(b ) Significant features of the grammer of 
the language , Rhetorics, Prosody . 

2. Literary History and Literary criticism . 
Literary movements , classical background ; Socio 
Cultural influences , and modern trends : Origin 
and development of modern literary genres in 
cluding drama, novel, short story, essay . 

3 . Short Essay - in Arabic . 


(lv ) Amin aali Numin anta ghaadin famub 

kiru ghadata ghadia am raaihum famu 

hajjaru (Complete ). 
(v ) Qaalali Feeha Ateequn Maqaalan + Faja 

ratMimma Yaqooluddumoou . ( Complete 
5 . Farazdaq : The following 4 Qasiad from 
his Diwan : 

(i) “ Haazal lazi taariful Bathaau watatahu " 

in praise of Zainul Abideen Ali Bin 

Hussain . 
( ii ) “ Zarrat Sakeenatu atlaahan anakha bi 

him in praise of Umar Bin A . Aziz. 
iii) “ Wa Koomin tanamul adhyaf ainan " in 

praise of Saeed Bin Al-aas. (Complete ). 
(iv) “ Wa atlasa assaalinwa maakano sahiban " 

in praise of " the Wolf " . 
6 . Bashhar Bin Murd . The following two 
Qasaid from his Diwan : 
(i) " Izaa balaghar raaiul mashwarata fastain 

+ Biraai naseehinaw naseehate haazimi. 

(Complete ). 
Khalilaiya min Kaabin aeenaa akhookumma 
Allaa darahi innal Kareem muinu . 
( Complete ). 

7. Abu Nawas : First three Qasaid from the 
Diwan . 

8. Shauqi : The following five Qasaid from 
his Diwan " Al- Shauqiyal" . 

(i) “Ghaaba Boloum ” (Complete ). 
(ii) “ Kaneesatum saarat illa masjidi” (Com 

plete ). 
( iii) “ Ashloo hawaki liman yaloomu faya 

ozaru " ( Complete ). 
( iv) “ Salaamun min sabaa Baradaa araqqu ” 

(Nakbatu Dimashk ). (Complete ). 
" Salaamun Neel yaa Ghandi — Wa hazaz 

Zahru min indi" (Complete ). 


PAPER II 
This paper will require first-hand reading of 
the texts prescribed and will be designed to test 
the candidate s critical ability . 
POETS : 

1 . Imraul Qais : His Maullaqah : 
" Qifaa Nabki mim Zikraa Hawibin Wa 
Manzili ” ( Complete) . 
2 . Zohair Bin Abi Sulma : His Maullaqah : 
" A min Aufaa dimnatun lam takaleami" . 

(Complete ). 
3. Hassan Bin Thabit : The following five 
Qasaid from his Diwan : From Qasidah No : 1 
to Qasidah IV and the Qasidah : 

“ Lillahi, Dacru isaabatin Nadamtubum + 
Yauman bijlilaqa " . 

4 . Umar Bin Abi Rabiah : 5 Ghazals from 
his Diwan : 

(1) Falamma towaqafna wa sallamtu osh 

raqat + Wujudhum Zahahal Husnu an 

tataquanna , (Complete ). 
( ii ) Laita Hindan anjazanta ma taidu + Wa 

shaft anfusona mimma tajidu . (Complete ) . 
( iii) Katabtu ilaiki min baladi + Kitaba mu 

wallahin Kamadi (Complete ). 


Authors : 
1. Ibnul Muqaff : " Kaliala Wa Dimma" 

excluding Muqaddamah - Chapter I : 

Complete " Al-Asad wa -al thaus " . 
2 . Al-Jahiz : Al-Bayan Wat Tab in : VII 

Edited by Abdul Salam Mohd . Haroon . 

Cairo , Egypt from pp . 31 to 85. 
3 . Ibn Khaldun : his Muqaddamah : 39 

pages ; part six from the first chapter : 
From " Al faslul saadis minal kitaabil awal" 

to " Wamin Furoqibi al Jabruwal muqabla " 
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Banikamata Kakati Purani Asamiya Sahitya, Shahitya 

aur Prom . 
Suryyakumar Bhuyan Anandparam Baruwa, Konwar 

Vidroh 
BirinchiKumar Burma Jivanar Batat, Seull, Patar Kahin 

BENGALI (Code No. 52) 
1. History of the Bengali Language : 

(i) Origin and development of the language 
(ü ) Major dialects of Bengali 
(ii ) Sadhu Bhasa and Chalita Bhasa 
( iv ) Problems of standardization and reform 

with special reference to spelling system 
alphabet and transliteration (Roma 
nization ). 


4 . Mahmud Timur : Story . " Ammi Muta 

wallji” from his book " Qaalar Raavi” . 
5 . Taufiq Al-Hakim : Drama : “ Sinnul 

muntabiraa " from his book " Masrahiyatu 

Tantiqal Hakim " . 
Noto : Candidates will be required to answer 

some questions carrying not less thar 
25 por centmarks in Arabic also . 
ASSAMESE (Code No. 51) 

PAPER I 
Part I Language 
(a ) History of the origin and development of 

the Assamese language- - its position 
among Indo - Aryan language - -periods 

in its history . . 
(b ) Morphology of the language--- prefixes 

and suffixes -- post-positions — declension 
and conjugation . The sound system in 
the language with reference to Old Indo 

Aryan . 
(c ) Dialectal divergencos -- the Standard 

Colloquial and the Kamrupi dialect in 

particular. 
Part II : Literary History and Literary Criticism . 

Principles of literary criticism - different 
literary forms development of these forms in 
Assamese . 

Periods in the literary history from the earliest 
beginnings to modern times with their socio 
cultural background . The proto - Assamese 
poetry - - the Charyagits. Pre -Sankaradeva Poetry . 
The Vaishuava renaissance and the effect of the 
Sankaradeva movement upon Assamese life 
and letters. The beginning of prose — a poetical 
variety in drama and in renderings of the Bhaga 
vata - - Puranana and Bhagavadgita , and a rea 
listic variety in chronicles called Buranji . The 
post- Sankaradeva , decadene in literature . The 
coming of the British rulers and American miss 
ioneries. The new forms of poetry , drama , 
fiction , biography , essay and criticism . 


2 . History of Bengali Literature . 

Students are expected to be acquainted with : 
(i) the history of the Bengali Literature from 

the earliest period to the modern times . 
(ii) social and cultural background of Ben 

gali Literature. 
Sanskritic background of Bengali Litera 

ture 
( iv ) Western influence on Bengali Literature . 
(v ) Modern trends . 


PAPER II 
This paper will require first-hand reading of 
the text prescribed and will be designed to test 
the candidate s critical ability , 

1 . Valsnava Padavali 
2 . Mukdundaram Chandimangal 
3 . Micheal Madhusudan Meghanad vadh Kavya 

Datta , 
4 . Bankim Chandra Krishna Kanter Vil Kamala 
Chattopadhyay 

Kanter Daptar 
5 . Rabindranath Tagore Galpagucha ( I) Chitra , Puna 

scha Rakta Karabi 
6 . Sarat Chandra 

Srikanta (I) 
Chattopadhyay. 
7. Pramatha Chaudhuri Prabandha Sangraha ( 1) 
8 . Bibhuti Bhushan Pathar Panchali 

Bandyopadhyay . 
9 . Taraşbankar 

Ganadevata 
Bandhyopadhyay 
10 . Jibanananda Das Banalaia Sen . 


• PAPER IL 
This paper will require first hand reading of the texts 
prescribed and will be dosigned to test the candidates critical 
ability . 
Madhava Kandali Ramayana 
Sankaradovi 

Rukmini- ligrana (Kavya and Nataka ) 


Madhavadeva 
Vaikumthanath 
Bhattacharya 
Lakshrinath Barbatoa 


Bargit , Arjuna- Bhajana - nataka 
Gita -Katha , Bhagavata-Kathu 
Books 
Srisankuradeva aru Srimad Lavade 
. va Mor Jlwan - Sowaran 
Barua Gaobura, Srikritina 
Mirijiyar, Magomati 


CHINESE 
(Code No . 73) 

PAPER I 
Part I 
(a ) Essay in about 500 Chinese Characters 

on a topical subject. 90 marks 


Padmanath Gohain 
Rijadikanta Bardalai 
1287 01/86 – 16 
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1. Shakospoare As you Like it ; Henr IV 

Parts I & II : Hamlot; The 

Tampest 
2 . Milton 

Paradise Lost . 
3 . Jano Austen Emma 
4 . Wordsworth 

The Prolue 
5. Dickons 

David Copperfield 
6 . George Eliot Middlomarch 
7 . Hardy 

Jude the Obscure 
8 . Yeats 

Easter 1916 
The Scoond 
Coming : 

Byzantium 
A Prayer for My 
Daughter : 

Lcda and the Swar . 
Salling to 

Moru 
Byzantium 
The Tower : Lapis Lazudili 

Among School Children 
9 . Eliot : 

The Waste Land 
10 . D . H . Lawrence : The Rainbow 


FRENCH (Code No . 70 ) 

PAPER I 
Part I 


(b ) Render a Chinese passage (about 400 

Chinese Characters) into English . 60marks 
(c ) Transtate Chinese four words Phrase 

60 marks 
Part II : (Questions must be answered 
in Chinese) 

90 marks 
(a ) History and Major changes of Chinese 

language. 
(b ) Four Tones. 
(c ) Literature and Colloquial. 

PAPER II 
This paper will require the candidates to 
have a good knowledge of the contemporary 
Chinese Literature and will be designed to 
test the candidates critical ability . 

(i) Literary Revolution of May 4th 1917 . 
( ii ) Criticise the major literary works. 

(Essays and short stories selected from 
" Readings in Contemporary Chinese 
Literature " Volumes II and III Yale - 

University.) 
(a ) Hu shih : - Tentative suggestions for the 

Reform of Literature." 
(b ) Lu Husn ; - Kung hi” . " The True 

story of Ah Q ." 
(c) Ping Hsin ; — " Letters to my young 

Readers" 
d ) Chu Tze -ching; — The Rear View s 
(e) Lao She : " Hei Bai Li.” 

“ Rickshaw Boy ." 
(f ) Mao Tun — “ Chwun Tsan ” . 
( Questions from the paper may be answered 
in English ) 

ENGLISH 
(Code No. 72 ) 

PAPER I 
Detailed study of a literary age (19th century ) 

The paper will cover the study of English 
literature from 1798 to 1900 with special refer 
ence to the works of Wordsworth , Coleridge , 
Shelley , Keats, Lamb, Hazlitt , Thackeray , 
Dickens , Tennyson , Robert Browning, Arnold , 
George Eliot, Carlyle , Ruskin , Pater. 

Evidence of first- hand reading will be 
required . The paper will be designed to test 
not only the candidates knowledge of the 
authors prescribed but also their understandir. 
of the main literary trends during the period 
Questions having a bearing on the social and 
cultural background of the period may be 
included . 

PAPER II 
This paper wil toquire first- hand reading of the texts 
proscribed and will be designed to test the candidate s critical 
abilit, 


(a) Essay in French on a topical subject 

(90 marks) 
(b) Precis of a given passage 

(60 marks) 

(150 marks) 
Part II 
Main trends in French literature 

(a ) Classicism . 
(b ) The Romantic Movement. 
(c) Evolution of the Novel in the 19th and 

20th centuries (Upto 1940 ). 
(d ) New dimensions in French , Poetry in 

the second half of the 19th century 

( From Baudelaire onwards). 
(e ) History and literary criticism as new 

literay form in the 19th century . 
Candidates are expected to have a good 
knowledge of the socio -historical background 
of the period. 
Note :- There will be two questions in Part 

II one of which must be answered in 
i French and one may be answered in 

English . 


PAPER II 


This paper will require first hand reading of the texts 
prescribed and will he designed to test the candidates critical 
ability . 
1. Rabelais 

Lo Tiers Livre 
2 . Corolllo 

(a ) Le Cid 
(b ) Polycucte 
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3 . Reginc 

(a ) Phedre 

(b ) Andromaquc 
4 . Moliere 

( a ) Lo Tartuffo 

(b ) L Avar: 
5 . Voltaire 

(a ) Candide 

(b ) Zadig 
6 . Rousseau 

Lo Contract Soojal 
7. Victor Hugo ( a ) Les Contemplations 

( b ) Les Chatiments 
8 . Saint Exupery Vol de Niut 
9 . Malraux 

La Condition Humaine 
10 . Apollinaire 

Alcools. 
Note - Questions from the paper should be answered in 
French 


German (Code No . 69 ) 

PAPER I 
Part A 
1. Essay to be written in German 

(90 marks) 
2 . Translation from English into German 

(60 marks) 
(150 marks) 


(a ) Droste -Hulshoff · Judenbuche , 
(b ) Raabe ; Die Chronik der Superlingagasse . 
(c ) Storm : Immense or Pole Proppenspaler . 
(d ) Mann Tonio Kroger. 

3. A play by Berrolt Brechat ; Leban des 
Galielec 

4 . Short stories by Heinrich Boll. Thomas 
Man . (Vertausche Kopfe.) 
Note : — Question from this paper should be 
answered in German . 
Gujarati (Code No . 53 ) 

PAPER I 
Part I 
(a) History of Gujarati Language with 

special reference to New Indo -Aryan 

i.e . last one thousand years . 
b ) Significant features of the grammer of 

the langauge. 
(c) Major dialects / varieties of the language . 
Part II 
(a ) Literary History — Pre-Narsingh and 

Post Narsingh , Literature, Pandit Yug, 
Gandhi Yug and Post-Independence 

period . . 
( b ) Literary Criticism : Development of 

Gujarati Criticism - Critical tradition 
from Navalram onwards Highlighting 
the major movements, Controversies 
and critical methods . An acquaitance 
with modernistic trends and move 

ments in Gujarati Literature. 
(c) Salient features. History and Develop 

ment of the following literary forms : 
1. Akh ana and the Narratives poetry . 
2 . The Lyrical Poetry . 
3. Bhavai, Drama and one- Act plays. 
4 . Novel and Short story . 
5 . Biography, Autobiography, Diaries and 

letters. 


Part B 

The paper will cover the study of German 
Literature from 1800 to 1955 with special refe 
rence to the representative authors of the most 
important epochs during this period . This 
paper should expose their critical understanding 
of these literary events and their social relevance . 

The candidates will have to have the knowledge 
of the following literary epochs and their 
respective writers. 

1 . Classical Age , Goethe , Schiler. 
2 . Romantic Age with special reference to 

Heine. 
3 . The Poetical Readism : the works of 

Keller, Fontane , C .F .Meyer. 
4 . Naturalism : Hauptmann . 

5. Literature after 1945 : Boll, Brecht, 
Note : -- Two questions will have to be ans 

wered out of which one must be in 
German . 

PAPER II 
The candidate is expected to have a first 
hand knowledge of the original text and should 
be in a position to interpret the represenative 
works of the German authors . The candidate 
must have read the following text in German , 

1. Poems : by the representative poets of 
the Romantic period : Eichendort, Heine 
Brentano and Upland and Goeth s poem from 
Sturin -und - Drang period . 

2 . Novellettes . 


PAPER 11 
This paper will require first -hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1 . Prom Chand : 1 . Nalekhyan Ed . bv Magna bhai 

Dosai Navjivan Prakashan 
Mandir . Ahmedabad - 14 or 
any other Edition . 
2 . Kunvarbuinum Memou Ruri 

Ed . by Magnabhai Dosai, 
Navjivan Prakashan Mandir , 
Ahmedabad - 14 or any other 
edition , 
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2 . Shamal : 

1, Madan Mohan Ed . by Dr. H . C . 

Bhayani or any othor Edition . 
3 . Narmad : 

1 . Narmadhu Padya Mandir Ed . 

by V . M , Bhatt. 
4 . Govordhanram 1. Saraswvatichandra Yol I & II, 

Tripathi : 
5. K . M . Munshi 1. Gujarat Nay Nath Pub . Gurjar 

Granth Ratna Karyalaya , 

Ahmedabad . 

2 . Kaka-Nishash ] - - Pub . As abovo . 
6 . Nanalal 

1. Indu Kumar Vol I. 

2 . Vishvageota . 
7. Kant 

1 , Purvalap 
8 . Gandhiji : 

1 . Atmakatha 

2 . Mangal Prabhat 
9 . Ramnarayan 1. Divrophnivato , Vol. I. 
Pathak : 

2 . Arvachin Kavya Sahityana 

Vahono . 
10 . Umashankar Joshi : 1 . Mahaprasthan Pub . Vora and 

Co ., Ahmedabad , 
2 . Gosthi Pub . Gurjar, Granth . 

Ratna Karyalaya , Ahmedabad 


(v ) Theories of literary criticism in Hindi 

and Major Hindi literary critics : 
Origin and development of literary 
genres in Hindi. 

PAPER II 
This paper will require first-hand rçading of the text 
proscribed and will be designed to test the cardigale s 
critical ability . 
KABIR : 

KABIR GRANTHAVALI by 
Shyam Sunder Das (200 Stan 

zas from the beginning) . 
SURDAS : 

BHRAMARA GEET SAAR (200 

Stanzas from the beginning 

only ) 
TULSIDAS 

RAMCHARITMANAS 

(Ayodhyakand only) . 

KAVITAVALI (Uttarakand only ). 
BHARATENDU 
HARISHCHANDRA : ANDHER NAGARI 
PREMCHAND : GODAN , MANSAROVAR 

(BHAGBK ) 
JAYASHANKER CHANDRAGUPTA , KAMAYA 

INI 
" PRASAD " 

(Chinta , Shradha, Lajja & Ida 

only) 
RAMCHANDRA CHINTAMANI (PAHILABHAG 
SHUKLA : 

(10 Essay from the beginning ) 
SURYAKANT ANAMIKA (Saroj Smriti, Ramki 

TRIPATHI NIRALA Shakti Pooja Only .) 
S . H . VATSYAYAN SHEKHAR EK JEEVANT 
AGYEYA : 

( TWO PARTS ) . 
GAJANAN MADHAV CHAND KA MUKH TERHA 
MUKTIBODHI HEI 

( Andhoro men only). 


Hindi (Code No. 54 ) 

PAPER I 
1 . History of Hindi Languago 
(i) Grammatical and Lexical features of 

Apabhransa . Avabatta and carly Hindi. 
(ü ) Evolution of Avadhi and Braj Bhasa as 

literary Langauge during the Medieval 

period . 
(iii ) Evolution of Khari Boli Hindi as Liter 

ary Language during the 19th century . 
(iv ) Standardization of Hindi Language 

with Devanagri Script, 
(v ) Development of Hindi as Rastra Bhasa 

during the Freedom Struggle . 
(vi) Development of Hindi as official lang 

uage of Indian Union since Independence. 
(vil) Major Dialects of Hindi and their 

inter -relationship . 
(viii ) Significant grammatical features of 

standard Hindi, 
2. Histoty of Hindi Literature 
(i) Chief characteristics of the major periods 

of Hindi literature : viz , Adi Kal, 
Bhakti Kal, Riti Kal, Bhartendu Kai 

and Dwivedi Kal, etc . 
(ü ) Significant features of the main literary 

trends, and tendencies in Modern Hindi : 
Viz , Chhayavad Rahasyavad , Pragativad , 
Proyogvad , Nayi Ravita , Nayi Kahani, 

A kavita , etc . 
(iii ) Rise of Novel and Realism in Modern 

Hindi. 
( iv ) A brief history of theatre and drama in 

Hindi. 


S4 


Kannada (Code No. 55) 

PAPER I 
Section 1 

History of Kannada Langauge . What is 
language ? Classification of language : General 
characteristics of Dravidian languages ; Com 
parative and contrastive features of Kannada 
and other Dravidian languages ; Kannada ) 
Alphabet ; Some salient features of Kannada 
Grammer ; gender number, case verbs, tense 
and pronouns. Chronological stages of 
Kannada language ; influence of other languages 
on Kannada ; Language Borrowing and Semantic 
changes ; Kannada Langauge and its dialects , 
Literary and colloquial style of Kannada . 
Section II — History of Kannada Literaturo 

The literatures of the 10th , 12th , 16th , 17th , 
19th and 20th centuries are to be studied against 
their social, religious and political backgrounds. 
And the following literary forms of Kannada 
with reference to their origin , development and 
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Section II 
Middlo Kannada : 


(N . dugannada ) 
Basayannanayasa Vacanagalu 

Dr. L . Basavaraju 
Published by Gita Book House 

Mysore- 1. 
Basavarajdevara Ragalo : Editod by 

T , S . Vonkannajah , 
Harischandra Kavya sangraha : 

Edited by T . $ . Venkannajah 

and A . R . Krishnasastri. 
Udyogaparvasangraha : Edited by 

T . S , Shamarao , 
Paramartha (Vacanas of Şarvanjha 

Edited by Dr, L . Basavaraju , Gita 
Houso, Mysore . 
Bharatosayajbhavasangraha (I to IV 

(Cantos) 


Section III 
Modern Kannada : 
Poctry : 


Novel : 


achievement have to be critically studied on the 
basis of the poets listed below : 
Campu : 

Pampa Ranna, Nayasena , Harihara Jamma, 
Andyya , Tiru malayva and Sodakesari. 
Vacana : 

Devar dasimayya , Basava and his contem 
poraries Tontadasiddhalinga . 
Ragale ; 

Harihara , Srinivasa - navaratri . Kuvempu 
citrangada and Sriramayandarasanam . 
Satpadi: 
Raghavandka, Kumudendu , Camarasa , 

Kumaravyasa , Toravenarabari- Laksmisa 

and Virupaksapandita . 
Sangatya ; 

Deparajasisumayan , a Nanjunda , Ranakar 
gavar- ni, Honamma. 
Prose : 
Sivakoti, Camudaraya Harihara , Tirumalarya , 
· Kempunarayana and Muddana. 

Section III - Poetics 
The functional differences of poetics and 
criticism . Definitions and aims of poetry ; 
Enunciation of thesis of the various schoods of 
Poetry ; Alankara Riti , Vakrokti Rasa , Dhvani 
and Aucitya , Definition and discussion of 
Ragasutra of Bharata ; Discussion of the number 
of Rasa . 

Aesthetic experience the nautre of genius, 
theory of inspiration , imagery , psychical distance 
of fundamental principles of criticism the 
qualifications of a Sahradaya and the critic the 
recent forms on Kannada literature . 
Section IV - - Cultural History of Karnatak 

Karnatak culture against Indian background ; 
Antiquity of Karnatak culture ; A broad acqua 
intance of the following dynasties of Karnatak ; 
Calukyas of Badmain and Kalyana . Rastra 
kutas; Hoysalas and Vijayanagara Kings. 

Religious Movoments in Karnatak , Social 
conditions. Art and Architecutre . 

Freedom Movement in Karnatak . Uni 
fication of Karnatak . 

PAPER I 
The paper will roquiro first-hand roading of the text 
Prascribed and will bo dosigned to test the candidate s critical 
ability . 
Sootion 1 
old Kannada : (Halagannda ) 

Adipuranasangraha : L . Gundappa 

dappa . (Vikramarjunavia yoj 
(Cantos : and 10 ) 


(Hosagannada ) 
Kannada Yavuta : Edited by B . M . 

Srikanthajah . 
Kannada - Kavyasangrha : Dr. U . 

R . Ananta Murthy, National 

Book Trust of India . 
Sankramana Hosa Kavya ; Edited 

by Candrasekhara Patil and 
others . 
Malogaſalli Madumagalu : Kuve . 
mpu Commanadudi : Sivaram 
Karanta . Bhartipura ; U . R . 
Anantamurty . 
Kannadada Atyuttama Sanna 
Katho galu : Edited by K . Nara 
shimharmurthy. 
Asvathaman : B . M . Sri Berage 

koral, Kuvempu . 
Hosaganada Prabhanda Şankalana ; 

Edited by Goruru Ramaswamy 
Ayyangar. 


Short Story : 


Nataka-Drame : 


Essay : 


Soction IV 
Folk literature : 


Garatiya -hadu Bd . by Cannama 

llappa and other. Jívapajokali 

( Part II) garaliyar garimo). 
Edited by Dr. M . S . Sumkapur 

Belgaganva -jilleya : Janapada -ka 

tho galu : Edited by T . S . Rajappa. 
Nanmasuttina- gadegalu : Editod by 

sudhakara , 
Namma- ogatugalu : Edited by 
Ragow (Rame Gowda ). 


Kashmiri ( Code No. 56 ) 

PAPER I 
1. (a ) Origin and Development of the 
Kashmiri Language : 

(i) Early Stages (Before Lal Ded ); 
(ü ) Lal Ded and After ; 
(iii ) In fluence of Sanskrit and Persian . 
(b ) Structural features of the Kashmir 
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Language : 

(i) Sound Patterns ; 
(ü ) Morphological formation ; 
( iii ) Sentence Structure . 
(c ) Dialects /Variations of the Kashmiri 

Language . 
2 . Literary History and Criticism : 
(a ) Literary traditions and movements ; 

folk and classical background : Shaivism , 
Rishi Cult ; Sufism ; Devotional Verse ; 
Lyricism Particularly L . O . ; (L ) Masnavi 

Narrative . 
(b ) Socio -culture influences ; Socio - political 

verse ( including the Progressive ) 
and the contemporary development. 


folk and cla: Sufism ; 2 .0 .; (L) Ma 


(3 ) Development of gernres : 
(i) Vaakh Shruk Vastum ; (Shaar ; :Ladec 

Shah ; Marriyffi Lo , I; Mansavi Leelaa ; 
Naat, Ghazal; Aazaad Nazm , Rubaa ’y . 

Tukh Opera Sonnet. 
(ü ) Paa thu r Naatukh ; Afsaaunu ;Maquaalu ; 

Tanqueed Naaval, Mizah and Tanz . 


Malayalam (Code No. 58 ) 

PAPER I 
PART 1 

(a ) I. The early phase of Malayalam and its 
characteristics as evidenced by the reconstruction 
of proto -South Dravidian Languages. The 
six characteristic features (nayaas ) as enumerated 
by Kerala pamini (A . R . Raja Raja Varma) 
in relation to Tamil ; The critical review of the 
six mayaas in relation to other Dravidian Lang 
uages like Kannada Tulu ; etc . 

II. The linguistic features of the works of the 
pattu school like Ramacaritam and their 
evolution as reflected in the latter works of 
this category . . 

III. The linguistic features of the Manipra 
vaala school beginning from the early Sandeesa 
Kaavayas upto the 15th Century . Also prose 
works like Bhasha Kautaliyam and the early 
inscriptions . 

IV . The linguistic features of the indigenous 
school comprising the early folk literature. 

V . The linguistic features of the work of 
Niranam poets which integrate elements of 
paattu . Manippravaala and the indigenous 
schools . 

VI. The characteristic features of the modern 
phase as represented by Krishnagatha and works 
of Ezhuttacchna and others. 

(b ) Significant features of the Grammar of 
the language . 

The linguistic importance of Lülaatilakam . 
The contributions of indigenous grammarians 
like Gegore. Mathana , Kovunni Nedungadi 
Pachụ Muuthathu , A . R . Raja Raja Varma and 
Seshagiri Prabhu . 

The contributions of European grammarians 
like Joseph Peet , Drummond , Gundert , Frohen 
Meyer. 

(c ) The characteristic feature of the dialects 
asmentioned in Liilaatihkkam and is commentary 
the caste dialects of Malayalam and those 
spoken in the Laccadive Islands, Mangalore , 
Palghat and Southern parts of the Trivandrum 
district. 


PAPER II 


This paper will require first-hand reading of the next 
prescribod and will be dosigned to test the candidate s critical 
ability 
1. LAL DED 

( Cultural 

academy) 
2 . NOOR NAAMA of Nund Rishi 

( C . A .) 
3 . Shamas Faqir : Seloctions 

( C . A .) 
4 . Gulrezo of Maqbool Kraajawaari 

(C .A .) 
5 . SODAAM -TSARETH of Parmanand (from 

Parmanand s Complete Works published by 
C . A .) 

( C. A .) 
6 . KUITYAAT-I-NAADIM 

(C .A .) 
7. RASUL MIR (Selections, published by C .A .) 
8 . MAHJOOR (Selections published by C .A .) 
9 . AAZAAD ( Selections) 

( C . A .) 
10. AZICHI Raa s hi ri Nazamu 

(C . A .) 
11. A ‘ ZYUKKAA SHUR AFSAANU 

( C .A .) 
12 . KAA SHUR NASR 

( C .A .) 
13 . SUYYA by Ali Mohd . lone 

(C . A .) 
14 . TSHAAY by Moti Lal Komu 
15 . DO : DDAG by Akhtar Mohi-ud -Din 
16 . AKHDO : R . by BangiNirdogh 
17 . MYUL by G . N . Gauhar 
18 . LAVUʻTAPRAVU by Amin Kamil . 
19 . PATA LAARAAN PARBATH by Hari 

Krishan Kaul. 
20 . MANIKAAMAN by Muzaffar Aazim 
21 MARSIY (Edited by Shahid Badagami). 


PART II 
Literary History - criticism , etc. 

This comprises the critical study of the 
literary movements and their developments 
from early to later periods. 

1. The carly literary movements including 
paattu folk - lore and Munipravaala . 

2 . Gaatha 
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3 . Kilippaattu . 

Section III : LITERARY CRITICISM 
4 . Champu . 

The following problems in literary criticism are to be 
5. Attakatha . 

Studied 

Sahityache Swaroop ( The Naturo of Literature) 
6 . Thullai. 

Sahityache Prayofan ( The Function of Literaturo) 
7 . The Mahakaavya and the Khandakavya . 

Sahityanirmitichi Prakriya ( The Creativo Process) . 
8 . Trends in modern poetry . 

Sahitya Ani Samaj ( Literaturo and Soolety ). 
9. Development of drama, novel, short story , 

Sahityachi Bhasha , ( Tho Use of Languago in Lito 
biography, travelouge and other creative prose 

rature ) . 
works. 

Sahityatil Nayata 

(Modernity in Literaturo). 

PAPER I 
PAPER II 

This paper will require first -hand reading of the 
This paper will require first hand reading of 

texts prescribed and will be designed to test 
the text prescribed and will be designed to test 

the candidate s critical ability . 
the candidate s critical ability. 
1. Kannasan (Rama Panikar) (Kannassa 

(1 ) Mhaimbhatta ; Leeracharitara : Ekanka , 
Rama-yaana Baalakaantam ). 

(2 ) Tukaram , “ Tukaram Darashan, Arthat, 

Abhangvani Prasddha Tukayachi." 
2 . Chersusseri (Krishan Gaatha , Rukmini 
Suyamvaram ). 

( Edited by G . B . Sardar : Pub Modern Book 

Depot, Pune). 
3. Ezthuttacchan (Maha Bharatam - Kar 
naparam ). 

(3) Moropant, Virat Parva , Shlokkekavali , 
4 . Kunchan Nambiar (Kalyaana Saugandhikam ) 

(4 ) H . N . Apte : " Pan Lakshat Kon Gheto : 

Vajraghat 
5 . Kerala Varma (Mayura Sandesam ). 

( 5) R .G . Gadkari (Govindagraj) : Vagvai 
6 . Kumaran Asam (Sita ). 

jayanti : ‘ Ekach Pyala . 
7 . Vallathol (Magdalana Mariyam ). 

5 ) V . S . Khandkar : Vayulahari, Kra 
8 . Ulloor S . Parameswara lyer ( Pingala ). 

unchvadha . 
9. Chandu Benon (Indulekha ). 

(7) A . R . Deshpande (‘Anil ) : Bhagnamurti ; 
10 . C . V . Raman Pillai (Ramaraja Bahadur ). 

Sangati 

(8 ) B . S . Mardhekar : "Mardhekaranchi 
MARATHI (Code No. 57) 

Kavita , Pani. 

(9 ) P .L . Deshpande : Tuze Ahe Tujpashi 
PAPER I 

Khogirbharati . 
LANGUAGE, HISTORY OF LITERATURE 

( 10 ) Vyankatesh Madgulkar : Mandeshi 
AND LITERARY CRITICISM 

Manase ; Kali Ai. 
Section 1 : LANGUAGE 

ORIYA (Code. No. 59 ) 
(a ) The origin and development of Marathi 
• ( in broad outline ). 

PAPER 1 
(b ) The major dialects of Marathi. 

HISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURE 
(c ) General outline of Marathi Grammar. Part I 
Section II : History of Literature 

History of Oriya Language . . 
The important movements in the History of 

(a ) Origin and development of the Language. 
literature are to be studied relating them , wherever (b) Significant feature of the grammar of the 
possible , to the thought, currents and the social 

language (Phonetics and phonemics, 
life of the period . 

Derivational and inflectional affixes 
(a ) From the beginnings to 1818 , with 

Conjugation of verh , case inflection , 
special reference to the following move 

Sandhi, Structure of sentences). 
ments : The Mahanubhawas, the Bhakti 

(c ) Oriya dialects , Western Oriya , Southern 
cult, the Pandit poets, the Shahirs . 

Oriya , Desia and Bhatri etc . 
(b ) From 1818 to 1960 , with special reference 

Part II 
to the developments in the following 

History of Oriya Literature, 
forms; poetry , drama, the novel , the 

An outline study of the history of the litera 
short story . 

ture from earliest period to the modern times 


128 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART 1 - SEC . 1 ] 
- - = = = -- 

--- - . . _ - _ - - - -- - - - 
with emphasis on the following topics : 

3 . Essentials of pre-Buddhistic and post 
(1 ) Religious background of Oriya Literature . 

Buddhistic India Culture and Philosophy 
(2 ) Western influence on Oriya Literature . 

with special reference to the four 

Noble Truths. (Cattari Ariyasaocani). Tila 
(3 ) Typical forms of old and medieval poetry -- kkhana (Dukkha Anatta and Anicca ) and 
(Chautisa , Poi Kioli Choupadi, Champu , 

four Abhidhammic paramaltth as (Cita , 
etc .) 

Cetasika , Rupa and Nibbana ). 
(4 ) Development of Oriya Prose Literature . 

4 . Short essay in pali (based on Budhistic 
(5) Modern trends in poetry , drama, novel, 

themes only ( Questions on section ( 3) and (4 ) 
short story and literary criticism . 

to be answered in pali). 
PAPER I 

PAPER II 
This paper will roquire first-hand roading of the text 
proscribed and will be dosigned to tost the candidato s critical 

There will be two sections : 
ability . 

1. General study of the following works : 
1 . Jaganatha Dasa (Bhagavat , XI Khanda ). 
2 . Dlna Krushan Dasa . (Rasa Kallola ), 

( a ) Mahavagga . 
3 . Brajanat Badajena (Samara Taranga , Chatura 

(b ) Cullavaga . 
(Binoda). 

(c ) Patimokkha . 
4. Radhanath Rai (Chilka, Bibcki) 
5 . Fair Mohan Senapati Mamu , Atma, Jibani Charita 

( d ) Dighamkaya . 
(Galpa Salpa ). 

(e ) Majihimanikaya . 
6 . Gopal Chandra (Bai Mahani Panjl ). 

(f) Samyuttanikaya . 
Praharaja , 
7 . Kali Charana Pattanayak (Abhijana, Raktamati , Phata 

(g ) Dhammapada . 
bhuin ). 

(h ) Suttanipata . 
8 . Gopinath Mahanti (Paraja , Mati Matal). 

(i) Jataka . 
9 . Satchi Rantrai 

( Pallisri, Pandulipi, Rabita 
1962 ). 

(1) Theragatha . 
10 . Surendra Mahani Maralara Mrutyu , (Krushpa 

(k ) Theigartha 
Chuda). 

(1) Dhammasangani. 
11 . Pt. Nilakantha Das (Konarke , Arya Jibana 
12 . Dr. Mayadhar Mansinha Honasa sya , Şaraswati Fakir 

(m ) Kathavatthu . 
(Mohan ). 

(n ) Millindapanha . 
PALI (Code No. 74 ) 

(o ) Dipavansa . 

(p ) Mahavansa . 
PAPER I 

(q ) Atthasalini. 
There will be four sections : 

(r ) Visuddhimagga . 
( 1 ) ( a ) Origin and development of the language 

( s) Abhidhammatthasangaho . 
(a general outline only , from the Indo 
European to the Middle Indo -Aryan 

(t) Telakatabagatha , 
languages), its homeland and the main 

(u ) Subodhalankara . 
characteristics. 

(v ) Vouttodaya . 
(6 ) Salient features of the grammar with 
particular emphasis on Sandhi, Karaka , 

2. Evidence of the first-hand reading of the 
Vibhakti, Samasa, Itthipaccaya , Apacca 

following seled texts ( Textual questions will be 
(bodhaka ) - paccaya , Adhikara (Boddh asked from the portions mentioned against cach 
aka - paccaya and Sankhaya (bodh . text ) : 
aka - -no - paccaya ). 

(i) Mahavagga (Mahakhandhaka only .) 
2 . General Knowledge of the history of the 

( ii ) Dighanikaya (Samannaphala - sutta only ) 
literature ( Pitaka literature and post- pitaka 

( ii ) Majihimanikaya (Mulapariyaya - Sutta 
literature ). Principal froms of writings including 

and Samma ditthi- Sutta ). 
analytical compositions (Meitipakarana , Pet 
akopedesa , Milindapanha ). Chronicles (Dip 

( iv ) Dhammapada (Yamaka Vagga only ). 
avensa , Mahavansa , etc .) Commentatorial 

(v) Suttanipata (Uraga Vagga only). 
expositions (Atthakathas of Buddhata , Sud 

(vi) Milindapanba (Lakkhapapanho oply). 
dhaghosa and Dhammapalas), origin and deve 
lopment of literary genres including Epic, 

(vii ) Mahavansa (Patlama- singiti , Dutiya 
Prose Kavya , Lyric and Anthology . 

Sangiti and Tativa -Sangiti). 
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(viii) Visuldhimagga (Sila -niddesa only ). 

PUNJABI (Code No. 60) 
( ix ) Abhidhammatthasangaho . 

PAPER I 
Note to Item No. 2 : ( 1) Questions carrying 

1 . ( a ) Origin and development of the lan 
minimum 25 per cent marks should be answered guage - the development of tones from voiced . 
in Pali . 

aspirates and older vedic accent- the geminates 
(2 ) Passages for translation and annotation 

the interaction of Punjabi vowels and tones 
will be selected only from the portions given above 

Consonantal mutation in Punjabi from Sanskrit 
within parenthesis. 

to Prakrit and Punjabi. 

(b ) The number- gender system - animate and 
PERSIAN (Code No . 68 ) 

inanimate - Concord - different categories of 
PAPER I 

postpositions - - the notion of subject" and 

" object" in Punjabi — Gurumukhi orthography 
( 1) ( a ) Origin and development of the lan 

and Punjabi word formation - - noun and verb 
guage (in outline). 

phrases — Sentence structure - spoken and written 
(b ) Significant features of the grammer of styles - sentence structure in prose and poetry . 
the language Rhetorics Prosody . 

(c) Major dialects Puthohari. Multani Majhi, 
2 . Literary History and Literary criticism 

Doabi, Malwai Puadhi - - the notions of dialect 
Literary movements , classical background ; and idiolect-dioglossis and isoglosses - the Validity 
Socio - Cultural influences and Modern trends; of specch variation on the basis of social strati 
Origin and development of modern literary genres, fication — the distinctive features with special re 
including drama, novel, short story , essay. 

ference to tones, of the various dialects — why " S" 

" h " " tones" and " vowels ” interact in dialects 
3 . Short Essay in Persian . 

of Punjabi ? 
PAPER II 

Classical background : Nath Jogi Sahi, 
This paper will require first-hand reading of 

Literary movements : Gurmat, Sufi, Kissa and Var 

Literaturo . 
the texts prescribed and will be designed to test 

Modern Trends : 

Romantics and Progressivos 
the candidates critical ability . 

(Mohan Singh , Amrita 
1. Firdausi. 

Pritam , Bawa Balwant, 

Pritam Singh , Safeer ). 
Shah Nama : 

Exporimentalists : 
(i) Dastan Rustam wa Suhrab . 

(Jasbir S . Ahluwalia , 
( ii ) Dastan Vizanba Maniza . 

Ravinder Ravi, Sukhpalvis 
2 . Nizaami Aruzi Samarquadi. 

Singh Hasrat ). 

Aesthetes 
Chahar Maqala . 

(Harbhajan Singh , Tara Singh , 
3 , Khayyam , Rabaiyat (Radif Alif , Be, Dal). 

Sukhbir Singh ), 
4 . Minucheheri -- Qasaid (Radif Lam and 

Neo - Progressives 
Mim .) 

( Pash and Patar ). 
5 . Maulana Rum Masunawi (Ist Vol. Ist half). 

Socio Cultural Influenses : Influences of English , Sanskrit, 

Persian , Urdu and Hindi on 
6 . Sadi Shirazi. 

Punjabi. 
Gulistan , 

Origi & Development of 
Genres Eric 

(Damodar, Waris Shah Mo 
7 . Amir Khusrau . 

hammad , Vir Singh , Avtar 
Majmua -i- Dawawin Khusrau (Radif Alif 

Singh Azad , Mohan Singh ). 
and Te ). 

Drilma 

(1. C . Nanda , Harcharan Singh , 
8 . Hafiz . 

BalwantGargi, S . S . Sekhon, 
Diwan -i-Haſiz ( Ist half) 

K . S , Duggal). 
9 . Abdul- Fazi, 

Novel 

(Vir Singh , Nanak Singh , 
Ain Akbari, 

Sohan Singh Seotal, Jaswant 
10 . Bahar Mashhadi, 

Singh Kanwal, K .S . Duggal, 

S . S . Narula , Gurdial Singh , 
Diwan -in - Bahar ( 1 Vol.) ( Ist hall ). 

Mohan Kahlon ). 
11 . Jawal Zadesh . 

Lyrics 

(Gurus , Sufis and Modern 

Lyrists -- - Mohan Singh Am 
Yake Bud Yake Na Bud . 

rita Pritam , Shiv Kumar, 
Note : Candidates will be required to answer 

Harbhajan Singh ). 
in Persian questions carrying not less than 25 Essays 

( Puran Singh , Teja Singh , 
per cent marks. 

Gurbaksh Singh ). 
1 87 G1/ 86 - 17 
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- - - - --- - - - - - 
Literary Criticism ( S . S . Sekhon Jasbir, S . Abhlu 

8 . A .M . Gorkcy 

(i) Lower Depths. 
walia , Attar Singh , Kishan 

(ii) Mother 
Singh , Harbhajan Singh ). 

9 . B . B . Maykovsky . (i) You . 
Folk Literature Folk Songs , Folk tules , Riddles 

(ii) Coloud in Pants , 
Provorbs . 

(lii) V . L . Lenin 

(iv ) Good . 
PAPER II 

10 . M . Sholokhov 

(i) Quite Flows the Don . 
This paper will require first-hand reading of the texts 

( ii) Fate of a Man , 
prescribed and will be dosigned to test the candidates criticail 
ability . 

Note : Questions from this paper should be answered in 
1 . Sheikh Farid 

Russian . 
The complete bani as included 
in the Adi Grantha, 

SANSKRIT (Code No. 61) 
2 . Guru Nanak 

Solected writings of Guru 
Nanak entitled Guru Nanak 

PAPER I 
Bani, Ed . Bhai Jodh Singh 
published by National Book There will be four sections 
Trust of India . 

(1 )(a ) Origin and development of language 
3 . Shah Hussain Kaflan 

(from Indo -European to middle Indo - Aryan 
4 . Warish Shoh Hçer. 

languages) (General outline only ). 
5 . Shah Mohammad Jangnama, Jang Singhan to 
Farangian . 

(b ) Significant features of the grammar with 
6 . Vir Singh (Poct ) Matak Hulare 

particular stress on Sandhi Karaka, Samasa and 
Rana Surat Singh , 

Vachya (Voice ). 
Kalgidhar Chamatkar . 

( 2 ) General knowledge of literary history and 
7 . Nanak Singh (Novelist) Chatta Lahu , 

Principal trends of literary criticism . Origin and 
Pavitter Papi, 

development of literary , genres, including epic , 
Ex Miyan do Telwaran . 

drama, Prose , Kavya , Lyric and Anthology . 
8 . Gurbakyh Singh 

Zindgi di Ras , 
( Essayist) Manzil dis Pai 

( 3) Essentials of Ancient Indian Culture and 
Meerian Abhul Yadaan . 

Philosophy with special stress on : 
9 . Balvant Gargi 

Loha Kutt , 
(Dramatist) 

Varnashrama Vyvastha , Sanskaras and 
Dhuni-di-Agp , 
Sultan Razii . 

principal philosophical trends. 
10 . Sunt Singh Sakhon Damyanti, 

( 4 ) Short essay in Sanskrit. 
( Critic) 

Sahityarath , 
Baba Asman , 

Note : Questions on sections (3) and (4 ) are 
RUSSIAN (Code No . 71) 

to be answered in Sanskrit. 
PAPER I 
A . (i) Essay 

90 .marks 

PAPER II 
( ii) Precis , 

60 marks 

( 1) General study of the following works : 
B . Literary history and Literary criticism , 

(a ) Kathopanisad . 
Literary movements , Romantism Critical realism , 
socialist realisin : Socio -Cultural influences and 

(b ) Bhagavadgita . 
modern trends, Origin and development of literary 

(c ) Buddhachar ita - ( Asvé chc : he ). 
genres including cpic , drama,-novel short story , 

( d ) Svapnvasavadatt — ( Bhasa ). 
lyric, essay, folk literature (150 marks ). 

(e ) Abhijhasakuntala - (Kalidasa ). 
Note : There will be two questions of which at 
least one will have to be answered in Russian . 

(f) Meghaduta - (Kalidasa ). 

( g) Raghuvansa — ( Kalidasa ). 
PAPER II 

(h ) Kumarashambhava ----(Kalidasa ) 
This paper will requiry firit -hand reacling of the toxt 

· (i) Mriccha katika — (Sudraka ). 
prescrites and wil he desiųzıçd 10 tot 1he candidates critical 
Ability . 

(j) Kiratarjuniya ---(Bharavi). 
1. A . S . Pushkin (1) Evgeny Onegin . 

(k ) Sisupalavadha — (Magha ), 
(ii) Bronzo Horsenian . 

(1) Uttararamacharita — ( Bhavabhuti). 
2 . M . U . Lermontow 

Hero of our time, 
3 . N . V . Gogol Dead souls . 

(m ) Mudraraksasa ( Visakhadatia ). 
4 . I. S . Turgenov : Fathers and Sons 

(n ) Naisadhacharita — (Sriharsa ). 
5 . F . M . Dostoevsky Crimo and Punishment. 

(0 ) Rajatarangini (Kalhana). 
6 . L . N . Tolstoy Anna Karenina . 

(p ) Nitisataka - ( Bhartrihari ). 
7 . A . P . Chekhov 

( i) Cherry Orchard 
(i) Ward No . 6 

( q) Kadambari (Banabhatta ), 
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(d ) Sindhi for literature : ballads , folk songs , 
folk talcs, proverbs. 


( r) Harsacharita --- ( Banabhatta ). 
(s) Dasakumaracharita - (Dandi). 

(t) Probodhachandradaya - Krishna Misra ). 
(2 ) Evidence of first hand reading of the follow 
ing selected texts : 

Texts for reading (tcxtual questions will be 
asked from these portions only ). 

1. Kathopanishad I Chapter III Valli -- Verses 
10 to 15. 

2 . Bhagwatgita Il Chapter (13 to 25 verses ). 
3 Budhacharita Canto III ( 1 to 10 verses). 
4 . Svapną Vasavadattam (6th Act). 
5 . Abhijnana Shakuntalam ( 4th Act ). 
6 . Moghaduta ( 1 to 10 opening verses). 
7. Kirttarjuniyam (1st canto ). 
8. Uttara Ramacharitam (3rd Act). 
9 . Nitishataka (1 to 10 verses). 
10 . Kadambari (Shukanasopadesha ). 

11 . Kautilya Arthasastra -- Adhikarana ; 
I Prakarana - - 2nd Adhyaya entitled : Vidya 
samuddesah , tatra anviksikisthapana and VII 
Prakarana – 11th Adhyaya entitled : Gudhapuru 
sotpattih . Prescribed editions R . P . Kangle , 
The Kautilya Arthasastra , Part I, A critical edi 
tion ; Motilal Banarsidass, Delhi, 1986 . 

Note to item No. 2 Questions carrying mini 
mum of 25 per cent marks should be answered in 
Sanskrit . 

SINDHI 


PAPER II 
This paper will requiro first-hand realling of the (ext : 
prescribed and will bo designed to test the candidates critical 
ability . 
1 . Shalı Abdul Lauf Latif Laat (Selections from 

Shah ). 
2 . Sami 

Samija Choon Shlokil 

(Pub . by Sahitya Akudomi). 
3 . Sachal 

Sachal jo Clioonda Kallan 

(Pub . by Suitya Akademı) 
4 . Kishinchandi Beway Shair Bewas (Poems) . 
5 . Narayan Shyam 

Maak Bhina Raabel (Poems) 
6 . Hotchand Gurbuxani Noorjahan (Novel). 

Muqad ?me Lalifi ( Bp.,Qy: ). 

Rooha Rihana (Folk Lid .) 
7 . Ram Pinjawani Ajhe Na Aahe (Novel). 
8 . Asanand Mantora Shair (Novel). 
9 . M . U . Malkani 

Jiwan Chahichitü (Play: ). 
Khurkhubija Pyu Timkani 

( Plays ) . 
10 . Tirth Basant 

Vasanta Varkha ( Essay ). 
11. H . T . Sadarangani 1. Rungen Rubaiyoon 

( Poetry) 

2 . Rathugin Kana (Essays ). 
12 . Govind Melhi and Küla Sindhi Choonda Kahunyoon 
Rajasinghani (Ed ). ( Pub . by Sahitya Akademi) 

(Short Storic ;). 


TAMIL (Code No. 64 ) 


PAPER I 
1. (a ) Origin and developmeat of Tanil language : 
(1 ) A short sketch on the major language fami 

lies in India ; the place of Tamil among 
the Indian languages in general and Dravi 
dian in particular, various opinions about 
the affiliations of Dravidian languages, 
Geographical position and distribution of 
Tamil Etymological history of the word 
Tampil ; Origin and the development of 
Tamil Script. 


( Code No. 62 for Dovunagari Scri pt, Code 
No. 63 for Arabic Script). 

PAPERI 
(1)(a ) Origin and development of the Sindhi 
language - -different views. . 
(b ) Significant features of the Sindhi langu 

agealementary knowledge of the pho 
nological and grammatical structure of 

Sindhi. 
(c ) Major dialects of the Sindbi language . 
( d ) Sindhi Vocabulary — stages of its growth . 
(e ) scripts used for Sindhi and their deve 

lopment. 
(2 )(a ) Development of Sindhi literature : 

Early Medieval and modern periods. 
(b ) Socio -cultural influences on Sindhi 

· literature in different periods. 
( c) Origin and development of literary genres 

in Sindhi : Poetry , Short story , novel, 
drama, essay , criticism , biography. 


( 2 ) Major changes in sound and grammatical 

structure from Proto -Dravidian to Tamil ; 
major changes in the sound , grammatical 
systems and lexical items of Tamil from 
Sangam age to modern period as evidenced 
through various literary and inscriptional 
sources . 


(3 ) Development of Tamil in the modern 

period . 
1. (b ) Significant features of the grammar of Tamil : 
(1) The significance of three- fold classification 

of Tamil grammar viz. eluttu , col. and 
porul. 
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(2 ) The structures of various types of sentences 

viz . simple , complex , compound, interro 

gative , imperative, equational etc . 
(3) The important role played by various verbal 

and relative participles in the structure of 

Tamil Sentences . 
(4 ) The structure of verb phrases and noun 

phrases . 
(5) Morphology of nouns, verbs, adjectives 

and adverbs. 
(6 ) The sound system of Tamil; identification 

of phonemes and their distribution . The 

syllabic patterns, major laws of sandhi, 
1. (c ) Major dialects : 

Languages vs . dialect . 
Literary dialects vs . spoken dialects . 
Various kinds of dialects viz . social, regional 

etc . and their major differences. 
(2 ) (1) History of Tamil Literature (Sangam 
age , age of Epics ). The Ethical Literature . The 
Bakthi Literature (Nayanmars and Alwars). 

The Chola period , minor poetry and modern 
period . 

(2 ) Literary principles ( Indigenous and west 
ern ). Literary conventions of Akam and Puran . 
Five Thinais and their significances. 

(3 ) The impacts of various, religious, socio and 
political conditions on the development of vari 
ous literary movements . 

(4 ) Major literary genres (their origin and deve 
lopment). Lyrics, Epics, various prabandams, 
short story , novels , Essay and Folk literature. 

PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the 
candidate s critical ability . 
1. Thuruvalluvar 

Kural (Kamattuppal). 
2 . Illagavodigal 

cllappatikaram (Vanchikkan 

tem ). 
3. Kambar 

Kambara Mayanam (Kukap 

patalan ). 
4 . Cokkilar 

Perlayapuranam 

(Tatuttakonia Puranam ) 
5 . Barathi 

Panchaali Cabadam 
6 . Baratidas& m 

Kutumpa Vilakku. 
7 . Thiru Vika 

Murugan allatuzhagu . 
8 . Kalki 

Sivakamiyin Sabadam 
9 . M . Varadarajan 

Akal Vilakku . 
TELUGU (Code No. 65) 

PAPER I 
(1)(a ) Origin & development of the Telugu 

language. 
(i) The place of Telugu among the language 

families of India in general and the Dravi 
dian family in particular - Geographical 


positions and distribution - Etymological 
History of the names Telugu , Tenuga and 

Andhra . 
( ii ) Major changes in Sound and grammatical 

systems from Proto - Dravidian to old 

Telugu . 
(iii) History of Telugu through the ages as evi 

denced through inscriptions and literary 
sources (from the beginning to the end of 

the 15th century ) . 
(iv ) History of the development of Telugu from 

the 16th century to the modern period . 
( v) Modern Period : Evolution of Telugu 

through linguistic and literary movements 

( like the spoken Telugu movements, etc .) 
(b ) Significatfeatures of the grammar of the 

language : 
(i) Major divisions of Telugu sentences 

( Simple, complex and compound ; Decla 
rative , imperative etc .) Equational and non 

equational sentences. 
(ii) Word order in Telugu - Relative Order of 

various grammatical categories — change 
of normal word order and other modes of 

focussing . 
(iii) Use of various participles in Telugu (Perfcc 

tive Durative etc .). Nominalizations and 

Relativization . 
(iv) Reported speech (Direct and Indirect ). 
( v ) Morphology of Nouns and Verb : Plurali 

sation base formation : Formation of finito 

and non - finite verbs. 
(vi) Phonology : Phonemes and their distri 

bution and pronunciation , Sandhi pro 

cesses. 
(c) Major Dialects of Telugu /Varieties of the 

language : 
Regional and social variations in Telugu - Dexical 
Phonological and Grammatical Characteristics of 
each variety . 

PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the 
candidates critical ability . 
1 . Nannaya 

Andhra Mahabharatamu 

Adiparvamu Prathmasyasa . 

mu ( Bookm - ] - Canto ) 
2 . Tlkkana 

Andhra Mahabharatam u 

Virataparvamu - Dvitiyas 

Vasamu (III Book -- II Canto ) 
3 . Poiana 

Andhra Mahabhagavatamu 
prathama Skanthamu — (I 

Book ) Verses 1 – 110 . 
4 . Poddana 

Manucharitaramu - -Dvitiyas 
vasamu (II Canto ). 
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E - - 

. . . - - - - -- 
5 . Dhurjati Kalahastiswara Satakamu . 

POETRY 
6 . Rayapiolu Subharan Andharvali , 

8 . Mir 

Intikhab -e - Kalam -e -Mir 
7 . Gurajada Apparao Kanyasulkani. 

( Ed . Abdul Haq ). 
8. Nayani Subbarao Matru gitalu 

9 . Sauda 

Qasaid (including Hajwiyat ). 
9 . G . V . Challm Savitri. 

10 . Ghalib 

Diwan - e -Ghalib 
10 . Sri Sri Mahaprasthanam 

11. Iqbal 

Bal-a -Gibral 

12. Josh Malihabadi Saif -O - Subu 
Urdu ( Code No. 66 ) . 

13. Fira . Gorakhpuri Ruhc -c -Kainat. 
14 . Faiz 

Kalam -e - Faiz ( Completc ) 
PAPER I 

MANAGEMENT 
(a ) The coming of the Aryans in India - - the 
development of the Indo -Aryan through 

(Code No . 32 ) 
three stages - Old Indo Aryan (QIA ), 
Middle Indo-Aryan (MIA ) and New 

PAPER - I 
Indo -Aryan (NIA ) Grouping of the 

The candidate should make a study of the 
New Indo- Aryan languages - - Western 

development of the field of management as a 
Hindi and its dialects - Khari Boli, Braj 
Bhasha and Haryani- Relationship of 

systematic body of knowledge and acquaint him 

self adequately with the contributions of lcading 
Urdu to Khadi - - Perso - Arabic ele 
ments in Urdu Development of Urdu 

authorities on the subject. He should study the 

role, function and behaviour of a manager and 
from 1200 to 1800 in the North and 1400 

relevance of various concepts and theories to 
to 1700 in the Deccan . 

the Indian context. Apart from these general 

concepts, the candidate should study the environ 
(b ) Significant features of Urdu Phonology , 

ment of business and also attempt to understand 
Morphology Syntax - Perso - Arabic ele 

the tools and techniques of decision making . 
ments in its phonology, morphology 
and Syntax — its vocabulary . 

The candidate would be given choice to answer 

any live questions. 
(c ) Dakhani Urdu — Its origin and develop 
ment - - its significant linguistic features ; Organisational Behaviour & Management 

Concepts 
(d ) The significant features of the Dakhani 
Urdu literature 1450 – 1700 ) - The two 

Significance of social psychological factors 
classical backgrounds of Urdu Litera 

for understanding organisational behaviour. 
ture - -Parso -Arabic and Indian - - Mys 

Relevance of theories of motivation : Contribu 
navi, Indian tales — the influence of the 

tion of Maslow , Herzberg , McGregor, McClelland 
West on Urdu literature - classical gen 

and other leading authorities, Research studies 
res - Ghazal, Masticism - Qasida , Rubai 

in leadership . Management by Objectives . Small 
Qita, Prose, Fiction , Modern genres 

group and intergroup behaviour. Application of 
Balank Verse , Free Verse, Novel, Short these concepts for understanding the managerial 
Stories , Drama -- Literary criticism and 

role , conflict and cooperation , work norms, and 
Essay. 

dynamics of organisational behaviour. Orga 

nisational change . 
PAPER II 

Organisational D sign : Classical, neo - classi 

cal and open systems theories of organisation . 
This paper will require first-hand reading of 

Centralisation , decentralisation , delegation , au 
the texts prescribed and will be designed to test 

thority and control. Organisational structure , 
the candidate s critical ability . 

systems and processes , strategies , policies and 

objectives, Decision making , communication and 
PROSE 

control. Manage .nent information system and 
1 . Mir Amman , Bagh- O -Bahar . 

role of computer in management. 
2 . Ghalib 

Khatut-c -Ghalib . 
( Anjuman Tarraque-c -urdu ) 

Economic Environment 
3 . Hali Muqaddama-c- Sher- O -Shairi 

National Income, analysis and its use in busi 
4 . Ruswa Umra - o -Jan Ada 

ness forecasting . Trends and structure in Indian 
Wardat. 

Economy, Government programmes and policies . 
5. Prem Chand 

Regulatory policies : monetary , fiscal and plan 
6 . Abdul Kalam Azad Ghubar- e-Khatir . 

ning, and the impact of such macro-policies on 
7 . Imtiaz Ali Taj Anar Kali . 

enterprise decisions and plans-Demand analysis 
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and forecasting, cost analysis , pricing decisions Section II — Production and Materials Managen: en 1. 
under different market structures Pricing of 
joint poducts and price discrimination - -capital 

Fundamentals of Production from Manage 
budgeting- applications under Indian conditions. 

munt point of view . Types of Manufacturing 
Choice of projects and cost benefit analysis , choice 

systems: continuous-repetitive, interniittení . 
of production techniques , 

Organising for Production , Long range , forecast 
and aggregate Production Planning. Plant De 

sign : Process planning, plant size and scale of 
Quantitative Methods 

operations, location of plant, layout of physi al 
Classical Optimization : inaxima and minima 

facilities. Equipment replacement and main 
of single and several variables ; optimization 

tenance . 
under constraints — Applications. Linear Pro 

Functions of Production Planning and Con 
gramming : Problem formulation Graphical trol, Routing, Loading and Scheduling for diffe 
Solution - Simplex Method Duality -Post optima rent types of production systems. Assembly Line 
lity analysis -Applications of integar Programming Balancing , Machine Linc Balancing . 
and dynamic programming-Formulation of Trans 
portation and assignment Models of linear pro 

Role and Importance of materials manage 
gramming and methods of solution . 

ment, Material handling , Value analysis, Quality 

control, Waste and Scrap disposal, Make or Buy 
Statistical Methods : Measures of Central decisions, Codification , Standardisation and 
tendencies and variations -Application of Bino spare parts inventory . Inventory control-- ABC 
mial, Poisson and Normal distributions. Time Analysis . Economic order quantity , Reurdur 
series -Regression and corrleation - Tests of Hypo point. Safety stock . Two Bin system . Waste 
theses- Decision making under risk : Decision management. DGSD purchasc process and pro 
Trees - Expected Monetary Value - Value of Infor 

cedure . 
mation - Application of Bayes Theorem to poste 
rior analysis. Decision making under uncertainty. 

Section III — Financial Management 
Different criterion for selecting optimum stra 

General tools of Financial Analysis : Ratio 
tegies. 

analysis, funds flow analysis, cost-volume-profit 

analysis , cash budgeting , financial and operating 
PAPER II 

leverage . 

Investment Decision : Steps in capital expen 
The candidate would be required to attempt 

diture management, criteria for investment ap 
five question but not more than two questions 

praisal, cost of capital and its application in 
from any one Section , 

public and private sectors, Risk analysis in invest 

ment decisions, organisational evaluation of 
Section 1 - Marketing Management 

capital expenditure management with special 

reference to India . 
Marketing and Economic Development - Mar 

Financing decision : Estimating the firms of 
keting Concept and its applicability to the Indian 

financial requirements, financial structure deter 
economy. Major tasks of management in the 

minations, capital markets , institutional mecha 
context of developing economy -Rural and Urban 

nism for funds with special reference to India , 
marketing , their prospects and problems. 

security analysis, leasing and sub -contracting . . 
Planning and Strategy in the context of domes 

Working Capital Managements : Determining 
tic and export marketing- concept of marketing 

the size of working capital, managing the mana 
mix - Market Segimentation and Product differ 

gerial attitude towards risk in working capital, 
entiation strategies -Consumer Motivation and 

management of cash , inventory and accounts 
Behaviour -- Consumer Behavioural Models - -Pro 

receivables , effects of inflation on working capital 
duct, Brand , distribution ; public distribution 

management. 
system , price and promotion . 

Income Determination and Distribution : In 
DECISIONS — Planning and control of mar 

ternal financing , determination of dividend policy , 
keting programmes -- Marketing research and 

implication of inflationary tendencies in deter 
models - - Sales Organisational dynamics - Mar 

mining the devidend policy, valuation and divi 
keting Information System . Marketing audit 

dend policy . 
and control. 

Financial management in Public Sector with 
Export incentives and promotional strate 

special reference to India , 
gies - Role of Government, trade association and 

Performance budgeting and principles of 
individual organisation -- problems and prospects financial accounting. Systems of management 
of export marketing . 

control. 


- - - - - . . 
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- - -- - - - - - -- - = - = 
Section -- IV Human Resource Management 

5 . Vector, Tensor , Mechanics and Hydrostatics - -- 
Characteristics and significance of Human 

(i) Vector Analysis. - Vector Algebra , Differe 
Resources, Personnel Policies — Manpower , Policy 

ntiation of vector function of a scalar 
and Planning - Recruitment and Selection Tech 

variable , Gradient, divergence and curl 
niquc - Training and Development-Promotions 

in cartesian , cylindrical and spherical 
and Transfers ; Performance Appraisal- Job Eval 

coordinates and their physical inter 
vation ; Wage and Salary Administration ; Em 

pretation . Higher order derivatives . 
ployee Morals and Motivation ; Conflict Manage 

Vector identities and Vector equations , 
ment : Management of Change and Development. 

Gauss and Stokes Theorcms. 
Industrial Relations, Economy and Society 

(ii ) Tensor Analysis . - Definition of a Tensor, 
in India ; Worker profile and Management Styles 

transformation of coordinates , contravari 
in India ; Trade Unionism in India : labour Legisla 

ant and Co- variant vectors addition and 
tion with special refercnce to Industrial Disputes 

multiplication of tensors , contraction of 
Act ; Payment of Bonus Act ; Trade Unions Act ; 

tensors , inner product, fundamental 
Industrial democracy and Workers participation 

tensor, christoffel symbols , co -variant 
in Management ; Collective Bargaining ; Concilia 

differentiation , Gradient divergence and 
tion and adjudication ; Discipline and Grie 

curl in tensor notation , 
vances Handling in Industry . 

( iii) Statics. Equilibrium of systein of parti 

cles, Work and potential energy , Fric 
Mathematics (Code No. 33 ) 

tion Common catenary Principle of Virtual 
PAPER I 

work , Stability of equilibrium . Equili 

brium of forces in three dimensions . 
Any five questions may be attempted out of 12 
questicns to be set in the paper. 

(iv ) Dynamics.--- Degree of free doms and con 

straints, Rectilinear motion . Simple har 
1. Lipear Algebra. — Vector spaces, Linear 

monic motion . Motion in a plane. Pro 
independence, bases, dimension of a finitely. 

jectiles, Constrained motion . Work and 
generated space , (Linear transformation , matrices 

cnergy , Motion under impulsive forces. 
and their algebra . Row and column reduction . 

kepler s laws. Orbits under central 
Echelon form , Rank and nullity of a linear trans 

froces. Motion of varying mass Motion 
formation solution of system of homogeneous 

under resistance . 
and non -homogeneous linear equations. Cayley 
Hamilton theorem , Eigenvalues and Eigen 

(v ) Hydrostatics. - Pressure of heavy fluids 
vectors . 

equilibrium of fluids under given system 
2 . Calculus. — Real numbers, limits , continuity , 

of forces. Centre of pressure . Thrust 

on curved surfaces . Equilibrium of 
differentiability indefinite integration, Means 

floating bodies . Stability of equilibrium , 
value theorems, Taylor s theorem , Indeterminate 

Pressure of gases and problems relating to 
forins. Maxima and nunima . Curve tracing, 

atmosphere , 
Asymptotes , Definite integrals . Functions of 
several variables, partial derivatives , naxima and 
minima, Jacobian Double and triple integration 

PAPER --- 11 
(techniques only ). Application to Buta ard Gamna 
Functions, arcas, volumes, centre of gravity , 

The paper will be in two sections. Scction A 
etc . 

will contain nine questions and Section B will 

Contain six questions . Candidates will have to 
3. Analytical Geonistry of two and three answer any five questions. 
diinensions - First and second degree cquations 
in two dimensions in Carsetian ard Polar coordi SECTION A 
nutes. Plune , splora and other quadric surface 
in standard foris in three dimensions, 

Algebra including Linear Algebra , Analysis 

including complex Variables Partial differential 
4 . Differential cquations - - Picard s existence Equations Geometry . 
thcoitin (without prool). Initial and boundary 
condit:. 4115 , Lino: dillarential equations with vari 

SECTION 
able co -efficient, Intagration in series, 

Mechanics and Hydro -Dyamirs, Statistics and 
Bessel and Legendre functions - thcir clementary 

Operational Research , 
prop irties. Total and simultanerus dilcrcntial 
cquations. Fourier Series, Fourier Transfum . La 

Altebra 
place transform the convolution theorem . Inverse 
Transform Solution of ordinary differential cqua 

Sets , maps, relations, equivalencc , iclations , 
tions by using transforms. 

binary relations, groups, b - grups, laciaręc s 


- - - 
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- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- - - 


letion contichy sequencequences 
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theorem , Cyclicgroups, normal sub - groups, quo Basic ideas of calculus of variations ; Hamilton s 
tient groups , fundamental theorem of homomor Principle and derivation of lagrange s cquations 
phisms, isomorphism theorems of groups, inner from Hamilton s principle , extension of Hamil 
automorphism . Conjugate elements, conjugate ton s principle to non - conservative and non 
subgroups, class cquation . Rings, subrings, inte holonomic systems. The two body central force 
gral domains, quotient fields, ideals isomorphism problems reduction to the equivalent one body 
thcorem , Fields and Finite fields. 

problem ; Kepler s problem Kinematics to a rigid 

body ; Eulerian -angles. Dynamics of a rigid body , 
Vector spaces, Linear transformations,matrices 

the inertia tensor and moment of Inertia . Euler s 
characteristics and numerical Polynomials , 

equations, motion of a top, Hamilton s equations. 
Equivalence. Congruence and similarity . 

Theory of small oscillations, 
Reduction to canonical forms, specially diago 
nalisation , 

Hydrodynamics 
Orthogonal, Symmetrical, Skew symmetrical, 

General : Equation of continuity , momentum 
Unitary , Hermitian and Skew -Hermitian matrices 

and energy . 
Their eigevalues Orthogonal and unitary reduc 
tion of quadratic and Hermitian forms, positive 

Inviscid Flow Theory : Two dimensional mo 
definite quadratic forms. Simultaneous reduc 

tion . Streaming motion Sources and sinks, 
tion . 

Methods of images and its application . Motion 

of cylinder and sphere in a fluid . Vortex 
Analysis :Metric spaces, their topology with 

motion Waves. 
special reference to Rn Sequences in a metric 

Viscous Flow Theory : Stress and Strain analy 
space , Cauchy sequences, completeness, comp 

sis, Navier -Stokes Equations, Verticity, Dissi 
letion continuous functions, uniform continuity , 

pation of energy, Flow between parallel plates, 
properties of continuous functions on compact 

Flow through pipe . Slow streaming motion past 
sets. Riemann Stieltjes Integral, Improper inte 

a sphere, Boundary -layer concept, Boundary 
grals and their conditions of existence . Diffe 

layer equations for two dimensional flow , boun 
rentiation of functions of several variables , Implicit 

dary -layer along a plate . Similarity solutions. 
function thcoren , maxima and minima Integ 

Momentum and energy integrals . Method of 
ration , Absolute and conditional convergence of 

Karaman and Pohlhausen . 
series of real and complex terms, Rearrangement 
of series uniform convergence , infinite products Probability and Statistics : 
continuity , differentiability and integrability for 
series . 

1. Statistical Methods : Concept of statistical 

population and random sample, Collection and 
Functions of a Complex variable : Analytic presentation of data . Measure of location and 
functions . Cauchy s theorem , Cauchy s integral dispersion . Moments and Shepard s corrections, 
formula , Taylor s and Laurent s series, Singulari Comulants . Mcasures of Skewness and Kurtosis . 
ties , Cauchy s Residue theorcm and Contour 
integration . 

Curve fitting by least squares Regression , 

correlation and correlation ratio . Rank corre 
Differential Equations 

lation , Partial correlation co -cfficient and Multiple 
Formation of partial differential equations . 

correlation co - efficient . 
Types of integrals of partial differential equations, 

2 . Probability : Discrete sample space, Events, 
Partial differential equations of first order. their union and intersection , etc. Probability 
Charpit s methods , Partial differential equation Classical relative frequency and axiomatic approa 
with constant coefficients . Monge s method . ches, Probability in continuum . Probability 
Classification of partial differential equations of space Conditional probability and inde 
second order . Laplace equation and its boun pendence , Basic laws of Probability, Probabi 
dary value problems, Standard solution of wave lity of combination of events, Baye s theorem , 
equation and equation of heat conduction . 

Random variable , Probability function , Probabi 

lity density function . Distributions function , 
Geometry : The quadric surface and its analy 

Mathematical expectation , Marginal and condi 
sis , Curves in space, Curvature and torsion , Frenct s 

tional distributions, Conditional expectation . 
formulae. Envelopable, Developable Surfaces 
associated with a curve Rules surfaces Curvature 

3. Probability distributions : Binomial, Pois 
of surfaces, Lines of Curvature , Conjugatc lines . 

son , Normal Gamma, Beta , Cauchy, Multino 
Asymptotic lines, Gcodesics . 

mial, Hypergeoinetric , . Negative Binomial. 

Chebychev s lemma, (Weak ) law of large num 
Mechanics : Generalised co - ordinates, cons bers, Central limit theorem for indeperdent and 
traints , holonomic and non -holonomic systems identical varieties. Standard crrors , Şampling 
D Alember s principle and Lagrange s equations, distribution of t, F and Chi-square and their 
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uses in tests of significance. Large sample tests 
for ineaui and proportion . 

4 . Sample Surveys : Sampling frame, Sampl 
ing with equal probability with or without re 
placement, Stratified sampling . Brief study of 
two-stage , systematic and cluster sampling methods. 
Regression and ratio estimates . 

Design of experiments : Principles of experi 
mentation , Analysis of variance, Completely ran 
domized , Rindounized block and Latin square 
designs. 


belt drives, brakes , dynamometers, Flywheels 
Governors. Balancing of rotating and recipro 
cating masses and multicylinder engines. Free , 
forced and damped vibrations for a single degree 
of freedom . Degrees of freedom . Critical speed 
and whirling of shafts. 

Machanics of solids . - -Stress and strain in two 
dimensions . Mohur s circle . Theories of failure , 
Defection of beams. Buckling of columns. 
Combined bending and torsion . Castiglano s 
thcorem , Thick cylinders Rotating disks. Shrink 
fit. Thermal stresses. 


Operational Research 
General 

Scope of Operational Research Construction of 
Models and general methods of solution . 


Mathematical Programming : 

Definition and some elementary properties of 
convex sets , simplex methods, degeneracy , duality 
and sensitivity analysis , Rectangular games and 
their solution. Transportation and assignment 
problems, Kuhn - Tucker conditions . Non - linear 
programming, Solution of quadratic programm 
ing problems by Beales and Wal s methods. Bell 
man s optimality principle and some elementary 
applications of dynamic programming . 


Manufacturing Science :- Merchants theory 
Taylors equation . Machineability. Unconven 
tional machining methods including EDM , 
ECM and ultrasonic machining. Use of lasers 
and plasmas. Analysis of forming processes . 
High velocity forming . Explosive formin 3. 
Surface roughness, gauging comparators . Jigs 
and Fixtures . 

Production Management :- Work Simplifi 
cation work sampling , value engineering , Line 
balancing , workstation design , storage space 
requirement. ABC analysis . Economic order , 
quantity including finite production rate . Gra 
phical and simplex methods for linear programm 
ing; transportation model, clementary quieing 
theory. Quality control and its uses in product 
design . Use of X , R , P , (Sigma) and C charts. 
Single sampling plans , operating characteristics 
curves. Average sample size. Regression ana 
lysis . 


Production and Inventory Control : 

Analytical structure of inventory problems; 
Production and inventory control when demand 
is deterministic and stochastic with and without 
lead time, Price breaks. 


PAPER II 


Theory of Queues : 

Analyis of steady - state and Transient solutions 
for Queueing system with Possoin arrivals and 
exponential service time Machine interference 
problems and its use in practice, Deterministic 
replacement models, Sequencing problems with 
two machines , n jobs. 3 machines, o jobs ( special 
case ) and n machines two jobs . 


Mochanical Engineering (Code No. 34 ) 

PAPER I 


· Thermodynamics : - Applications of the first 
and second laws of thermodynamics . Detailed 
analysis of thermodynamic cycles. 

Fluid Mechanics :mContnuity , momentum 
and cnergy equations. Velocity distribution in 
laminar and turbulent flow . Dimensional analy 
sis . Boundary layer on a flat plate . A diabatic 
and isentrophic flow , Mach number . 

Heat Transfer :- - Critical thickness of insula 
. tion Conduction in the presence of heat sources 
· and sinks. Heat transfer from fins. One dimen 

sional unsteady conduction . Time constant for 
thermocouples . Momentum and energy equa 
tions for boundary layers on a flat plate. Dimen 
sionless numbers Free and Forced convection . 
Boiling and condensation . Nature of radiant 
heat. Stefan - Boltzmann law . Configuration 
factor logarithmic mean temperature difference . 
Heat exchanger effectiveness and number of 
transfer units . 

Energy Conversion :- Combustion pheno 
menon in C .I. and S .I. engines Carburation and 
fuel injection . Selection of pumps Classification 


Staties : - -Equilibriuin in three dimensions 
suspension cables . Principle of virtual work , 

Dynamics : Relative motion coriolis force 
Motion of a rigid body . Gyroscopic motion 
impulse . 

Theory of Machines -- Higher and lower 
pairs, inversions, steering mechanistas . Hooks 
joint, velocity and acceleration of links, intertia 
forces. Cams Conjugate action of gearing and 
interference, gear trains epicyclic gears. Clutches, 
1287 G1/86 - 18 . 
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of hydraulic turbines, specific speed . Perfor 
mance of compressor. Analysis of steam and 
gas turbines . High pressure boilers . Uncon 
ventional power systems, including Nuclear 
power and MHD systems. Utilisation of solar 
energy . 

Environmental control Vapour compres 
sion , absorption , steam jet and air refrigeration 
systems. Properties and characteristics of impor 
tant refrigerants. Use of psychromctric chart and 
confort chart , Estimation of cooling and heating 
loads. Calculation of supply air state and rate. 
Air - conditioning plants layout. 


(h ) Foundations of religious belief : Reason 

Revelation Faith and Mysticism . 
c ) God , Immortality of Soul, Liberation and 

Problem of Evil and Sin . 
(d ) Equality , Unity and Universality of Reli 

gions ; Religious tolerance ; Conversion 

Secularism . 
6 . Moksha -- Paths leading to Moksha . 


ption , steand charactershiric 
chart and 


Physics (Code No. 36) 


Philosphy (Code No . 35) 

PAPER I 

Motaphysics and Epistemology 
Candidates will be expected to be familiar with theories 
and types of Epistemology and Metaphysics - - Indian and 
Western - -with special roterence to the followire - 
( a ) Westora 

Idealismí Realism ; Absolutism ; 
Empiricism Rationalism ; Logical 
Pogivitism ; Analysis ; Phenomeno 
logy ; Existentialism and Pragma 

tism . 
(b ) Indian 

Pramanana and Pramanya ; Theorios 
of turth and error ; Philosophy of 
Languago and Meaning ; Theories 
of reality with reference to main 
stystem (Orthodox and Hoterodox) 
of Philosophy . 


PAPER I 
Mechanics , Thermal Physics , Waves and Oscil 
liations 

Mechanics : Galilean transformation , con 
cept of mass and Newton s laws of Motion , 
Conservation Laws; Motion of rigid bodies ; 
Coriolis force ; gyroscope , Kepler s law ; gravita 
tion ; measurement of G . artificial satellites . Flu 
motion Beronoulli s tbeorem , circulation , Reyd 
nold number, terbulance viscosity ; surface ten 
sion . Elasticity , Relativistic mechanics ani 
simple applications ; elements of general rela t 
vity . 


PAPER II 
Socio -Political Philosophy and Philosophy of 
Religion 
1. Nature of Philosophy ; its relation to life , 

thought and culture . 
2 . The following topics with special reference 

to the Indian context including Indian 
Constitution : 
Political Ideolgies : Democracy Socialism . 
Fascism , Theocracy , Communism and 

Sarvodaya . 
Methods of Political Action : Constitutiona 

lism , Revolution . Terrorism and Satya 
grah . 
3. Tradition , change and Modernity with re 

ference to Indian Social Institutions, 
4 . Philsophy of Religious language and Mean 

ing. 
5 . Nature and scope of Philosphy of religion . 
Philosophy of Religion , with special reference 
to Buddhism , Jainism , Hinduism , Islam , 
Christianity , and Sikhism . . 
(a) Theology and Philosophy of Religion . 


Thermal Physics ; Perfect gas , Vander Waals 
equation , Laws of thermodynamics, Bibbs phase 
rule , chemical equilibrium . Production and mea 
surement of low temperatures. Kinetic theory of 
gases; Brownian motion . Black body radiation , 
Planck s law , Specific heat of gases and solids . 
Thermionic emission Fermi- Dirac and Bose 
Einstein distribution laws Superfludity . Thermal 
ionization . Elements of irreversible thermodyna 
mics. Solar energy and its utilization . 

Waves and oscillations. Oscillations with one 
and two degrees of freedom ; forced viberations 
and resonance. Wave motion . Fourier Analysis . 
Phase and group velocity , 

Huyghens, principlo . Reflection refraction , 
interference, diffraction and polarization of waves. 
Optical instruments and resolving power . Multi 
ple beam interference . E . M . Wave equation . 
Fresncls formulae normal and anomalous dis 
persion Coherence, laser and its applications . 


PAPER 11 
Electricity, Magnetism , Atomic Physics and 
Electronics Electricity and Magenetism ; 


Poisson s and Laplace s cquations and simple 
applications Dielectric and polarization , copaci- 
tors. Diapara -and ferromagnetic materials , Kif 
choff s laws Ampere s law , Faraday s laws of 
clectromagnetic induction . L . C . R . circuits , 
alternating currents Maxwells equations . Wave 
guides and cavity resonators. 
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Atomic Physics : 

Bohr s theory , Electron spi , Landle factor . 
Pauli s principlc . Periodic table . Spectra of one 
and two valence electron systems. Zeeman effect. 
Photoclectric effect. Elements of X -ray spectra 
Compton scattering. Raman effect wave- particle 
duality . Schordinger s equation and simple 
applications Uncertainty principle. Dorac s equa 
tion for election . 


3 . The emergence and nature of the modern 

State : Sovereignty ; Monistic and Pluralis 
tic analyses or sovereignty ; Power Autho 

rity and Legitimacy . 
4 , Political obligation : Resistance and Revo 

lution ; Rights, Liberty, Equality , Justice . 
5 . Theory of Democracy . 
6 . Liberalism , Evolutionary Socialism (Demo 

cratic and Febian ) : Marxian - Socialism ; 
Fascism . 


Basic properties and structure of nuclei, mass 
spectrometry radioactivity , mechanism , of Alpha 
Beta and Gamma decay , properties of neutrons 
neutron scattering . Electron microscope, nuclear 
fission and reactors , nuclear fusion , cosmic ray 
showers , pair production . Simple properties of 
elementary particles . Symmetry in Physical laws ; 
parity violation . Superconductivity and Josephson 
cffect. 


SECTION B : 
GOVERNMENT AND POLITICS WITH 

SPECIAL REFERENCE TO INDIA 


1. Approaches to the study of Comparative 

Politics : Traditional Structural- Functional 
approach . 


Electronics: 

Electron emission from solids. Child Lang 
muir Law Static and dynamic characteristics of 
diodes, triodes, tetrodes and pentodes ; thyratron . 
Band structure of metals and semiconductor, 
doped semiconductor : P -n diodes, transistors. 


2 . Political Institutious : The Legislature , Ex 

ecutive and Judiciary ; Parties and Pressure 
Groups; Theories of Party system ; Lenin , 
Michels and Duverger ; Electoral System ; 
Bureaucracy - Weber s views and modern 
critiques of Weber. 


Simple ( vacuum tubes and transistor ) circuits 
for roctification , amplification , oscillation, modu 
lation and detection of r.f, waves. Basic principles 
of radio reception and transmission . Television . 
Elementary principles of microscope solid state 
device . 
POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIO 
NAL RELATIONS (Code No. 37) 


3 . Political Process : Political Socialization , 
modernization and Communication ; the 
nature of the non -western political process ; 
A general study of the constitutional and 
political problems affecting Afro - Asian 
Societies. 
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4 . Indian Political System ( a ). — The Roots ; 

Colonialism and nationalism in India ; A 
general study of modern Indian social and 
political thought ; Raja Rammohan Roy , 
Dadabbai Nauroji , Gokhale, Tilak , Sri 
Aurobindo , Iqbal, Jinnah ; Gandhi, B . R . 
Ambedkar, M .N . Roy and Nehru . 


SECTION A 


POLITICAL THEORY : 


1. Main feature of ancient Indian political 

thought ; Manu and Kautilya : Ancient 
Greek thought; Plato , Aristotle ; General 
characteristics of European medieval poli 
tical thought ; St. Thomas Aquinas , Marsi 
glio of Padua ; Machavelli; Hobbes , Locke, 
Montesquieu , Rousseau , Bentham , J. S . 
Mill T . Ì . Green , Hegel, Marx. Lenin and 
mao - Tse Tung 


(b ) The structure : Indian Constitution , Fun 

damental Rights and Directive Principles ; 
Union Government ; Parliament, Cabinet, 
Supreme Court and Judical Review ; 
Indian Federalism Centre -State relations ; 
State Government role of the Governor ; 
Panchayati Raj. 


sm Cent Judicats Cabin 


2 . Nature and scope of Political Science : 
Growth of Political Science as a discipline , 
Traditional vs. Contemporary approaches : 
Behaviouralistu and post- behavioural deve 
lopments ; Systems theory and other recent 
approaches to political analysis , Marxist 
approach to political analysis. 


( c ) The Functioning.- - Class and Caste in 

Indian Politics, politics of regionalism , 
linguism and communalismı. Problems of 
secularization of the policy and national 
integration . Political clites ; the changing 
composition ; Political Parties and political 
participation ; Planning and Developmen 
tal administration Socio - economic changes 
and its impact on Indian democracy . 
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PAPER II 

15 . External intervention : ideological, 

Political and economic ; “ Cultural 
PART I 

imperialism " . Covert intrervention 
1. The nature and functioning of the 

by the major powers. 
Sovereignation state system . 

PART II 
2 . Concepts of International Politics ; Power ; 

1. The uses and mis -uses of nuclear energy ; 
National Interest; Balance of Power, the impact of nuclear weapons on international 
" Power Vacuum ." 

relations; the Patrial Test-ban Treaty ; the Nu 
3. Theories of International Politics ; The Rea 

clear Non - Proliferation Treaty (NPT) ; Peace 
list theory ; Systems theory ; Decision 

ful nuclear explosions (PNE). 
making . 

2 . The problems and prospects of the India 

Ocean being made a peace -zone. 
4 . Determinants of foreign policy : National 
Interest ; Ideology ; Elements of National 

3. The coflict situation in West Asia . 
Power ( including nautre of domestic socio 

4 . Conflict and co -operation in South Asia . 
political institution ). 

5 . The (Post-war) foreign policies of the 
5 . Foreign Policy Choices. -- Imperalism ; Bala 

major powor : United States, Soviet Union , China . 
nce of Power : Allegiances ; Isolationalism ; 

6 . The Third world in international rela 
Nationalistic Universalism ( Pax Britiannica , 

tions ; the North - South Dialogue " in the United 
Pax Americana . Pax -Sovietica ) : The 

Nations and Outside. 
" Middle Kingdom " Complex of China ; 
Non -alignment. 

7 . India s forcign policy and relations ; India 

and the Super Powers ; India and its neighbour; 
6 . The Cold War : Origin , evolution and its India and South -east Asia ; India and African 

impact on international relations : Defence problems; India s economic diplomacy ; Ind ia 
and its impact ; a new Cold War ? 

and tho question of nuclear weapons. 
7. Non -alignment : Meaning . Bases (National 

PSYCHOLOGY ( Code No. 38 ) ) 
and international) the non -aligned Move 
ment and its role in international relations. 

PAPER I 
8 De-colonization and expansion of the inter GENERAL PSYCHOLOGY (INCLUDING EX 

national community ; Neo - colonialism and 
racialism , their impact on international rela 

PERIMENTAL PSYCHOLOGY) 
tions ; Asian - African resurgence . 

1. Overview of subject matter of psycho 
7 . The present International economic order ; logy . — Place of psychology in science ; special 

Aid , trade and economic development; the problems including quantification and measure 
struggle for the New International Econo ment related to the study of behaviour and ex 
mic Order ; Sovereignty over natural resour perience ; pure and applied aspects of psycho 
ces ; the crisis in energy resources , 

logy ; Methodological ; approaches Laboratory 

experiments, field experiments and survey ; scales 
10 . The Role of International Law in inter 

of psychological measurement. 
national relations ; International Court of 
Justice . 

2 . Nervous system _ Outline of central, peri 
11. Origin and Development of International pheral and autonomic nervous system ; localisation 
Organizations : United Nations and 

of functions in brains, nerve impulse , receptor 
Specialized Agencies ; their role in inter 

system ; motor system . 
national relations. 

3 . Endocrine system - Its role in physical 
12 . Regional Organization QAS, OAU , growth , emotional activity and personality 

the Arab League, the ASEAN , the EEC , make - up . 
their role in international relations. 

4 . Heredity and environment.- - Concepts of 
13. Anns race disarmament and arms con performationism , pre-determinism , interactionism , 

trol; Conventional and nuclear arms, studies of institutionalization , sensory deprivation 
the Arms, Trade ; its impact of Third environmental deprivation and family history . 
world role in international relations . 

Studies on relative contributions of maturation 

and training in development of motor skills 
14 . Diplomatic theory and a practice . 

and languages development. 
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5 . Motivation and emotion . - Criteria of moti 

PAPER II 
vated behaviour concepts of need , drive , incentive 
and arousal; experimental study of learned 
drive ; physiological basis of biogenic motives ; 

1. Schools of Psychology .- - Behaviourism ; 
measurement of human motivation , intrinsic psychoanalysis ; Gestalt and Field theory Neo 
motivation ; Emotion - nature and development behaviourism and Neo - Preudian ; Contemporary 
of emotions role of cognitive factors in emotional trends a brief history of psychology in India . 
reactions , indicators of emotion , relationship 
between emotion and motivation . 

2 . Personality . -- Nature, traits, types and 
6 . Psychophysics and psychophysicalmethods-- - 

dimensions of personality, conceptual approa 
Problemsand methods of classical psychophysics , 

ches ; psychoanalytic congitive, interactional and 

S .- R . Personality developments ; biological and 
signal detection theory ; concept of the ideal 

social factors ; culture and personality . 
observer , receiver - operating chaſacteristic curves , 
applications of signal detection theory ; Stevens 
power law . 

3 . Theories of Personality . -- Murray , All 

port, Freud Lewin , Rogers and Erikson . 
7 . Sensory and perceptual processes - Theories 
of vision and audition sensory adaptation 
Helsons adoptation level theory ; perception of 

4 . Assessment of Personality . - - Problems 
colour, form , movement and depth ; central and issues in personality assessment; Measures ; 
doterminants of perception ; effects of learning on self report measures; performance tests, projec 
perception ; effects of context perccption contrast tive techniques ; interview observation . Advan 
illusions, figurael after effect, percupi al vigilance tagos and disadvantages of various measures . 
and perceptual defence ; Ames Transactional 
approach to perception . 

5. Personality disorders and mental health .- - 

Symptoms and etiology of psychoneurotic, psy 
8 . Learning — Povlovial conditioning and 

chotic and psychosomatic disorders, Diagnostic 
instrumental conditioning. Phenomena of 

procedures; mental health and prevention of 
extinction , discrimination and generalization . 

mental disorders. 
Theories of learning : Skirner . Hull Tolman , 
Guthrie . Verbal learning ; materials and proce 
dures organisational processes in verbal 6 . Attitude and social cognition . Cognitive 
learning, Probability learning. 

and reinforcement ; Theories of attitude organ 

sation ; Nature of social cognition . Social and 
9 . Memory -- Theories of memory ; short term 

cultural factors in perception , prejudice and 
retention ; Semantic storage in memory : re 

integroup relations with special reference to 
consturction in memory ; reminiscenc trmnsfer 

India . 
of training. 
10 . Thinking and problem solving .-- Nature 

7 . Social motivation .- - Nature of social 
of thinking ; laboratory tasks used in studies motivation ; studies on needs of a ffiliation achieve 
of thinking. Set as a factor in problem solving ment and power Motivation and economic 
reasoning ; concept learning : Experimental development. 
procedure effects of type of rule on concept 
attainment, information pocessing analysis of 
thinking ; strategies in concept learning . 

8. Psychology in industry and organization . 

Personnel selection ; Power and influence pro 
11. Individual differences and their measure cesses in organization , organizational leadership ; 
ment. ---Ability aptitude & achievement as organizational climate ; Motivational patterns in 
sources of individual difference , nature type and organizations and performance ; job attitudes 
uses of psychological tests; steps in construction and job behaviour. 
and standardization of psychometric tests ; item 
writing ; item analysis establishing reliability 
and validity , norms, response biases and response 

9 . Educational paychology . — School as an 
sets , 

agent of socialization ; School as a Social system ; 

Factors influencing school achievements ; learn 
12 . Lotelligence and creativity -- Theoretical ing and motivational problems of the socially 
approaches towards conceptualization of 

disadvantaged students . 
intelligence , Spearman . Thurstone . Guilford, 
Jensen , Pinget, Heritability of intelligence ; issues 
in racial and cultural difference intelligence ; 10 . Clinical psychology .-- Psychotherapies - 
concept of measurement of creativity ; relation psychoanalytic , client- centered , group and beha 
ship between creativity and intelligence . 

viour thereapy . 
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[ PART ASEC . 11 


PUBLIC ADMINISTRATION (Code No . 44 ) 
PAPER I - ADMINISTRATIVE THEORY 


X . Administrative Law . Importance of 
Administrative Law ; Delegated Legislation ; Mean 
ing , Types, Advantages, Limitations, Safeguards. 
Administrative Tribunals. 

XI. Comparative and Development Adminis 
tration . Meaning , Nature and Scope of Com 
parative Public Administration . Contribution of 
Fred Riggs with particular reference to the 
Prismatic - Sale model. The Concept, Scope and 
significance of Development Administration . 
Political, Economic and Socio -Cultural Con 
text of Development Administration . The 
Concept of Administrative Development. 

XII . Public Policy . --Relevance of Policy 
Making in Public Administration . The processes 
of Policy Formulation and Implementation . 


I. Basic Premises.- Meaning, scope and 
significance of public administration ; Private 
and public administration ; Its role in developed 
and developing societies ; Ecology of administ 
ration -- social, economic , cultural, political and 
legal; Evolution of Public administration as a 
discipline ; public Administration as an art and 
a science ; New Public Administration . 

II. Theories of Organisation . - -Scientific 
management ( Taylor and his associates ) ; The 
Bureaucratic theory of organisation (Weber ), 
Classical theory of Organisations (Henri Fayol, 
Luther Gulick and Others) ; The Human Rela 
tions Theory of Organisations (Elton Mayo and 
his Colleagues); Behavioural approach , Systems 
Approach ; Organizational Effectiveness. 

III. Principles of Orgaization . - -Hierarchy , 
Unity of Command , Authority and Responsibi 
lity , Coordination , Span of Control, Supervi 
sion , Centralization and decentralization , dele 
gation . 

IV . Administrative Behavioạr. - Decision 
making with Special Reference to the contribu 
tion of Herbert Simon , Theories of Leadership ; 
Communication ; Morale ; Motivation (Maslow 
and Herzberg). 


PAPER IS 
INDIAN ADMINISTRATION 


V . Structure of Organisations.-- - Chief Exe 
cutive ; Types of Chief Executives and their func 
tions ; Line , Staff and Auxillary agencies ; De 
partments ; Corporations, Companies , Boards 
and Commissions . Headquarters and field rcla 
tionship . 


VI. Personnel Administration . -- Bureaucra 
cy and Civil Services ; Position Classification ; 
Recruitment ; Training ; Career Devlopment; Per 
formance Appraisal; Promotion ; Pay and Ser 
vice Conditions ; Retirement Benefits ; Discipline; 
Employer- Employee Relations , Integrity in Ad 
ministration ; Gencralists and Specialists Neu 
trality and Anonymity . 


1. Evolution of Indian Administration . 
Kautilya ; Mughal period ; British period . 

II. Environmental Setting . – Constitution , 
Parliamentary Democracy, Federalism , Planning , 
Socialism . 

III . Political Executive at the Union Lovel.--- 
President, Prime Minister , Council of Ministers, 
Cabinet Committees . 

IV . Structure of Contral Administration . ” 
Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministeries and 
Departments, Boards and Commissions, Field 
Organisations. 

V . Centre-State Relations. - Legislative, Ad 
ministrative , Planning and Financial. 

VI. Public Services. - All India Services , 
Central Services, State Services, Local Civil Ser 
vices . Union and State Public Service Commi 
ssions. Training of Civil Services. 

VII. Machinery for Planning. - -Plan For 
mulation at the National Level; National De 
velopment Council ; Planning Commission , Pla 
pning Machinery at the State and District 
Lovels . 

VIII. Public Undertakings . - Forms, manage 
ment, control and problems. 

IX . Control of Public Expenditure .-- Parlia 
mentary Control; Role of the Fipance Ministry ; 
Comptroller and Auditor General, 

X , Administration of Law and Order. – Role 
of Central and State Agencies in Maintenance of 
Law and Order. 

XI. State Administration . - -Goveuor ; Chief 
Minister ; Council of Ministers ; Secretariat, Chief 
Secretary , Directorates . 


VII. Financial Administration . - Concept of 
Budget ; Preparation and Execution of the 
Budget; Performance Budgeting ; Lcgislative 
Control; Accounts and Audit. 


VIII. Accountability and Control. The 
Concepts of Accountability and Control ; Legis 
lative , Executive and Judicial Control over Ad 
ministration , Citizen and Administration . 


IX . Administrative Reforms. O & M ; Work 
Study ; Work Measurement ; Administrativo Re 
forms; Processes and Obstacles. 
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XII. District and Local Administration .• 

Feinily , marriage and kinnip : Structure and 
Role and Importanco ; District Collector ; Land functions of family ; structural principles of 
and revenue, law and order and developmental kinship ; family, descent and kinship ; change in 
functions. District Rural Development Agency ; society , change in age and sex roles and change in 
Special Development Programmes. 

marriage and family ; marriage and divorce . 
XIII. Local Administration . — Panchayati Raj; 

Formal organizations : Elements of formal 

and informal structures bureaucracy ; modes of 
Urban Local Government ; Features, Forms, 

participation - democratic and authoritarian 
Problems. Autonomy of Local Bodies. 

forms; voluntary associations. 
XIV . Administration for Welfare. - Adminis 

Economic system ; Property concepts , social 
tration for the Welfare of Weaker Sections with dimensions of division of labour and types of 
Particular Reference to Schedule Castes, Schedu exchange ; social aspects of preindustrial and 
led Tribes , and Programmes for the Welfare of industrial economic system ; industrialization and 
Women . 

changes in the political, educational, religious , 

familial and stratificational spheres ; social deter 
XV. Issue Arcas in Indian Administra 

minants and consequences of economic develop 
tion ... Relationship between Political and Per 

ment. 
manent Executives. Generalists and Specialists 
in Administration . Integrity in Administration . 

Political system : The nature of social power- -- 
People s Participation in Administration . Red 

community power structure ; power of the elite, 
ressal of Citizens Grievances. Lok Pal and class power, organizational power, power of 
Lok Ayuktas , Administrative Reforms in India . 

unorganized masses ; power authority ard 
legitimacy ; power in democracy and in totalita 

rian society ; political parties and voting. 
Sociology (Code No . 39) 

Educational system : Social origins and 
PAPER I 

orientation of students and teachers, equality of 

educational opportunity , education as a medium 
GENERAL SOCIOLOGY 

of cultural reproduction , indoctrination, social 

statification , and mobility ; education and mo 
Scientific study of social phenomena : The dernisation . 
emergence of sociology and its relationships with 
other disciplines ; science and social behaviour, 

Religion : The religious phenomenon ; the 
the problem of objectivity ; the scientific method 

sacred and the profane; social functions and 
and design of sociological research ; techniques of 

dysfunctions of religion ; magic religion and 
data collection and measurement including parti 

science ; changes in society and changes in religion 
cipant and non -participant observation , interview 

secularization , 
schedules and questionnaires , and measurement 

Social change and development : Social 
of attitudes. 

structure and social change, continuity and change 

as fact and as value ; processes of change ; theories 
Pioneering contributions to sociology : The of charge ; social disorganizaticn and social 
seminal ideas of Durkheim , Wcbcr , Redcliffe movements ; types of Social movements ; directed 
Brown , Mainowski, Parsons, Merton and Marx -- social change, social policy and social 
historical materialism , alienation , class and class development. 
struggle Durkheim - division of labour, social 
fact, religion and society ; Weber - - social action , 

PAPER II 
types of authority , bureaucracy , rationality . Pro 

SOCIETY OF INDIA 
testant ethic and the spirit of capitalism , ideal 

Historical moorings of the Indian Society : 
types. . 

Traditional Hindu social organization ; socio 
The individual and society : Individual 

cultural dynamics through the ages, especially 
behaviour ; social interaction , society and social 

the impact of Buddhism , Islam and the modern 
group ; social system , status and role ; culture , West ; factors in continuity and change . 
personality and socialization ; conformity , de 

Social stratification : Caste system and its 
viance and social control; role conflicts. 

transformation aspects of ritual, economic and 

caste status, cultural and structural views about 
Special stratification and mobility : Inequality caste , mobility in caste , issues of equality and 
and stratincation ; different conceptions of class ; social justice caste among the Hindus and the 
theories of stratification ; caste and class ; class non -Hindus ; casteism ; the Backward Classes 
and society ; types of mobility ; intergenerational and the Scheduled Castes ; untouchability and its 
mobility ; open and closed models of mobility , eradication ; agrarian and industrial class structure , 


among difile form and die functionala 
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Family, marriage and kinship : Regional 

Population dynamics : Socio -cultural aspects 
variation in Kinship systems and its socio - cultural of sex and age structure , marital status , fertility 
correlates changing aspects of kinship ; the Joint and mortality ; the problem of population ex 
family — its structural and functional aspects and plosion ; social, psychological, cultural and econo 
its changing form and disorganization ; marriage Inic factors in the adoption of family planning 
among different ethnic groups and economic practices. 
categories , its changing trend and its future ; 
impact of legislation and socio - economic change 

Social change and modernization : Problems 
upon family and marriage ; intergenerations gap 

of Role Conflict -- youth unrest - intergenerational 
and youth unrest; changing status of women . 

gap changing Status of Women ; Major Sources 

of social change and of Resistance to change, 
Economic system . The Jajmani system and iinpact of West, reform movements, social move 
its bearing on the traditional society ; market ments , industrialization and urbanization , pressure 
economy and its social consequences ; occupa groups factors of planned change - - Five Year 
tional diversification and social structure pro 

Plans legislative and executive measures ; process 
fession trade unions ; social determinants and of change — sanskritization , westernization and 
consequences of economic development; econo modernization : means of modernization - mass 
mic inequalities , exploitation and corruption . media and education ; problem of change and 

modernization - - structural contradictions and 
Political systems : The functioning of the 

breakdowns. 
democratic political system in a traditional 

Current Social Evils : Coruption and Nepo 
society ; political parties and their social composi 

tism - - Smuggling - Black Money . 
tion ; social structural origins of political elites 
and their social orientations, decentralization of 
power and political participation . 

STATISTICS ( Code No. 41) 

PAPER 1 
Educational system : Education and society 
in the traditional and the modern contexts , Attempt any 5 questions choosing at most 2 
educational incquality and change ; education and from each section . Four questions of equal 
social mobility , educational problems of women , weightage be set in each section . 
the Backward Classes and the Scheduled Castes. 

1. Probability 
Religion : Demographic dimensions, geogra 
phical distribution and neighbourhood living 

Sample space and events, probability measure 
patterns of major religious categories ; inter and probability space , Statistical independence , 
religious interaction and its manifastation in the Random variable as a measureable function , 
problems of conversion , minority status and Discrete and continuous random variables, 
communalism , secularism . 

Probability density and distribution functions, 

marginal and conditional distributions : functions 
Tribal societies and their integrations : of random variables and their distributions, ex 
Distinctive features of tribal communities, tribes pectation and movements , conditional expecta 
and caste ; acculturation and integration . 

tion , correlation coefficient; convergence in pro 

bability in LP almost everywherc ; Markov, 
Rural social system and community develop 

Chebychev and Kolmogrov inequalities, Borel -- 
ment : Socio - cultural dimensions of the village 

Cantelli lemma, weak and strong law of large 
community ; traditional power structure, demo 

numbers probability generating and characteristic 
cratization and leadership ; poverty , indebtedness 

functions. Uniqueness and continuity theorems. 
and bonded labour ; social consequences of land 

Determination of distribution by moments. 
reforms, Community Development Programme 

Lindeberg -Levy Central limit theorem . Standard 
and other planned development projects and of 

discrete and continuous probability distributions, 
Green Revolution ; new strategies to rural deve 

their interrelations including limiting cases. 
lopment. 

II. Statistical Inference 


Urban social organization : Continuity and 
change in the traditional cases of social organi 
zation , namely , kinships, caste and religion in the 
urban context ; stratification and mobility in 
urban communities, ethnic diversity and com 
munity integration ; urban neighbourhoods , rural 
urban differences in demographic and socio 
cultural characteristics and their social conse 
quences. 


Properties of estimates , consistency , unbiased 
ness , efficiency , sufficiency and completeness. 
Cramer-Rao bond , Minimum variance unbiased 
estimation , Rao - Blockwell and Lehmann Sheffe s 
theorem methods of estimation by moments 
maximum likelihood , minimum Chi- square. Pro 
perties of maximum likelihood estimators confi 
dence intervals for parameters of standards dis 
tributions. 
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Simple and composite hypotheses, statistical 
tosts and critical region , two kinds of error , power 
function unbiased tests , most powerful and un 
formly most powerful tests Neyman Person 
Lemma, Optimal tests for simple hypotheses con 
cerning one parameter , monotone likelihood ratio 
property and its use in constructing UMP test , 
Likelihood ratio criterion and its asymptotic 
distribution , Chi- square and Kolmogoro tests for 
goodness of fit. Run test for randomness Sign 
test for Location , Wilcoxon -Mann -Whitney test 
and Kolmogor- Smirnov test for the two sample 
problem . Distribution -free confidence intervals 
for quantities and confidence bands for distri 
bution functions . 

Notions of a sequential test, Walds SPRT, its 
( CC and ASN function . 


special reference to recent large scale surveys 
conducted in India . 

Principles of experimental designs, CRD , 
RBD , LSD , missing plot technique factorial 
experiinents 2 n and 3 n design general theory of 
total and partial confounding and fractional 
replication . Analysis of split plot, BIB and 
simple lattice designs . 


III. Linear Inference and Multivariate Analysis 

Theory of least squares and Analysis of 
variance, Gauss -Markoff theory, normal equa 
tions, least square estimates and their precision . 
Tests of significance and intervals estimates 
based on least square theory in one way , two way 
and three way classified data . Regression Analy 
sis , linear regression , estimates and tests about 
correlation and regression coefficient curve linear 
regression and orthogonal polynomials , test for 
linearity of regression Multivariate normal dis 
tribution , multiple regression , multiple and partial 
correlation . Mahalanobls D2 and Hotelling T2 -- 
Statistics and their applications (derivations of 
distribution of D2 and T2 excluded ) Fisher s 
discriminant analysis. 


II. Engineering Statistics 

Concepts of quality and meaning of control. 
Different types of control charts like X - R charts , 
P charts np charts and cumulative sum control 
charts, 

Sampling inspection Vs 100 per cent inspec 
tion . Single double multiple and sequential 
sampling plans for attributes inspection , OC , 
ASN and ATI curves, Concept of producer s rish 
and consumer s risk . AQL AOQL , LTPD etc . 
Variable Sampling plans. 

Definition of Reliability maintainability and 
availability Life distribution failure rate and 
bath - tub , failure rate curve exponential and 
Weibull models Reliability of series and Parallel 
systems and other simple configurations. Diffe 
rent types of redundancy like hot and cold and 
use of redundancy in reliability improvement 
Problems in life testing, censored and truncated 
experiments for exponentialmodel. 


PAPER II 


(1) Select any sections. 

( ii) Attempt any 5 questions from the selected 
sections, choosing at most, two questions from 
cach selected section . Four questions of equal 
weight will be set in each section . 


Ul. OperationalResearch 

Scope and definition of OR different types of 
models , their construction and obtaining solution . 

Homogenous discrete time Markov chains, 
transition probability matrix , classification of 
states and ergodic theorems Homogenous con 
tinuous time Markov chains . Elements of que 
uing theory , M /M / 1 and M / M / K queues, the 
problem of machine interference and GI/ M / I 
and M /GI queues. 

Concept of scientific inventory management 
and analytical structure of inventory problems. 
Simple models with deterministic and stochastic 
demand with and without leadtime. Storage 
models with particular reference to dam type. 

The structure and formation of a linear pro 
gramming problein , The simple procedure two 
phase methods and charnes - M method with 
artificial variables. The quality theory of linear 
programming and its economic interpretation , 
Sensitivity analysis. 


1. Sampling Theory and Design of Experi 
ments. 

Nature and scope of sampling , simple ran 
dom sampling, sampling from finite populations 
with and without replacement, estimation of the 
standard errors sampling with equal probabilities 
and PPS sampling . Stratified random and 
systematic sampling two stage and multi -stage 
sampling, multiphase and cluster sampling 
chemes. 

EstỊmation of population total and mean , use 
of biased and unbiased estimates auxiliary 
variabes, double sampling standard errors of 
estimates cost and variance functions ratio and 
regression estimates and their relative efficiency , 
Planning and organization of sample surveys with 
1287 01/86 — 19 


auxu use 


cost and impling standates 


Transportation and Assignment problems. 

Replacement of items that fail and those that 
deterioriate , group and individual replacement 
policies. 
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Introduction to computers and elements of 
Fortran IV Programming Formats for input and 
output statements, specification and logical state 
ments and subroutines . Application to some 
simple statistical problems. 


ZOOLOGY (Code No . 40 ) 

PAPER I 


Nou Chordata and Chordata , Ecology , Ethology , 

Biostatistics and Economic Zoology 


Section A 


IV . Quantitative Economics 

Concept of time-series , additive and multi 
plicative models , resolution into four com 
ponents , determination of trend by free -hand 
drawing, moving averages and fitting of mathe 
matical curves, seasonal indices and estimate of 
the variance of the random components . 


Definition , construction , interpretation and 
limitations of index numbers, Lespeyre Parsche 
Edgewoth - Marshall and Fisher index numbers 
their comparisons , tests for index numbers and 
construction of cost of living index. 


Theory and analysis of consumer demand 
specification and estimation of demand functions. 
Demand elasticities. Theory of production , 
supply functions and elasticities , input demand 
functions. Estimation of parameters in single 
equation model - classical least squares, genera 
lised least squares heteroscedasticity , serial corre 
lation , multicollinearity , errors in variables 
model, Simultaneous equation models - Identi 
fication , rank and order conditions . Indirect 
teast squares and two stage least squares, Short 
term economic forecasting. 


Non Chordata and Chordata 
1. A general survey, classification and rela 
tionship of the various phyla . 

2 . Protozoa : Study of the structure , biono 
mica and life history of Paramaeciuni , Mono 
cyotis , malarial parasite, Trypanosoma and 
Leishmania . 

Locomotion , nutrition and reproduction in 
Protozoa . 

3 . Porifera : Canal system , sheleton and repro 
duction . 

4 . Coelenterata : structure and life history of 
Obelia and Aurelia , polymorpbism ) in Hydrozoa , 
coral formation , metagenesis , phylogenetic rela 
tionship of Cinidaria & Acnidaria 

5 . Helminths : Structure and life history of 
· Planaria , Fasciola , Taenia & Ascaris . Parasitic 
adaptation , Helminths in relation to man . 

6 . Annelida : Nereis , earthworm and leech ; 
coelom & metamerism ; modes of life in poly 
chactes . 

7 . Arthropoda : Palaemon , Scorpion , cock 
roach , larval forms and parasitism in Crustacea , 
mouth part vision and respiration in arthropods, 
social life and metamorphosis in insects. Import 
ance of Peripatus. 

8 . Mollusea : Unio and Pila , oyster culturo 
and pearl formation , cephalopods . 

9. Echinodermata — General organisation , lar 
val forms and affinities of Echinodermata . 

10 . General organisation and characters , out 
line classification and inter- relationship of proto 
chordata , Pisces , Amphibia, Reptilia , Aves and 
mammalia . 
, 11. Neoteny and retrogressive metamorphosis . 

12 . A general study of comparative account of 
the various systems of vertebrates. 

13 . Locomotion , migration and respiration in 
fishes ; structure and affinities of Dipnoi. 


V . Demography and Psychometry 


Sources of demographic data : census, regis 
tration ; NSS and other demographic surveys . 
Limitation and uses of demographic data , 


Vital rates and ratios : Definition construction 
and uses. 


• Life tables--- complete and absidged : cons 
struction of life tables from vital statistics and 
census returns Uses of life tables. 


Logistic and other population growth curves, 


Measure of fertility . Gross and net reproduc 
tion rates, 


Stable population thcory . Uses of stable -- and 
quasi- stable population techniques in estimation 
of demographic parameters. 


Morbidity and its measurement : Standard 
classification by cause of death , Health surveys 
and use of hospital statistics . 


14 . Origin of Amphibia ; distribution , anato 
mical peculiarities and affinities of Urodela and 
Apoda . 

15 . Origin of Reptiles , adaptiev rediation in 
reptiles ; fossil reptiles ; poisonous & non poiso 
nous snakes of India ; poison apparatus of snake. 


Educational and psychological statistics , met 
hods of standardisation of scales and tests, IQ 
tests , reliability of tests and T and Z scores. 
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16 . Origin of birds ; flightless birds; aerial adap 

Paper II 
tation and migration of birds. 

Cell Biology , Genetics, Evolution & Systematics, 
17 . Origin of mammals ; nomologies of ear 

Bio - chemistry , Physiology and Embryology 
ossicles in mammals ; dentition and skin dera 
vatives in mamals ; distribution , structural peculi 

Section A 
arities and phylogenetic relations of Prototheria 

Cell Biology , Genetics, Evolution & Systematics. 
and Metatheria , 

1. Cell Biology - Structure and function of 
Section B 

cell and cytoplasmic constituents ; structure of 

nucleus, plasma membrane , mitochondira , golgi 
Ecology, Ethology , Biostatistics and Economic bodies, end )- plasmic reticulum and ribosomes, 
Zoology 

cell division ; mitotic spindle and chromosome 

movements and meiosis. 
Ecology 

Gene structure and function ; Watson -Crick 
1. Environment : Abiotic factors and their 

model of DNA, replication of DNA Genetic 
role ; Biotic factors - - Inter and Intra - specific rela 

code ; protein synthesis cell differentiation ; sex 
tions . 

chromosomes and sex determination . 
2 . Animal : Organisation at population and 

2. Genetics — Mendelian laws of inheritance 
community levels , ecological successions , 

recombination , linkage and linkage maps , multiple , 
3. Ecosystem : Concept, componens , funda allels ; mutation (natural and induced ), mutation 
mental operation , energy flow , biogeo - chemical and evolution , meiosis, chromosome number and 
cycles, food chain and trophic levels. 

form , structural rearrangements ; polyploidy ; 

cytoplasmic inheritance, regulation of gene expres 
4 . Adaptation in fresh water, marine and 

sion in prokaryotes and eukaryotes ; biochemical 
terrestrial habitats . 

genetics , elements of human genetics ; normal and 
5 . Pollution in air , water and land . 

abnormal karyotypes; genes and diseases. Eug 

enics . 
6 . Wild life in India and its conservsion . 

3 . Evolution and systematics - Origin of life , 
Ethology 

history of evolutionary thought, Lamarck and 

his works. Darwin and his works, sources and 
7. General survey of various types of aniinal 

nature of organic variation , Natural selection , 
behaviour. 

hardy - Weinberg law ; cryptic and. warning coloura 
8 . Role of harmoncs and pheromones in 

tion mimicry ; Isolating mechanisms and their role. 
behaviour. 

Insular fauna , concept of species and sub -species , 

principles of classification , zoological nomencla 
9. Chromobiology : Biological clock , seasonal ture and international code. Fossils, outline of 
rhythms, tidal rhythms. 

geological eras phylogeny of horse, elephant, 
10 . Neuro -endocrine control of 

camel, origin and evolution of man , principles 
behaviour, 

and theories of continental distribution of ani 
11, Methods of studying animal behaviour. mals , zoogeographical realms of the world . 


Section B 


Biostatistics 

12 . Methods of sampling, frequency distri 
bution and measures of central tendency, standard 
deviation , standard error and standard deviance , 
correlation and regression and Chi square and 
t - test. 


Economic Zoology 

13 . Parasitism , commensalisim & hoșt para 
site relationship . 

14 . Parasitic protozoans , helminthis and insects 
of man and domestic animals . 

15 . Insect pests of crops and stored products . 
16 . Beneficial insects, 
17. Pisciculture and induced breeding. 


Biochemistry , Physiology and Embryology 

. Biochemistry : Structure of carbohydrates, 
lipids, amino -acids, proteins, and nucleic acids , 
glycolysis and krebs cycle, ox da ion and reduction , 
oxidative phosphorylation , energy conservation and 
releasc , ATP , Cyclic AMP, saturated and un 
saturated fatty acids, cholesterol, steroid hormones ; 
Types of enzymes , mechanism of enzyme action , 
immunoglobulins and immunity , vitainins 
and coenzymes ; Hormones, their classification , 
biosynthesis & functions . 

2 . Physiology with special reference to mam 
mals ; composition of blood , blood groups in man , 
coagulation , oxygen and carbondioxide transport, 
hacmoglobin , breathing and its regulation ; nep 
hron and urine formation , acid - base balance and 
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the Service or if his work or conduct has, in the 
opinion of Government, been unsatisfactory , 
Government may either discharge him from the 
Service or may extend his period of probation 
for such further period , subject to certain condi 
tions as Government may think fit . 

( d ) An officer belonging to the Indian Admi 
nistrative Service will be liable to serve anywhere in 
India or abroad either under the Central Govern 
ment or under a State Government. 

(e) Scale of pay 
Junior Scale Rs. 700 -40- 900 - EB - 40 -1100 -50 -1300 . 
Senior Scale : 
(i) Time Scale Rs. 1200 (6th year or under) 

50 - 1300 -60 - 1600 -EB -60 - 1900 - 100 -2000 
( ii) Selection Grade Rs. 2000 - 125 /2 - 2250 . 


homeostasis ; temperature regulation in man , 
mechanism of conduction along axon and across 
synapęs, neurotransmitters, vision , hearing and 
other receptors ; types of muscles, ultrastructures 
and mechanism of contraction of skeltal muscle ; 
role of salivary gland , liver , pancreas and intesti 
nal glands in digestion , absorption of digested 
food , nutrition and balanced diet of man , mech 
anism of action of steroid and peptide hormones , 
roles of hypo - thalamus, pituitary , thyroid , para 
thyroid , pancreas , adrenal, testis , ovary and 
pineal organs and their inter-relationships, phy 
siology of reproduction in humans, hormonal 
control of development in man and insects, phero 
mones in insects and mammals . 

3. Embryology : Gametogenesis , fertilization , 
types of eggs , cleavage, development upto gastru 
lation in branchiostoma, frog and chick ; Fate 
maps of frog and chick ; Metamorphosis in frog ; 
Forination and fate of extra embryonic membranes 
in chick ; Formation of amnion , allantois and types 
of placenta in mammals , function of placenta in 
mammals ; Organisers . Rcgeneration , genetic con 
trol of development. Organogenesis of central 
nervous system , sense organs heart and kidney of 
vertebrate embryos. Aging and its implication 
in relation to man . 

APPENDIX II 
Brief particulars relating to the Services to 
which recruitment is made through Civil Services 

Examination . 
“ Note :-- The scales of pay for various grades 

of IAS, IFS , IPS and Central Ser 
vices, Gr. A are yet to be revised 
on the recommendations of the 
fourth Cential Pay Commission . 
Although the scales of pay for vari 
ous Gr. B Services have been rovis 
ed , for the sake of uniformity , the 
pre -revised , scales have been shown 
in service particulars of these 

services. " 
1 . Indian Administrative Service. (a ) Appo 
intments will be made on probation for a period of 
two years which may be extended subject to 
certain conditions. Successful candidates will be 
required to undergo prescribed training at such 
place and in such manner and pass such exami 
nations during the period of probation as the Cen 
tral Government may determine. 

(b ) If, in the opinion of Government, the 
work or conduct of a probationer is unsatisfactory 
or shows that he is unlikely to become efficient , 
Government may discharge him forthwith or , as 
the case may bc, revert him to the permanent post , 
on which he holds a lien or would hold a lien had 
it not been suspended , under the rules applicable 
to him prior to his appointment to the Service. 

(c ) On satisfactory completion of his period of 
probation Government may confirm the officer in 


In addition there are super-timo scale posts 
carrying pay between Rs. 2, 500 and Rs. 3 ,500 to 
which Indian Administrative Service Officers 
are eligble for promotion . 

Dearness allowance will be admissible in 
accordance with the orders issued by the Central 
Government from time to time under the All 
India Service (Dearness Allowance ) Rules, 1972 . 

A probationer will start on the junior time 
scale and be permitted to count the period spent 
on probation towards leave pension or increment 
in the time scale . 

(f ) Provident Fund - Officers of the Indian 
Administrative Service are governed by the All 
India Service (Provident Fund ) Rules, 1955, as 
amended from time to time. 

(g ) Leave - -Officers of the Indian Administ 
rative Service are governed by the All India 
Service (Leave ) Rules, 1955 as amended from 
time to time. 
r (h ) Medical Attendance - Officers of the 

Indian Administrative Service are entitled to 
medical attendance benefits admissible under 
the All India Service Medical Attendance Rules, 
1954 as amended from time to time. 

(1) Retirement Benefit -- Officers of the 
Indian Administrative Service appointed on the 
basis of Competitive examination are governed 
by the All India Services (Death - cum -Retire 
ment Benefits ) Rules , 1958 as amended from 
from time to time. 

2 . Indian Foreign Service : (a ) Appointment, 
will be made on probation for a period of two 
years which inay be extended . Successful can 
didates will be required to pursue a course of 
training in India for approximately twelve months. 
Thereafter they may be posted as Third Socre 
taries or Vice Counsels in Indian Missions 
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aborad . During their period of training the (g ) During service abroad I. F .S . officers 
probationers will be required to pass one or are granted foreign allowance according to their 
more departmental examinations before they be status to compensate them for the increased 
come eligible for confirmation in Service. 

cost of living and of servants and also to meet 

their special repsonsibilities in regard to enter 
(b ) On the conclusion of his period of pro 

tainment. In addition , the following concessions 
bation to the satisfication of Government and are also admissible to I. F . S . Officers during 
on his passing the prescribed examination , the 

service abroad : 
Probationer is confirmed in his appointment. 
If however, his work or conduct has in the op 

(i) Free furnished accommodation accord 
inion of the Government, been unsatisfactory , 

ing to status . 
Government may either discharge him from the 
Service or may extend his period of probation 

(ii) Medical attendance facilities under the 
for such period , as they may think fit , or may 

Assisted Medical Attendance Scheme. 
revert him to his substantive post , if any. 

(iii) One set of Home Leave Passage is given 
( c) If, in the opinion of Government, the 

during each posting abroad for a normal 
work or conduct of an officer on probation is 

tenure of 2 / 3 years, for self and depen 
unsatisficatory or show that he is not likely to 

dent family members. In addition two 
prove suitable for the Foreign Service , Govern 

single Emergency Passages are given 
ment may either discharge him forthwith or may 

during an Officer s entire career for self 
revert him to his substantive post, if any. 

or a member of his family to travel to 
(d ) Scales of pay : 

India for reasons of personal or family 

emergency . 
Junior Scale Rs. 700 - 40 -900 -EB - 40 - 1100 - 50 
1300 . 

iv ) Annual return air passage for children 

between the ages of 6 and 22 studying in 
Senior Scale Rs. 1200 (6th year or under ) 50 

India to visit their parents during vaca 
1300 _ 60 - 1600 - EB -60 -_- 1900 – 100 — -2000 . 

tion , subject to certain conditions . 
In addition there are super -time scale posts 

(v) Children education allowance for a maxi 
carrying pay between Rs. 2, 000 and Rs. 3, 500 
to which I. F .S . Officers are eligible for pro 

mum of two children between ages 5 and 

18 studying at the station of the officer s 
motion , 

posting, if any of the schools approved 
(e) A probationer will receive the following 

by the Ministry of External Affairs . 
pay during probation : 
First Year- Rs. 700 per mensem . 

( vi) Outfit allowance amounting to Rs. . 3500 

at the time of departure for each posting 
Second Year - Rs..740 per mensem . 

abroad , subject to a maximum of eight 

times . 
Third Year - Rs. 780 per menscm . 

(h ) Central Civil Services (Leave Rules, 
Note 1. - A probationer will be permitted to 

1972) as amended from time to time, will apply 
count the periods spent on probation towards 

to members of the Service subject to certain modi 
leave , pension or increment in the time- scale . 

fications. For service abroad , 1. F .S . officers 

are entitled under the IFS (PLCA ) Rules , 1961 
Note 2 . - Annual increments during proba 

to an additional credit of leave to the extent of 
tion will be contingent on the probationer pass 50 per cent to leave admissible under the C .C .S . 
ing the prescribed test, if any, and showing pro 

(Leave) Rules, 1972 . 
gress to the satisfaction of Government. In 
crements can also be earned in advance by pass 

(i) Provident Fund - - Officers of the Indian 
ing the departmental examination . 

Foreign Service are governed by thc General 

Provident Fund ( Central Service) Rules, 1960 . 
Note 3 . - The pay of a Government servant, 
who held a permanent post other than a tenure 

(1) Retirement Benefits.- -Officers of the 
post in substantive capacity prior to his appoint Indian Foreign Sevice appointed on the basis of 
ment as a probationer , will be regulated , subject competitive examination are governed by the 
to the provisions of F . R . 22 - B (i). 

Central Civil Service ( Pension ) Rules, 1972 . 


od test, il a the probating proba 


(f) An officer belonging to the Indian Foreign 
Service will be liable to serve anywhere in or 
outside India . 


(k ) While in India officers are entitled to such 
concessions as are admissible to other Government 
servants of equal and similar status. 
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3. Indian Police Service - ( a ) Appointment will 
be made on probation for a period of two years 
which may be extended subject to certain condi 
tions. Successful candidates will be required to 
undergo prescribed training at such place and in 
such manner and pass such examination during 
the period of probation as Government may 
determine , 


(b ) and (c ) as in clauses (b ) and (c ) for tho 
Indian Administrative Service . 

(d ) An officer belonging to the Indian Police 
Service will be liable to serve anywhere in India 
or abroad either under the Central Government 
or under a State Government. 

(e) Scales of Pay : 
Junior Scale.-- Rs. 700- 40 - 900-EB -40- 1100 - 50 - 1300 . 
Senior Scale. - Rs. 1200 (6th year or under) 50 
1700 . 


(c) On the conclusion of his period of pro 
bation Government may confirm the officer in 
his appointment or if his work or conduct has 
in the opinion of the Government been unsatis 
factory , Government may either discharge him 
from the service or may extend his period of 
probation for such further period as Government 
may think fit. 

(d ) The Indian P & T Accounts and Finance 
Service carries with it a definite liability for service 
in any part of India . Scales of Pay : — 
(i) Junior Time Scale - Rs. 700 - 40 - 900 -EB - 40 

1100 -50 - 1300 . 
(ii) Senior Time Scale. - Rs. 1100 -50 - 1600 . 
(iii ) Junior Administrative Grade : Rs. 1500 -60 

1800 - 100 - 2000 . 
(iv) Senior Administrative Grade (Level II ). 

Rs. 2250 - 125/2 -2500 . 
(v) Senior Administrative Grade (Level 1).--- 

Rs. 2500 -125 /2 - 2750 . 


. 


Selection Grade : Rs. 1800 - 100 - 2000 . 


Deputy Inspector General of Police (Level 1 ) . 
Rs. 2000 - 125 / 2 -2250 . 


(e) The pay of a Government servant who held 
a permanent post other than a tenure post in a 
substantive capacity prior to his appointment as 
probationer will however , be regulated subject to 
the provisions of F . R . 22( B ) (i). 

5 . Indian Audit and Accounts Service . 
6 . Indian Customs and Central Excise Service . 


Deputy Inspector General of Police ( Level 1) — 
2250 - 125 / 2- 2500 . 
Inspector General of Police.-- Rs. 2500- 125 / 
2 - 2750 . 
Director General of Police. - Rs. 3000 (fixed). 

Dearness allowance wiil be admissible in 
accordance with the orders issued by the Central 
Government from time to time under the All 
India Services (Dearness Allowance) Rules, 1972 . 


(f) 


(g ) ( As in clauses (f),(g ) (h ) and (i) for the Indian 
(h ) Administrative Service . 


4 . Indian P . & 
Service : 


T . Accounts and Finance 


7 . Indian Defence Accounts Service . 

(a ) Appointments will be made on probation 
for a period of 2 years provided that this period 
may be extended if the officer on probation has not 
qualified for confirmation by passing the pres 
cribed departmental examination . Repeated fai 
lures to pass the departmental examination within 
a period of threo years will involve loss of appoint 
mcnt. 

(b ) If in the opinion of Government or the 
Comptroller and Auditor General, as the 
case may be, the work or conduct of an officer 
on probation is unsatisfactory, or shows that 
he is unlikely to becoine efficient, Governmnt 
may discharge him forthwith . 

(c ) On the conclusion of his period of 
probation Government or the Comptroller 
and Auditor General, as the case may be, 
may confirm , the officer in his appointment or 
if his work or conduct has in the opinion of 
Government or the Comptroller and Auditor 
General, as the case may be, been unsatisfactory , 
Government may either discharge him from the 
service or may extend his period of probation 
for such further period as Government may 
think fit , provided that in respect of appointments 
to temporary vacancies there will be no claim to 
confirmation . 


(a ) Appointments will be made on probation 
for a period of 2 years , provided that this period 
may be extended if the officer on probation has 
not qualified for confirmation by passing the 
prescribed departmental examination . Repeated 
failures to pass the departmental examinations 
within the prescribed period will involve loss of 
appointment. 


(b ) If , in the opinion of Government, the work 
and conduct of an officer on probation is unsatis 
factory, or shows that he is unlikely to become 
efficient, the Goveroment may discharge him 
forthwith . 
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( d ) In view of the possibility of the separation 

Note 3. In the case of probationer who do 
of Audit from Accounts and other reforins not pass the " End of the Course " test at Lal 
the constitution of the Indian Audit and Accounts Bahadur Shastri National Academy of Admini 
Service is liable to undergo changes and any stration , Mussoorie , the first increment raising 
candidate selected for that Service will have no the pay to Rs. 740 would be granted in accor 
claim for compensation in consequence of dance with such instructions as Government 
any such changes and will be liable to serve of India may issue. The failed candidates 
either in the separated Accounts Offices under the will not be required to take the test again , 
Central or State Governments or in the statutory 
Audit Offices under the Comptroller and Audi 

Note 4 . — The pay of a Government servant 
tor General and to be absorbed finally if the 

who held a permanent post other than a tenure 
exigencies of service require it in the cadre on 

post, in a substantive capacity prior to his 
which posts in the separated Accounts Offices 

appointment as probationer will however , be 
under the Central or State Governments may 

regulated subject to the provision of F . R .22 B ( I). 
be borne. 

Note 5. - IA & AS carries with it a definite 

liability to serve any where in India or abroad . 
(e) The Indian Defence Accounts Service 
carries with it a definite liability for service in 

Indian Customs and Central Excise Service 
any part of India as well as for field Service in 

Surerintendent of Central 
or out of India . 

Excise , Group A Assistant 

Collector of Central Excise Rs. 700 - 40 - 900 - FB - 40 - 1 100 
(f) Scales of Pay : 

bud / or Customs ( Junior 50 - 1300 

scalo ) . 
Indian Audit and Accounts Service . 
1. Junior Scale - Rs.700 - 40 - 900 -EB -40 

Assistant Collector of Central Rs, 1100 -( 6th ycar or under ) 

60 - 1600 

Excise and /or Customs 
1100 -50 - 1300 . 

( Senior Scale ) 
2 . Senior Scale -- Rs. 1100 (6th year or under ) 

Doputy Collector of Customs 
- 50 - 1600 

and /or Central Excise Rs. 1500 - 60 - 1800 - 100 - 2000 
3 . Junior Administrative Grade - Rs. 1500 -60 

Addl. Collector of Customs 
1800 -100 - 2000 . 

and /or Central Excise . 

Appellate Collector of Cua 
4 . Selection Grade in Junior Administrative 

toms and /or Central Excise. 
Grade - Rs. 2000 - 125 /2 -2250 . 

Collector of Customs and /or (i) Rs. 2250 - 125 /2 -2500 . 
5. Accountants General (i) Rs. 2500 - 125 /2 

Central Excise 

( 50 % of the posts) 
2750 (50 per cent posts). 

Director of Inspection 

( 1) Rs. 2500 -125 /2 -2750 . 

Narcotics Commission ( 50 % of the posts) 
(ii) Rs. 2250 -125 /2 - 2500 ( 50 percent posts). 

Director of Training 

Director of Statistics & 
6 . Additional Deputy Comptroller and 

Intelligence . 
Auditor General - Rs. 2500 - 125 /2 - 3000 . 
7 . Deputy Comptroller and Auditor General 

( a ) Appointments will be made on probation 
of India — Rs. 3250 . 

for a period of 2 years provided that this period 
may be extended if the officer on probation has 

not qualified for confirmation by passing the 
Note 14 Probationary Officers will start on 
the minimum of the time scale of I. A . & A .S . 

prescribed departmental examinations. Re 

peated failures to pass the departmental examina 
and will count their service for increments from 

tion within a period of two years will involve loss 
the date of joining. 

of appointment. 
Note 2 . - The Officers on probation may be 

( b ) If , in the opinion of the Government, the 
granted the first increment with effect from the 

work or conduct of an officer on probation is 
date of passing Part I of the departmental 

unsatisfactory , or shows that he is unlikely to 
examination or on completion of one year s 

become efficient, Government may discharge 
sercice whichever is earlier . The second increment 

him forthwith . 
may be granted with effect from the date of passing 
Part II of the departmental examination or on 

(c ) On the conclusion of his/ her period of 
completion of two years service whichever is probation Government may confirm the officer 
earlier. The third increment raising the pay in his/her appointment or if his /her work or 
to Rs. 820 permonth will be granted only on the conduct has in the opinion of Government been 
completion of 3 years service and subject to unsatisfactory , Government may either discharge 
satisfactory completion of the specified period him /hor from the service or may extend his/her 
of probation or such other conditions as may period of probation for such further period as 
be laid down . 

Government may think fit, provided that in 
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respect of appointments to temporary vacancies (i ) Senior Time Scale - Rs. 1100 -50 -1600 . 
there will be no claim to confirmation . 

(2) JUNIOR ADMINISTRATIVE GRADE 
(d ) The Indian Customs and Central Excise 
Service, Group A carries with it a definite liability 

(i) Ordinary Grade - Rs. 1500 -60 -1800 - 100 
for service in any part of India . 

2000 . 

(ii ) Selection Grade - -Rs. 2000 -125 /2-2250 . 
Note 1. - A probationer officer will start 
at the minimum of the time scale of pay of Rs. 

(3 ) SENIOR ADMINISTRATIVE GRADE 
700 -40- 900- EB -40 - 1100 - 50 - 1300 and will count 

(i) Level- II - Rs. 2250 - 125/ 2 -2500 . 
his /her service for increments from the date of 
joining, 

(ii) Level-I — Rs. 2500 - 125/2-2750 . 
Note 2 .- - The pay of a Government servant CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE 
who held a perinanent post other than a tenure 

ACCOUNTS Rs. 3,000 ( fixed ). 
post in a substantive capacity prior to his appoin 
tment as probationer in the Indian Customs 

Note : ( 1) The initial pay of an officer 
and Central Excise Service, Group A , will be 

appointed on probation shall be fixed at the 
regulated subject to the provisions of F .R .22 - B ( 1). 

minimum of the Junior Time Scale . The officer 
Note 3. - -During the period of probation , 

will be granted Ist advance increment ra ising 

his pay to Rs. 740 if he passes the foundational 
an officer will undergo departmental training at 

course at the Lal Bahadur Shastri National 
the Directorate of Training (Customs and 

Academy of Administration , Mussoorie, and 
Central Excise ), New Delhi and also fundamental 

passes the Departmental Examination Part I 
course training at the Lal Bahadur Shastri National 

before completion of one year s service . In 
Academy of Administration , Mussoorie, Hel 

case he fails in the foundational course at Mu 
she will have to pass Part I and Part II of the 

ssoorie, but passes the Departmental Examination 
Departmental Examination . The increments 

Part I before completion of one year s service, 
of the Probationers will be regulated as under : 

he shall not be granted Ist advance increment , 

but will be allowed first increment on completion 
“ The first increment raising the pay to Rs. 
740 will be granted with effect from the 

of twelve month s qualifying service. In the 

case of an officer who joins the Department direct 
date of passing of one of the two parts 

without doing the foundational course at Mus 
of the departmental examination or on 

soorie , but passes the Departmental Examination 
completion of one year s service , whichever 

Part I before completion of the one year s service 
is earlier . The second increment raising 

the officer shall not be granted advance increment, 
the pay to Rs. 780 will be granted with 

but will be allowed to draw the first increment 
effect from the date of passing the second 

in the Junior Time Scale on completion of twelve 
part of the cxamination or on completion 

months qualifying service. If later on , he passes 
of two year s service whichever is earlier. 

the foundational course at Mussoorie, he will 
The third increment raising pay to Rs. 

be granted first advance increment from the date 
820 will however , he granted only on 
completion of 3 year s service and subject 

of passing the Departmental Examination Part I 
to satisfactory completion of probation 

up to and for the date preceding the date on which 

the first normal increment was drawn . 
and any other period specified in that 
behalf and any other conditions which 

The second advance increment will be granted 
may be prescribed by the Government." from the date of passing the Departmental 

Examination Part II before completion of two 
Note 4 . It should be clearly understood 

years service . 
by the probationers that the appointment would 
be subject to any change in the constitution of 

Note : - (2 ) In addition to the grade pay , 
the Indian Customs and Central Excise Service special pay may be sanctioned for some of the 
Group A which the Government of India may posts based on orders that may be issued by 
think proper to make from time to time and that 

Government from time to time. 
they would have no claim for compensation in 
consequence of any such change. 

8 . Indian Income-tax Service Group A . (a ) 

Appointments will be made on probation for a 
INDIAN DEFENCE ACCOUNTS SERVICE period of 2 years provided that this period may 

be extended if the officer on probation has not 
Şcale of pay : 

qualified for confirmation by passing the pres 
( 1) TIME SCALE 

cribed departmental examinations. Repeated 

failures to pass the departmental examinations 
(1) Junior Time Scale - Rs. 700 -40 - 900 

within a period of 3 years will involve loss of 
EB - 40 - 1100 - 50 - 1300 

appointment. 
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(b ) If in the opinion of Government the work date on which under the departmental regulations , 
or conduct of an officer on probation is unsatis the second increment accrues , whichever is 
factory or shows that he is unlikely to become an carlier, 
efficient Income- tax Oincer the Government may 
discharge him forthwith . 

Note.-- It should be clearly understood by 

probationers that their appointment would be 
(c ) On the conclusion of his period of probation , 

subject to any change in the constitution of the 
Government may confirm the officer in his 

Income-tax Service. Group A which the 
appointincnt or if his work on conduct has, in 

Government of India may think porper to make 
the opinion of Government , been unsatisfactory 

from tiinc to time and that they would have no 
Governraent inay cither discharge him from the 

claim for compensation in consequences of any 
service or may extend his period of probation 

such changes. 
for such further period as Government may 
think fit provided that in respect of appointment INDIAN ORDNANCE FACTORIES SER 
to temporary vacancies there will be no claim to VICE - GROUP A (NON - TECHNICAL) :- - 
confirmation . 

(a ) Selected candidates will be appointed on 
(d ) If the power to make appointments in 

probation for a period of 2 years. The 

period of probation may be reduced or 
the service is delegated by Government to any 

extended by the Government on the recom 
officer, that officer may exercise any of the powers 

mcndation of Director General, Factories / 
of Government described in the above clauses . 

Chairman , Ordnance Factory Board . Pro 
(c) Scale of pay : -- 

bationer will undergo such training as 

shall be provided by the Government 
Income tax Officer, Group A 

and may be required to pass such depart 
Junior scale 

mental and language tests as Governinent 
(i) Rs. 700 -40 - 900 -EB -40 - 1100 - 50 - 1300 

may prescribe. The language test will 

be a test in Hindi. 
Senior scale 

On the conclusion of his period of probation , 
(i ) Rs. 1100- 50 - 1600 . 

Government will confirm the officer in 

his appointment. If , however, during 
Assistant Commissioner of Income-tax --- 

or at the end of the period of probation 
Rs . 1500 -60 - 1800 - 100 -2000 . 

his work or conduct has, in the opinion 
Selection Grade for Asstt. Commissioner of 

of Government becn unsatisfactory , 
Income- tax - Rs. 2000 - 125/2 -2250 . 

Government may either discharge him 

or extend his period of probation for 
Commissioner of Income-tax -- - 

such period as Governinent may think 
(i) Rs. 2250- 125/2- 2500 — (Level II) 
(ii) Rs. 2500 -125 /2-2750 -- (Level 1) 

(b ) (i) Selected candidates shall if so required , 

be liable to serve as Commissioned Ofli 
(f) During the period of probation an officer 

cers in the Armed Forces for a period of 
will undergo training at Lal Bahadur Shastri 

not less than four years including the 
National Academy of Administration, Mussoorie , 

period spent on training, if any ; provided 
and the National Academy of Direct Taxes , 

that such persons (í) shall not be required 
Nagpur. At the end of the training at 

to serve as aforesaid after the expiry 
Mussoorie , he/ she will have to pass 

of ten years from the date of appoint 
the " eud -of -course test . In addition I and 

ment and (ii) shall not ordinarily be re 
II departmental examinations will also bave to 

quired to serve as aforesaid after attain 
be passed during the period of probation . 

ing the age of forty years. 
On passing the end - of- the - course test and the 
Ist Departmental Examination his /her pay will 

( ii ) The candidates shall also be subject to 
be raised to Rs. 740 . On passing the 2nd Depart 

Civilians in Defence Services ( Field 
mental Examination , the pay will be raised to 

Liability ) Rules, 1957 published under 
Rs. 780 . The pay beyond the stage of Rs 780 

SRO No. 92 dated 9th March , 1957 
will not be allowed unless he /she is confirmed and 

as amended . They will be medically 
has completed 3 years of service subject to such 

examined in accordance with medical 
other conditions as may be found necessary . 

standard laid down therein . 
In case he / she does not pass the end -of 

(c ) The following are the rates of pay admissible 
Ir. Time Scale 

Rs, 700 -40- 900 -FB - 40 - 1100 - 50 
the - course test at the Academy, the first increment 

1300 . 
will be pstponed by one year from the date on 

$ r. Time Scale 

Rs. 1100 (6th yr . or under ) 
which he/she would have drawn it or up to the 

50 -1600 


fit . 
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( ii ) Senior Time Scalo - Rs. 


1100 - 50 -1600 . 


Jr . Admin . Grade (OG ) Rs. 1500-60- 1800-100 - 2000 
Jr . Admin . Grade ( SG ) Rs. 2000-1252-2240 
Sr. Admin . Grade 
Level-II 

Rs. 2250-1 25/2-2500 
Sr. Admin . Grade Level-I Rs. 2500 -125 /2-2750 . 
Addi. DGOF/Member, OFB Rs. 3000 (fixed ) 
DOOF /Chairman , OFB Rs. 3500 ( fixed 


( iii) Junior Administrative Grade-- Rs. 1500 

60 - 1800 - 100 - 2000 . 


(iv ) Non functional Selection Grade ---Rs. 

2000 - 125 / 2- 2250 . 
(v) Senior Administrative Grade Rs. 2250 

125 /2 -2500 (Level II) 


Note . The pay of Govt. servant who 
held a permanent post other than a tenure 
post in a substantive capacity prior to his 
appointment as a probationer will be regulated 
as admissible under the rule . 


2500 


( vi) Senior Administrative Grade - - Rs. 

125 /2 - 2750 (Level 1) . 


( vii ) Meinber Postal Services Board 


Rs. 3000 . 


(d ) The probationer will draw pay in the 

prescribed scale of pay Rs. 700 - 40 - 900 
EB -40 - 1100 - 50 - 1300 . During the priod of 
probation , they will be required to undergo 
training in various branches of depart 
ment and in the Lal Bahadur Shastri 
Academy of Administration , Musoorie 
in a foundational course of training, 


(f) The pay of a Government servant who 
held a permanent post other than a tenure post 
in a substantive capacity prior to his appointment 
as a probationer will be regulated subject to the 
provisions of F . R . 22- B (1 ) : 


(c) A Probationer so required shall have 

to execute a Bond before joining the 
Service. 


( g) It should be clearly understood by the officers 
on probation that their appointment would be 
subject to any change in the constitution of the 
Indian Postal Servicc which Government of 
India may think proper to make from time to 
time and that they would have no claim for coin 
pensation in consequence of any such changes. 


10 . Indian Postal Service - - (a ) Selected candi 
dates will be under training in this department for 
a period which will not ordinarily exceed two years . 
During this period they will be required to pass 
the prescribcd departmcptal test. 


(h ) Selected candidates will be liable to serve 
in the Army Postal Service in India or abroad 
as required by Government . 


(b ) If in the opinion of Government, the work 
or conduct of an officer under training is unsatis 
factory or shows that he is unlikely to become 
cfficient, Governmentmay discharge him forthwith . 


11 . Indian Civil Accounts Service - (a ) Appoin 
ment will be made on probation for a period of 
2 years provided that this period may be cxtended 
if the officer ou probation has not qualified for 
confirmation by passing the prescribed depart 
mental examinations. Repeated failure to pass 
the departmental examinations within a period 
of three years will involve loss of appointment. 


(c ) On the conclusion of his period of train 
ing, Government may confirm the officer in his 
appointment or if his work or conduct has , in 
the opinion of Government, been udsatisfactory 
Government may either discharge him from the 
service of may extend his period of training for 
such further period as Government may think 
fit provided that in respect of appointment to tem 
porary vacancies there will be no claim to con 
firmation , 


(b ) If in the opinion of Government, the work 
or conduct of an officer on probation is unsatis 
factory , or shows that he is unlikely to become 
efficient, Governnentmay discharge him forthwith , 


(d ) If the power to make appointment in the 
Service is delegated by Government to any 
Officer , that officer may exercise any of the powers 
of Government described in the above clauses. 


(c ) On the conclusion of his period of probation 
Governmentmay confirm the officer in his appoint 
ment or if his work or conduct has, in the opinion 
of Government, been unsatisfactory , Government 
may, either discharge him from the service or 
may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit , 
provided that in respect of appointinents to 
temporary vacancies there will be no claim to 
confirmation . 


( ) Scales of Pay : 


(1) Junior Time Scale - Rs. 700 -40- 900 -EB 

40 - 1100 - 50 - 1300 
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(d ) It should be clearly understood by the 

15. Group A Posts in the Railway Protection 
Officers on probation that the appointment would 

Force . 
be subject to any change in the Constitution of the 
Indian Civil Accounts Service , which the Govern 
inent of India may think proper to make from 

(a ) Probation - - Candidates recruited to these 
time to time and that they would have no claim Services except to IRAS and IRPS will be on 
for compensation in consequence of any such probation for a period of three years during which 
changes. 

they will undergo training for two 

years and put in a minimum of one year s 
( e) Scales of pay :- - 

probation in a working post. If the period of 

training has to be extended in any case due to the 
Junior Scale - -Rs. 700 -40 - 900 - EB -40 - 1100 -50 

training having not been completed satisfactorily 
1300 

the total period of probation will be corres 

pondingly extended . Even if the work during the 
Senior Scale - -Rs. 1100 (6th year or under ) 

period of probation in the working post is found 
-50 - 1600 

not to be satisfactory , the total period of probation 

will be extended as considered necessary by the 
Junior Administrative Grade Rs. 1500 - 60 

Government, 
1800 - 100 - 2000 

However, the candidates recruited to the 
Selection Grade- Rs. 2000-125/2-2250 

Indian Railway Accounts Service and Indian 

Railway Personnel Service will be appointed 
Senior Administrative Grade Rs. 2250 -125 /2 as Probationers for a period of two years during 
2500 Level II 

which they will undergo training. If the period of 

training has to be extended in any case, due to 
Senior Administrative Grado-Rs. 2500 - 125 / 2 the training having not been completed satis 
-2750 Level I 

factorily the total period of probation will also 

be correspondingly extended . 
Controller General of Account Rs. 3000 . 

(6 ) Training - All the probationers will be 

required to undergo training for a period of two 
Note 1. - Probationary officer will start on 

years in accordance with the prescribed training 
the minimum of the time scale of ICAS and will 
count their servicc for increments from the date of 

syllabus for the particular Service /post at such 

places and in the such manner and pass such 
joining 

examination during this period as the Government 

inay determine from time to time. 
Note 2 - The officers on probation will not 
be allowed the pay above the stage of Rs. 700 

(c ) Termination of appointment:- - 
unless they pass the departmental examination 
in accordance with the rules which will be prescribed 

(i) The appoitment of probationers can be 
from time to time. 

terminated by three months notice in writing 

on either side during the period of probation . 
Note 3 _ In the case of probationers wbo do 

Such notice is not, however , required in cases of 
not pass the " End of the Course " test at Lal 

dismissal or removal as a disciplinary measure 

after compliance with the provisions of clause 
Bahadur Shastri National Academy of Adminis 
tration , Mussoorie, the first increment 

( 2 ) of Article 311 of the Constitution and 

raising 
their pay to Rs. 740 would be granted in accor 

compulsory retirement due to mental or physical 
dance with such instructions as Government of 

incapacity . 
India may issue. The failed candidates will : 
not be required to take the test again , 

The Government, however, reserve the right 
to terminate the services forthwith . 


Note 4 - The pay of a Government servant 
who held a permanent post other than a tenure 
post in a substantive capacity prior to his appoint 
ment as probationer will however be regulated 
subject to the provision of F . R . 22 ( B ) (1) . 


( ii) If in the opinion of the Government, the 
work or conduct of a probationer is unsatisfactory 
or shows that he is unlikely to become efficient, 
Government may discharge him forthwith . 


12 . Indian Railway Traffic Service 


13. Indiao Railway Accounts Service . 
14 . lodian Railway Presonnel Servicc . 


( ii ) Failure to pass the departmental examinations 
may result in termination of services . Failure 
to pass the examination in Hindi of a approved 
Standard within the period of probation shall 
involve libility to termination of services . 


- - - - 
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(d ) Confirmation . On the satisfactory For this purpose probationers will be 
completion of the period of probation and on required to furnish a bond , a copy 
passing all the prescribed departmental and of which will be enclosed along with their offers 
Hindi examinations, the probationers will be of appointment. The probationers permitted 
confirmed in the Junior scale of the Service if to apply for examination for appointments to 
they are considered fit for appointment in all Indian Administrative Service, Indian Foreign 
respects , 

Service ctc,. will not however, be required to 

refund the cost of the training. 
(e ) Scalcs of pay .----Indian Railway Traffic 
Service /Indian Railway Accounts Service / 

(g ) Leave.- - Officers of the Service will be 
Indian Railway Personnel Service : 

eligible for leave in accordance with the Leave 
(i) Junior Scale : Rs. 700 _ 40 - 900 - EB 

Rules in force from time to time. 
40 - 1100 - 50 - - 1300 . . 

(h ) Medical attendance .- - Officers will be 

eligible for medical attendance and treainient 
( ii) Senior Scale : Rs. 1100 ( 6th year or 

in accordance with the Rules in force from time 
under)- 50 _ 1600 . 

to time. . 
( iv ) Junior Administrative Grade : Rs. 1500 
60 . - 1800 100 — 2000 , 

(1) Passes and Privilege Ticket Order. 

Officers will be cligiblc for free Railway Passes 
(iv ) Senior Administrative Grade ( Level II ) 

and Privilege Ticket Orders in accordance with 
2250 — 125 /2 - 2500 . 

the Rules in force froni time to time. 
(v) Senior Administrative Grade (Level 1) 

(1) Provident Fund and Pension .- Candi 
2500 — 125 /2 -- 2750 . 

dates recruited to the Service will be governed 
In addition there are supertime scale post 

by the Railway Pension Rules and shall sub 
carrying pay between Rs. 2500 and Rs. 3500 scribe to the state Railway Provident Fund 
to which the officers of the above services are 

(Non- contributory ) under the rules of that Fund 
eligible 

as in force from time to time. 
Railway Protection Force : 

(k ) Candidates recruited to the Servicc / post 
(i) Junior Scale : Rs. 700 — 40 — 900 - - EB 

are liable to serve in any Railway or Project 
40 _ 1100 — 50 - - 1300 . 

in or out of India . 
( ii) Senior Scale : Rs. 1100 (6th year or Note : - Candidates recruited to the Railway 
under ) - 50 _ 1600 . 

Protection Force will in addition be 
(ii) Junior Administrative Grade : Rs. 1500 

governed by the provisions contained in the 
60 _ 1800 100 -— 2000 . 

R . P .F . Act 1957 and the R . P .F . Rules, 1959 . 
(iv ) Chief Security Officer /Deputy Inspector 

16 . Indian Defence Estates Service , Group A 
General Rs. 2000 125 / 2 - - 2250 . 

(a ) (i) A candidate selected for appoint 
(v ) Inspector General : Rs. 2500 - 125 /2--- 

ment shall be required to be on probation for 
2750 

a period which shall not ordinarily exceed 2 
A probationer will start on the minimum 

years . During this period he shall be required 
of Junior Scale and will be permitted to count 

to undergo such course of training as may be 
the period spent on probation towards leave, 

prescribed by Government. 
pension and increments in time scale . 

( ii ) The pay of a Government servant who 
Dcarness and other allowances will be admi held a permanent post other than a tenure 
ssible in accordance with the orders issued by post in a substantive capacity prior to his appoint 
the Government of India from time to time. 

ment as probationer will however be regulated 

subjcct to the provisions of F .R . 22- B ( I). 
Failure to pass the departmental and other 
examinations during the period of probationf 

(b ) During the period of pro on a can 
may result in stoppage or postponement of 

didate will be required to pass the prescribed 
increments. 

departmental examination . 
(f ) Refund of the cost of training. If (c) (i) If in the opinion of Government, 
for any rcasons, which , in the opinion of the the work or conduct of any Officer on proba 
Government, are not beyond the control of the tion is unsatisfactry or shows that he is un 
probationer, a pro bationer wishes to withdraw likely to become efficient Government may 
from training or probation he shall be liable discharge him after apprising him of the grounds 
to refund the whole cost of his training and any on which it is proposed to do so and after giving 
other money paid to him during thc period of him an opportu nity to show cause in writing 
his probation . 

before such order is passed . 
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(a ) If at the conclusion of the period of pro (4 ) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 
bation an Officer has not passed the Depart ( amended upto details is applicable). 
mental Examination mentioned in sub - para (b ) 
above . Government may , in its discretion , 

(b ) All promotions except from Group A 
either discharge him from service or if the circum Junior Scalc to Group A Senior Scale will be 
stances, of the case so warrant, cxtend the period made by selection (scniority being considered 
of probation for such period as Government only when the claims of two or more candidates 
may consider fit. 

are equal on meirts ) by Government on the 

recommendations of a Departmental Promotion 
( iii ) On the conclusion of the period of pro 

Committee appointed in this behalf by the Gover 
bution Government may confirm an officer in 

nment . 
his appointinent, or if his work or conduct has, 
in the opinion of Government , been unsatisa 

(i) No meinber of the Service shall undertake 
factory Government may either discharge him any work not connected with his official duties 
aftcr apprising him of the grounds on which without the previous sanction of Government, 
it is proposed to do so and after giving him 

(1) The Indian Defence Estates Service 
an opportunity to show cause in writing be 

carries with it a definite liability for service on 
fore auch furiher period as Government may con 

any part of India as well as for Field Service 
sider fit . 

in India . 
(d ) No annual increment which may become 

(k ) A candidate appointed to the service shall 
due will be admissible to a member of the 

be governed by the Indian Defence Estates 
service during his probation unless he has passed 
the departmental examination . An increment 

Service, (Group A ) Rules , 1985 as amended 
which was not thus drawn will be allowed froin 

from time to time. 
the date of passing of the departmental examina 

17. The Central information Service, Junior 
tion . 

Scale (Gr. A ) 
(e ) In case any of the Probationer does not 

(a ) The Central Information Service consists 
pass the end - of-the -course test at Lal Bahadur 

of posts, all over India , in various media organi 
Shastri National Academy of Adininistration , 

sations of the Ministry of Information and Broad 
Mussoire , his first increment will be postponed 

casting Ministry of Defence (Directorate of 
by one year from the date on which he would 

Public Relations) requiring journalistic and 
have drawn it or upto the date on which under the 

similar professional qualifications with previous 
departmental regulations, the second increment 

experience of work on a newspaper or new 
accrucs, whichever is earlier , 

agency or publicity organisation . The Service 

was constituted with effect from 1st March , 1960 . 
( f ) The scale of pay arc es under ; - 

-- - - -- - - -- -- -- - - - - - 
Director General Defence 

(b) The Service has at present the following gradus - 
Estatcs Rs. 2750 /-( flixed ) 

Grade 

Scale of Pay 
Senior Administrative Grade Rs. 2500- 125 /2- 2750 . 

C .I.S ., Group A 
(Level- 1 ) 

(1) Super Time Scale Rs. 3,000 ( fixed ) p .m , 
Senior Administrative Rs. 2250-125/2- 2500. 

(ii) Senior Administrative Rs . 2500- 125/2-2750 . 
Gradc (Level II ) 

Grade (Level-I) 
Junior Administrdtive Grade 

( iii ) Senior Administrative Rs. 2250 -125 /2 -25C0. 

Grade (Level- ). 
Selection Grade Rs. 2000 -125 /2 -2250 . 

( iv ) Junior Administrative Rs . 2000 - 1 252-22 : 0 
Ordinary Gradc Rs. 1500 -60 -1800 - 100 - 2000 . 

Grade (Selection Grade) 
Group A Senior Scale Rs. 1100 (6th year or under)- - 

(Non - functional) . 
50 - 1600 . 

(v ) Junior Administrative Rs . 1500-60 -1 800 -100 -2000 . 
Rs. 700 - 40 - 900- EB - 40 - 1100 - 50 
Junior Scale 

Grade. 
1.300 . 

(vi) Scnior Scale 

Rs. 1100 (6th year or under ) 

50 - 1600 . 
( vii ) Junior Scale 

R9.700 -40 - 900 - 1: B - 40 - 1100 - 50 
(g ) ( i) Group A Senior Scale Officers will 

1300 . 
normally be appointed as Assistant Director, 
Deputy Assistant Director General, Defence 

(c ) The 50 per cent of permanent vacancies 
Estates Officers and Cantonments Executive in the Jnuior Scale of CIS Group A are filled 
Officers or Class I Cantonments. 

by direct recruitinent. The remaining vacancies 

in the Grade and also vacancies in the Senior 
(ii) Grop A Junior Scale Officers will nor Administrative Grade Junior Administrativo 
mally be appointed as Executive Officers to Grade are filled by promotion by selection from 
Class I Cantonments and Class Il Cantonments amongst offiecers holding duty posts in the next 
to which subclause (i) of Clause (e ) of sub - section lower grade . 
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(d ) (i) Direct recruits to the Junior Scale will 

(6 ) If in the opinion of Government the work 
be on probation for two years. During probation , or conduct of a probationer is unsatisfactory 
they will be given prefessional training in the or shows he is unlikely to become efficient , 
Indian Institute of Mass Communication , Gvoernment may discharge him forthwith or as 
New Delhi for a period of 11 months. The the case may be , revert him to the permanent 
period and nature of training will be liable to post if any to which he holds the lien or would 
alteration by Government. During the training, hold a lien had it not been suspended under the 
they will have to pass Departmental test(s) Failure rules applicable to him prior to his appointment 
to pass the departmental test (s ) during the to the service or such orders as they think fit. 
training period involves liability to discharge 
from Service or reversion to substantive post, 

(c) On satisfactory completion of his period 
if, any , on which the candidate may hold lien . 

of probation , Gvernment may confirm the officer 
in the service or if his work or conduct has in 

the opinion of Government been unsatisfactory , 
(i ) Subject to availability of permanent posts, 

Government may either , discharge him from the 
and on the conclusion of period of probation , 

service or extended the period of probation for 
Government may confirm the direct recruits in 

such further period subject to certain conditions 
their appointments in accordance with the 

as Government may think fit. 
rules in force. The officers not confirmed after 
conclusion of period of their probation will be Provided that in cases where it is proposed 
allowed to continuc in an officiating capacity to extend the period of probation , the Gover 
and confirmed as and when permanent post nment shall give notice in writing of its intention 
become available . If the work or conduct of to do so to the officer . 
an officer on probation is unsatisfactory , he may 

(d ) An officer appointed to the Grade III of 
be discharged from service or his period of por 

the Service shall be liable to serve any where 
bation extended for such period as the Gover 

in India or outside. Officers if deputed shall 
nment may deem fit. If his work or conduct 

be liable to serve in any other Ministry or Depart 
is such as to show that he is unlikely to become 

ment of the Government of India or Corporation 
efficient, he may be discharged forthwith . 

and Industiral undertaking of Governnent. 
(ii) Officers on probation shall start on the 

(c ) Scales of pay 
minimum of the time scale of Junior Scale 

Grudz 

Scal: of pay 
Group A and will count their service for 

(i) Grade III 

Rs . 700-40- 900 -EB -40- 1100 
increment from the date of joining . 

( Assistant Chief Cop - 50 - 1300 . 
(e ) Government may require an member 

troller of Imports and 
of the Service to hold for a specified period a 

Exports) . 

Rs. 1100- 50 - 160 . 

(11 ) Grade II 
post in the publicity organisation of a Union 

( Deputy Chief Controller 
Territory . 

of Imports and Exports ), 
( 1 ) Grade I 

Rs. 1500-60-1800-100-2000 . 
(f) Government may post an officer to hold 

( Joint Chief Controller 
a field post in any organisation under the Mi. 

of Imports and Exports). 
nistry of Information and Braodcasting /Mi 
nistry of Defence (Directorate of Public Relations ). 

The service in all the three grades is cont 

rolled by the Ministry of Commerce. The 
( g ) As regards leave , pension and other Office of the Chief Controller of Imports and 
conditions of servicc , officers of the Central Exports (CCI & E ), New Delhi which is an 
Information Service will be treated like other attached office of the Ministry of Commerce 
Class and Class Il officers . 

Secretariat is the user orgainisation of the service . 

Officers belonging to Grado Ill of the service 
18 . The Central Trade Service , Grade II · will normally be heads of Sections while officers 
(Group A ) : 

ofGrade II will normally be in charge of branches 

consisting of one or more Section . 
( a ) Appointment to the service will be made 
on probation for a period of 2 years which may 

Officers belonging to Grade III of the service 
be extended or curtailed subject to certain cond 

will be eligible for promotion to Grade II of the 
ditions . Successful candidates will be required 

service in accordance with the rules in force from 
to undergo prescribed training and instructions 

time to time 
and to pass such examinations and tests (including 

Officers belonging to Grade II of the service 
examination in Hindi) as a condition to satis will be eligible for appointment to Grade I of 
factory completion of probation at such place . the service or to other highor administrative posts 
and in such manner during the period of probation in the Central Goveroment or in Corporation / 
as the central Governincnt may determinc . 

Undertaking of the Government. 


lection . 
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(e ) On the conclusion of his period of probation , 
Governmentmay confirm the officer in his appoint 
ment or if his work or conduct has, in the opinion 
of Government, been unsatisafuctory , Gover 
nment may either discharge him from the service 
of may extend his period of probation for such 
further period as Government inay think fit . 


(d ) If the power to make appointments in the 
Service is delegated by Government to any officer, 
that officer may exercise any of the powers of 
Government described in the above clauses . 


(e ) Direct Recruitinent to the extent of 
75 % only of pormanent vacancies is made to the 
Grade III of the service in accordance with the 
Recruitment Rules for the scrvice through the 
combined civil serviços examination conducted 
by the Union Public Service Commission . 

(g ) Provident Fund : - Officers appointed 
to the Grade III of Central Trade Service shall 
be eligible to join the General Provident Fund 
(Central Services) and shall be governed by the 
rules in force regulating that Fund. 

(h ) Leave : - - Officers appointed to the Grade 
III of Central Trade Service will be governed 
by the Central Civil Service ( Leave ) Rules, 1972 
as amended from timt to time. 

(i) Medical Attendance : - Officers of the 
Grade III of Central Trade Service will be gover 
ned by the Civil Service (Medical Attendance ) 
Rules, 1944 as amended from time to time. 

(1) Retirement benefits : -- Officer of the Grade 
III of Central Trade Services will be governed 
by the CCS (Pension ) Rules, 1972 as amended 
from time to time. 

19 . The Central Secretariat Service , Section 
Officers Grade Group B : 
( a) The Central Secretariat Service has at 
present the following grades : 

-- - . - . . . - 
Grado 

Scalc of pay 


(e) Section Officers, will norinally be hcads of 
Sections while officers , of Grade I will normally 
be incharge of Branches consisting of one or 
more sections. 

(g) Section Officers will be eligible for prono 
tion to Grade 1 in accordance with the rules in 
force from time to time in this behalf . 


(g ) Officers of Grade I of the Central Scc 
retariat Service will be eligible for appointment to 
the Selection Grade of the Service and to other 
higher administrative posts in the Central Sec 
retariat . 

(1 ) As regards leave, pension and other 
conditions of Service Officers of the Central 
Secretariat Service will be treated similarly to 
other Group A and Group B Officers. 


20 . Tho Railway Board Secretariat Section 
Officers grade Group B . 

( a ) The Railway Board Secretariat Service has 
at present the following grades . 


- - - 


- - 


- - - - - - 


- - - - 


- 


-- 


Grade 


Scalc of pay 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


-- - 


Selection Grade : 
(Deputy Secretary or equiva - Rs. 1500 - 60 -1800 - 100 -2000 

lent). 
Grade I (Under Sccretary) Rs. 1200 -50 -1600 . 
Grade of Section Officer Rs. 650 - 30 - 740- 35 - 810-FR . 

35 - 880 - 40 -1000 - EB - 40 

1200 . 
Grade of Assistant 

Rs. 425 -15- 500 -EB - 1 5 - 560 
20 -700 - EB -25 -800 . 

- - - 
Selection Grade and Grade I are controlled 
by the Ministry of Home Affairs (Department of 
Personnel and Administrative Reforms), on an 
all secretariat Başis , Section Officer /Assistants 
Grade however , are controlled by the Ministries . 


Sclection Grade : 
(Deputy Secretary or equivalent) Rs. 1500 -60 - 1800 -100 -2000 . 

2000 . 
Grade I ( Under Secretary or Rs. 1200 -50- 1600 . 

equivalent). 
Grade of Section Officer Rs. 650 - 70- 740- 35-810 

EB - 35 - 880 - 40 - 1000 -EB 

40 - 1200 . 
Grade of Assistant 

R9, 425 - 15 - 500 -EB -15- 560 

20 - 700 -ĘB - 25 - 800 . 
- - - - - - - - - - - 
Direct recuritment is made to the Section 
Officers Grade and to the Assistant Grade only . 

(b ) Direct recruits to the Section Officers 
Grade will be on probation for two years during 
which they will undergo such training and pass 
such departmental test as may be prescribed by 
Government. Failure to show sufficient progress 
in the course of training or to pass the tests will 
result in the discharge of the probationers from 
service . . 


Co - - 


Direct recruitment is made to the Section 
Officers Grade and to the Assistant Grade only . 

(b ) Direct recruits to the Section Officers 
Grade will be on probation for two years during 
which they will undergo such training and pass 
such departmental tests as may be prescribed by 
Government . Failure to show sufficient progress 
in the course of training or to pass the tests will 
result in the discharge of the probationers from 
service . 
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C ) On the conclusion of his period of proba . 

(b ) Direct rccruits to the Assistant Civilian 
tion Goverainent may confirm the officer in his 

Staff officers Grade will be on probation 
appointinent. If luis work or conduct has , in for 2 years during which they will undergo such 
the opinion of Government, buen unsatisfactory , training and pass such dcparimental tests as 
the Governmet inay cither discharge him from may be prescribed by Government . Failure 
the service or may extend his period of probation 

to show sufficient progress in the course of 
for such further period as Government may training or go pass the tests will result in the 
think fit. 

discharge of the probationers from service . 
(d ) If the power to make appointments in 

(c ) On the conclusion of his period of pro 
the Service is delegated by Government to any bation , Government may confirm the officer in 
officer , that officer may exercise any of the powers his appointment or if his work or conduct has in 
of Government described in the above clauses . the opinion of Government been unsatisfactory , 
(e) Section Officers will normally be the heads 

Government may either discharge him from the 
of Sections while officers of Grade I will normally 

service or may extend his period of probation for 
be incharge of Branches consisting of one or 

such further periods as Government may think fit . 
more sections . 

(d ) If the power to make appointment in 

the Service is delegated by Government to any 
(f) Section Officers will be eligible for pro 

officer, that officer may exercise any of the powers 
motion to Grade I in accordance with the rules 

of Government described in the above clauses. 
in force from time to time in this behalf . 

(e ) If Armed Forces Headquarters and 
( g ) Officers of Grade I of the Railway Board 

Inter- Scrvice Organisations of the Ministry of 
Secretariat Service will be eligible for appointment 

Defence , Assistant Civilian Staff Officers will 
to the Selection Grade of the Service and to other 

normally be heads of Sections while Civilian 
higher administrative posts in the Railway 

Staff Officer will normally be incharge of one 
Board Secretariat. 

or more Sections. 
(h ) As regards leave , pension and other condi 
tions of Service , the Officer appointed to the 

(f ) Assistant Civilian Staff Officers will be 
Section Officers Grade of the Railway Board eligible for promotion to the Grade of Civilian 
Secretariat Service on the results of Civil Services 

Staff Officer in accordance with the rules in force 
Examination etc . will be treated similarly to from time to time in this behalf. 
other Group A and Group B Officers of Railway 

(g ) Civilian Staff Officers of the Armed Forces 
Board Secretariat Service . 

Headquarters Civil service will be eligible for 
21. Thy Armed Forces Headquarters Civil appointment to the Selection Grade of the Service 
Servicc, Assistant Civilian Staff Officers Grade, and to other administrative post in accordance 
Group B 

with the rules in force from time to time in this 

behalf . 
. (a ) Armed Forces Headquarters Civil Ser . 
vicc has at present four grades as follows : 

(h ) As regards leave , pension and other 

conditions of service officers of the Armed Force 
Grade - Scale of pay 

Headquarters Civil Service will be governed 

by the rules , regulations and orders in force from 
(1 ) Selection Grado (Group A ) 
(Joint Dircctor or Senior 

time to time in respect of civilians paid from 
Civilian Star O . licer) Rs. 1500 - 60 - 1800 . 

the Defence Service Estimates . 
(2 ) Civilian Stafi Oficer Rs. 1100 - 50- 1600 . 
(Group A ) 

22 . Custoins Appraisers Service , Group B 
( 3 ) Assistant Civilian Staff Rs. 650 - 30 - 740 - 35 - 810 -ER 

(a ) Recruitment is made in the grade of 
Oficer (Group B Gazetted ) EB - 35 -880 - 40 - 1000 -EB 

Appraiser in the scale of Rs. 650 - 30 -740 - 35- 810 
40 - 1200 . 

EB - 35 - 880 -40 - 1000 - EB -40 - 1200 . Appointments 
(4) Aasistant Group B 

Rs. 425- 15- 500 - EB -15 are made on probation for a period of 
(Non -Gazetted ) 

560 - 20- 700 -EB -25 -800 . two years which may be extended at the discre 
- - - - - 

- - - - - - tion of the Competent Authority . During the 
The above Services caters for Armed Forces period of probation , the candidates will be 
Headquarters and Inter- Services Organisations required to undergo such training and pass 
of the Ministry of Defence. 

such departmental tests as the Central Board 

of Excise and Customs may prescribe. They 
Direct recruitment is made to the Assistant 

will not be allowed to draw pay above the stage 
Civilian Staff Officers Grade and to the Assistant 

of Rs. 680 unless they pass the prescribed depart 
Grade only . 

mental examination in full. 


- - - - 


- 


- - 


- - - 
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- 


- 
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( b ) If on the expiration of the period of 

Grade II ( Time Scale )- - Rs . 650 -30 -740 -35 -810 
probation on any extension the cor the appoin LH - 15 - 880 -10 - 1000 - EB -40 - 1200 . 
ting authority is of the opinion that the scclected 
candidate is not fit for permanent employment 

A person recruited on the results of competi 
or if at any time during such period of proba 

tive examination shall on appointment to the 
tion or extension thereof he is satisfied that the 

Service, draw pay at the minimum of the time 
candidate will not be fit for permanent appoint 

scale : 
ment on the expiration of such period of proba 
tion he may discharge him from the service or 

Provided that if he held a permanent post 

other than a tenure post in a substantive capa 
pass such orders as he thinks fit. 

city prior to his appointment to the Service, his 
(c ) On the successful completion of the 

pay during the period of his probation in the 
period of probation and after passing of the 

Service shall be regulated under the provisions 
departmental examination the officers will of Fundamental Rule 22 - B (1 ) the pay and incre 
be considered for confirmation in the grade. 

ment in case of other persons appointed to the 

Service shall be regulated in accordance with 
(d ) Appraisers will be eligible for promo the Fundamental Rules . 
tion to the next higher grade of. Assistant Collec 
tor or Senior Superintendent of Central Excise , 

(e ) Officers of the Service are entitled to 
in the Indian Customs and Central Excise , get dearness allowance at the Central Govern 
Service Group A (Rs. 700 -1300 ) in accordance incnt rates applicable to employees drawing pay 
with the rules in force . 

in the revised Central scales of pay . 
( e ) Regarding Icave and pension , the officers 

(f) In addition to dearness allowance officers 
will be treated like other Group B officers in of the Service are entitled to draw compensatory 
Central Government departments. As, regards (city ) allowance , house rent allowance and allo 
other terms and conditions of their service they wance to compensate for higher cost of living 
will be governed by provisions in the Recruit in hill station , expensiveness , incidental in remote 
ment Rules for Customs Appraisers Service localities etc. if they are posted at places either 
Group B . These rules particularly provide that for training or on duty where such all 
the members of the Service will be liable to post owance are admissible . 
ing in any equivalent or higher posts under the 
Central Board of Excise and Customs anywhere 

(g) Officers of the Service are governed 
in India . 

by the Delhi and Andaman and Nicobar Islands 

Civil Service Rules, 1971 and such other regu 
23. Delhi and Andaman and Nicobar Islands 

lation as may be made or instructions issued by 
Civil Service Group B 

the Central Government for the purpose of giving 

cffect to those Rules. In regard to matters not 
(a ) Appointments will be made on proba specifically covered by the aforesaid Rules or 
tion for a period of two years which may be by regulations or orders issued thereunder or 
extended at the discretion of the competent by special orders they are governed by the rules, 
authority . Candidatos appointed on probation regulations and orders applicable to corres 
will be required to undergo such training and ponding officers serving in connection with the 
pass such departmental tests as the Central affairs of the Union . 
Government may prescribe . 
(b ) If in the opinion of the Government 

24 . Goa , Daman and Diu Civil Service 

Group B 
the work or conduct of an officer on probation 
is unsatisfactory shows that he is unlikely to 

(a ) Appointmets will be made on proba 
become cfficient, the Government may discharge 

tion for a period of two years which may be 
him forthwith . 

extended at the discretion of the competent 
(c ) Officer who has been declared to have authority . Candidates appointed on probation 
satisfactorily completed his period of probation will be required to undergo such training and 
may be confirmed in the Service . . If his work pass such departmental tests as the administrator 
or conduct has in the opinion of the Govern of the Union Territory of Goa, Daman and Diu 
mont been unsatisfactory , Government inay may prescribe . 
cither discharge him from the Service or may 
extend his period of probation for such further 

(b ) ff in the opinion of the administrator the 
period as the Governmentmay think fit. 

work conduct of an officer on probation is un 
(d ) Scales of pay 

satisfactory or shows that he is unlikely to be 

come efficient, the Administrator may discharge 
Grade I ( Selection Grade ) Rs. 1200 -50 - 1600 . him forthwith , 
1287 G1/86 – 21 


to thoseovernment for instructionsther regu 
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(c) The officer who has been declared to 
have satisfactorily completed his period of pro 
bation may be confirmed in the Service. If 
his work or conduct has in the opinion of the 
administrator, been unsatisfactory , he may either 
discharge him from the Service or may extend 
his period of probation for such further period 
as the Administrator may think fit. 


( d ) An officer belonging to the Service will 
be required to serve at any place in the Union 
Territory of Goa , Daman and Diu . 


(e ) Scales of pay-. 
Grade I (Selection Grade)-- Rs. 1100 - 50 

1600 . 
Grade II ( Time Scale ) - Rs. 650 - 30 - 740 - 35 

810 -EB - 35 -880 -40 - 1000 -EB -40 - 1200 . 


(c) The officer who has been declared to have 
satisfactorily completed his period of probation 
may be confirmed in the service. If his work 
or conduct has in the opinion of Government 
becn unsatisfactory , Government may either 
discharge him from the Service or may extend 
bis period of probation for such further period 
as Government may think fit . 

(d ) Scales of pay : 
Grade 1 ( Selection Grade ) - Rs. 1100- 50 - 1500 . 

Grade II ( Time Scale ) - Rs. 650 - 30 -740 - 35 - 810 
EB - 35 - 880 - 40 - 1000 - EB -40 - 1200 . 

A person recruited on the results of com 
petitive examination shall on appointment to 
the Service draw pay at the minimum of the time 
scale , provided that if he held a permanent post , 
other than a tenure post in a substantive capa 
city prior to his appointment to the Service , 
his pay during the period of his probation in the 
Service shall be regulated under the proviso of 
Fundamental Rules 22- B ( I) . The pay and 
increments in the case of other persons appoin 
ted to the Service shall be regulated in accord 
ance with the Fundamental Rules. 

(e ) Officers of the Service are entitled to 
get dearness allowance at the Central Govern 
ment rates applicable to employees drawing 
pay in revised Central scales of pay . 

(f ) In addition to dearness allowance officers 
of the Service are entitled to draw compensatory 
(city ) allowance , house rent allowance and 
allowances to compensate for higher cost of 
-living in hill stations, expensiveness incidental in 
remote localities etc. if they are posted at places 
either for training or on duty where such allo 
wances are admissible . 


A person recruited on the results of competi 
tive examination shall on appointment to the 
Service , draw pay at the minimum of the time 
scale : 


Provided that if he held a permanent post, other 
than a tenure post in a substantive capacity 
prior to his appointment to the Service , his 
pay during the period of his probation in service 
shall be regulated under the provisions of sub 
rule (1 ) of rule 22 - B of the Fundamental Rules. 
The pay and increinents in the case of other 
persons appointed to the service shall be regu 
lated in accordance with the Fundamental Rules . 


Officers of the service will be eligible for pro 
motion to posts in the senior scale of the Indian 
Administrative Service in accordance with the 
Indian Administrative Service (Appointment 
by Promotion ) Regulation , 1955 . 


* Officers of and Diu Cis as may be on 


(f) Officers of the Service are governed 
by Goa , Daman and Diu Civil Service Rules , 
1967 and such other regulations as may be made 
or instructions issued by the administrator for 
the purpose of giving effect to those rules. 


(g ) Officers of the Service are governed 
by the Delhi and Andaman and Nicobar Islands 
Police Service Rules , 1971 and such other regu 
lations as may be made or instructions issued 
by the Central Government for the purpose of 
giving effect to those Rules. In regard to matters 
not specifically covered by the aforesaid Rules 
or by regulations or orders issued thereunder 
or by special orders they are governed by the 
rules, regulations and orders applicable to corres 
ponding officers serving in connection with the 
affairs of the Union . 


Cretion which mprobation (a) Appoicobar Islan 


25. Delhi and Andaman & Nicobar Islands 
Police Service Group B - ( a ) Appointments will 
be made on probation for a period of two 
years which may be extended at the dis 
cretion of the competent authority . Candidates 
appointed on probation will be required to under 
go such training and pass such departmental tests 
as the Central Government may prescribe. 


(b ) If in the opinion of Government the 
work or conduct of an officer on probation is 
unsatisfactory or shows that he is unlikely to 
becomo efficient, Government may discharge 
him forthwit . . 


26 . Pondicherry Police Service - Group B . 

( a ) Appointments will be made on pro 
bation for a period of two years which may be 
extended at the discretion of the competent autho 
rity . Candidates appointed on probation will 
be required undergo such training and pass such 
departmental tests as the Administrator of the 
Union Territory of Pondicherry may prescribe . 


- - : - - : S 


- - 


- 
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(b ) If in the opinion of Administrator the discharge him from service or may extend his 
work or Conduct of an officer on probation is period of probation for such futher period as 
unsatisfactory or shows that he is unlikely to 

the Administrator may think fit. 
become efficient, the Administrator may dis 

(c ) An officer belonging to the service will 
charge him forthwith , 

be required to serve at any place in the Union 
(c) The Officer who has been declared to Territory of Goa , Daman and Diu . 
have satisfactorily completed his period of pro 
bation may be confirmed in the service . If his 

( d ) Scales of pay : 
work or conduct has, in the opinion of the Ad 

Grade I (Selection Grade ) - Rs. 1100 - 50 - 1600 . 
ministrator been unsatisfactory , he may either Grade II ( Time Scale ) -- Rs. 650 -30 -740 -35 -810 -. 
discharge him from the service or may extend 

EB - 35 - 880 -40 - 1000 - EB - 40 - 1200 . 
his period of probation for such furtlier period 
as Administrator may think fit . 

A person recruited on the results of competi 

tive examination shall on appointment to the 
(d ) An Officer belonging to the Service 

service draw pay at the minimum of the time 
will be reqired to serve at any place in the Union 

scale . 
Territory of Pondicherry . 
(c ) Scales of pay - - 

Provided that if he held a permanent post, 

otber than a tenure post in a substantive capacity 
(i) Grade I (Selection Grade ) Rs. 1100 -50 prior to his appointment to the Service his pay 
1600 . 

during the period of his probation in service shall 
(ü ) Grade Il ( Time Scale ) Rs. 650 - 30 -740 - 35 

be regulated under the provisions of sub -rule 
810 - EB - 35 - 880 -40 - 1000 - EB - 40 - 1200 . 

(1 ) of rule 22 - B of the Fundamental Rules. The 

pay and increment in the case of other persons 
A person recruited on the results of con appointed to the service shall be regulated in 
petitive examination shall on appointment to the accordance with Fundamental Rules. 
service draw pay at the minimum of the time 
scale : 

Officers of the Service will be eligible for 

promotion to posts in the senior scale of the 
Provided that if he held a permanent post 

Indian Police Service in accordance with the 
other than a tenure post in a susbtantive capa 

Indian Police Service (Appointment by Promo 
city prior to his appointment to the service , his 

tion ) Regulations, 1955 . 
pay during the period of his probation in service 
shall be regulated under the provisions of sub 

(e ) Officers of the Service are governed by 
( 1) of rule 22 - B of the Fundamental Rules. The 

Goa , Daman and Diu Police Service Rules, 1973 
pay and increments in the case of other persons 

and such other regulations as may be made or 
appointed to the service shall be regulated in 

instruction issued by the Administrator for the 
accordance with the Fundamental Rules. 

purpose of giving effect to these rules . 
(f) Officers of the Service are governed by 
Pondicherry Police Rules, 1972 with such other 

28 . Posts of Assistant Commandant in the 
regulations as may be made or instructions 

Central Industrial Security Force , Ministry of 
issued by the Administrator for the purpose of 

Home Affairs , General Central Services Group 
giving effect to these rules. 

A Gazetted when held by an officer of IPS, 

otherwisc GCS Group B Gazetted . 
27 . Goa , Daman and Diu Police Service 
Group B . 

(a ) The appointments shall be made on 
(a ) Appointment will be made on probation probation for a period of two years which may 
for a period of two years which may be extended 

be extended at the discretion of the appointing . 
at the discretion of the competent authority . authority , Candidates appointed on probation 
Candidates appointment on probation will be will be required to undergo such training and 
required to undergo such training and past such 

pass such departmental tests as the competen 
departmental tests as the Administrator of 

authority may prescribe. 
tho Union Territory of Goa , Daman and Diu 
may prescribe . 

( b ) The appointing authority shall on the 

cxpiry of the period of such probation or such 
(b ) The officer who has been declared to extended pcriod pass on order declaring that 
bave satisfactorily completed his period of the probationer has completed the period of 
probation may be confirmed in the service . If his probation satisfactorily . The officer who has 
wurk ur Cuiduct hus , in the opinion of the Ad . been declared to have satisfactorily completed 
ministrator, been unsatisfactory , or shows that his period of probation , may be confirmed in 
lie is unlikely to become efficient, he may be either the rank . If the work or conduct has in the 


- 


. 
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opinion of the appointing authority , been un B . NON - TECHNICAL 
satisfactory or shows that he is unlikely to be 
come efficient he may be discharged from the 

IAS, IFS , IA and AS, Indian Custons and 

Central Excise Service , Indian Civil Accounts 
pot. 

Service , Indian Railway Accounts Service , Indian 
(c) An officer appointed to the post shall Railway Personnel Service , Indian Defence 
be required to serve any where in India . 

Accounts Service , Indian Income Tax Service , 

Indian Postal Service . Military Lands and 
(d ) Scales of pay : 

Cantonment Service Group A , and other Central 
Senior Group A scale - 1100 -50 - 1600 plus Civil Services Group A & B . 
special pay of Rs. 200 if appointed as Assis 
tant Inspector General and special pay of Rs. 

1. To be passed as fit for appoinment, a 
150 if appointed as Cominandant. No special 

candidate must be in good mental and bodily health 
pay is attached to the post of Dy. Comdt. in and free froin any physical defect likely to 
cluded in the Cadre. 

interfere with the efficient performance of the 

duties of his appointment. 
Junior Scale - Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 - EB 
35 - 880 - 40 - 1200 with a special pay of Rs. 100 . 

2 . (a ) In the matter of the correlation of 

age limit , height and chest girth of candidates of 
A person recruited on the results of competitive India ( including Anglo - Indian ) race, it is left to 
examination shall on appointment to the post , the Medical Board to use whatever correlation 
draw pay at the minimum of the time -scale . figures are considered most suitable as a guide in the 

examination of the candidates . If there be any 
(e) Promotion : 

disproportion with regard to height, weight and 
The officers appointed in the rank of Assistant chest girth , the candidate should be hospitalised 
Commandant shall be eligible for promotion to for investigation and X -ray of the chest taken 
the rank of Deputy Commandant /Commandant 

before the candidate is declared fit or not fit by 
AIG in accordance with provisions contained 

the Board . 
in the Recruitment Rules for these posts. 

(b ) However, for certain services the mini 
. (f ) The officers will be governed by Central 

mun standard for height and chest girth without 

which candidates cannot be accepted , arc as 
Industrial Security Force Act , 1968 (No. 50 of 
1968 ) and Central Industrial Security Force 

follows : 
Rules , 1969 , as amended from time to time. 

Height Chest girth Expan 
fully 

sion 
APPENDIX III 

expanded 
REGULATIONS RELATING TO THE 
PHYSICAL EXAMINATIONS OF 

(1) Indian Railway 152 cm 

5 cm (for 
CANDIDATES 

( Traffio Sorvicos ) 

men ) 
: The regulations are published for the con 

150 cm " 79 cm 

5 cm (or 
venience of candidates and enable them to 

wonco ) 
ascertain the probability of thier required physical (2 ) Indian Police 165 cm 

84 cm . 

5 cm ( for 
standard . The regulations are also intended to 

Service , Group A 

men ) 
provide guidelines to the medical examiners. 

posts in Railway 150 op 79 cm 5 cm (for 
Protection Forces, 

womci) 
2. The Government of India reserve to 

and other Contral 
themselves absolute discretion to reject or accept 

Police Sorvicos 
any candidate after considering the report of 

Group B . 
the Medical Board . 
The classification of various Services under 

The minimum height presecribed is relaxa 
the two categories, namely " Technical" and 

ble in the case of candidates belonging to Sche 
" Non -technical" will be as under : 

duled Tribes and to races such as Gorkhas, 

Garhwalis. Assamesem Kumayonis , Nagaland 
A . TECHNICAL 

Tribal etc . whose averge height is distinctly 

lower. 
(1 ) Indian Railway Traffic Service . 
( 2 ) Indian Police Service and other Central 

The following relaxed minimum height 
Police Services, Group B . 

standard in case of candidates belonging to the 

Scheduled Tribes and to the races such as Gorkhs, 
( 3) Group A posts in the Railway Pro Garhwalis, Assaniese, Kumayonis , Nagaland are 
tection Force . 

applicable to lndian Police Service Group B , 


84 om 


- . util. . 


. 


- - - - - 


суо 


or 


6 /12 


311 
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Police Service Group A posts in Railway Pro 

(c ) The following standards are prescribed 
tection Force . 

for distant and near vision with or without 
Men 

160 cms. . 

glasses for different types of services. 
Women 

145 cms 

Distant Vision Near Vision 

Class of Service 
3 . The candidate s height will be measured 

Better Worse Better Worse 
as follows : 

eye 

eyo oyo 
(Cor 

( Cor 
He will remove his shoes and be placed 

rected 

rected 
against the standard with his feet together 

vision ) 

vision ) 
and the weight thrown on the heels and 

1.A .S ., I.P. S., and 
not on the toes or other sides of the feet. He 

Central Services 
will stand erect without rigidity and with 
the heels calves buttoks and shoulders touching 

Group A & B 
the standard ; the chion will be depressed (i) Tchnical 6/6 6/12 JI J/11 
to bring the vertex of thic head level under 
the horizonatal bar and the height will 

619 6 /9 
be recorder in centimetres and parts of a ( ii) Non - technical 6 /9 

J/ LI 
centimetre to halves . 

(iii ) I. Q . F .S . 6 /6 6 /18 

or 
4 . The candidates chest will be measured 

6 / 

9 6 /9 J/1 S/II 
as follows : 

( d ) (i) In respect of the Techinical Service 
He will be made to stand erect with his feet mentioned above and any other services con 

together and to raise arms over his head . cerned with the safety of public the total amount 
The tape will be so adjusted round the 

of Myopia (including the cylinder) shall not ex 
chest that its upper edge touches the in cecd 4.00 D . Total amount of Hypermetropia 
ferior angles of the shoulders blades be ( including the cylinder ) shall not exceed plus 
hind and lies in the same horizontal plane 4 .00 D . 
when the tape is taken round the chest. 
The arms will then the lowered to hang 

Provided that in case a candidate in respect 
loosely by the side and care will be taken 

of the service classified as “ Technical" ( other 
that the shoulders are not thrown up 

than the Services under the Ministry of Railways ) 
wards or backwards so as to displace 

is found unfit on grounds of high myopia the matter 
the tape. The candidate will then be directed 

shall be referred to a special board of three 
to take a deep inspiration several times 

opthalmologists to declare whether this myopia 
and the maximum expansion of the chest 

is pathological or not. In case it is not patho 
will be carefully noted and the minimum 

logical, the candidate shall be declared fit , pro 
and maximum will then be recorded in 

vided he fulfils the visual requirements other 
centimetres 84.- - 89 . 86 – 93.5 etc. In wise , 
recording the measurements fractions of 
less than half a centimetre should not be 

( ii) In every case of myopia , fundus examina 
noted . 

tion should be carried out and the results re 

corded . In the event of pathological condition 
N . B . -- The height and chest of the candidates 

being present which is likely to be progressive 
should be measurea twice before coming 

and affect the efficiency of the candidate , he / she 
to a final decsion . 

should be declared unfit . 
5 . The candidate will also be weighed and his 

(e) Field of Vision : The field of vision shall 
weight recorded in Kilograms; fractions of half 

be tested in respect of all services by the con 
a kilogram should not be noted . 

frontation method . When such test gives uu 
satisfactory or doubtful result the field of vision 

should be determinated on the perimeter. 
6 . (a ) The candidate s eye-sight will be 
tested in accordance with the following rules. 
The result of each test will be recorded . 

( f ) Night blindness : Broadly there are 

two types of night blindness : (1 ) as a result of 
(b ) There shall be no limit for minimum 

vit. A deficiency and (2 ) as a result of Organic 
naked cye vision but the nake eye vision of 

disease of Retina a common cause being Retinitis 
the candidutes shall lowever be recorded by the Pigmentosa . In (1) the fuodus is normal, gene 
Medical Board or uther Lücdical authority in 

rally seen in younger age group aud ill nourished 
every case , as it will furnish the basic informa 

persons and improves by large doses of Vit . A 
tion in regard to the condition of the eye . 

in (2 ) the fundus is often involved and mere 
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fundus exanination will reveal the condition in it is essential to carry out the lantern test in 
majority of cases. The patient in this category doubtful cases where a candidate fails to quailfy 
is an adult and may not suffer from malnutri when tested by only one of the two tests, both 
tion . Persons seeking employment for higher the tests should be employed . However , both 
posts in the Government will fall in this category the Ishihara s plates and Edrige Green s lantern 
for both ( 1) and (2 ) dark adaptation test will shall be used for testing colour vision of candidates 
reveal the condition . For ( 2 ) specially when for appointment to the Indian Railway Traffic 
fundus is not involved electro -Retinography is Service and Group A posts in the Railway 
required to be done. Both these tests (dark Protection Force . 
adaptation and retinography) are time-consum 
ing and require a routine test in a medical check 

(1 ) Ocular condition other than visual 
up. Because of these specialized set up , and 

acuity - - 
equipment ; and thus are not possible technical 
considerations . It is for the Ministry /Department 
to indicate if these tests for night blindness are 

(i) Any organic disease or a progressive 
required to be done . This will depend upon the 

refractive error, which is likely to result in lower 
job requirement and nature of duties to be per 

ing visual acuity , should be considered a dis 
formed by the prospective Government emp 

qualification . 
loyees . 

( ii) Squipt : For technical services where 
(g ) Colour Vision : The testing of colour the presence of binocular vision it . essentia ) 
vision shall be essential in respect of the Tech 

squinit , even if the vision facuity in each eye is of 
nical Services mentioned above . As regards 

the prescribed standard should be considered 
the non - Technical Services /posts the Ministry / 

a disqualification . For other services the pre 
Department concerned will have to inform the 

sence of squint should not be considered as a 
Medical Board that the candidate is for a service 

disqualification if the visual acuity is of the 
l equiring colour vision examination or not. 

prescribed standards. 


ent; and these he test inte tim 


Colour perception should be graded into 
higher and lower grades depending upon the size 
of aperture in the lantern as described in the 
table below : - - . 


( ii) If a person has one eye or if he has one 
cye which has normal vision and the other eye 
is ambylopic or has subnormal vision the usual 
effect is that the person lacking stereoscopic vision 
for perception of depth . Such vision is not neces 
sary for many civil posts . The medical board 
may recommend as fit , such persons provided 
the normal eye has 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - 
Grado 


Higlier Lower 
grado gradc 
Colour Colour 
Perception Perception 

2 ** 3 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


(i) 6 /6 distant vision and J/ I near vision with 

or without glasses provided the error in 
any meridian is not inore than 4 diop 
tres for distant vision . 


16 


16 


1 . Distance betweon the lamp and 

candidata. 
2 . Size of aperture 
3. Timo of exposure 

- - -- - - - - - - - - 


( ii ) has full field of vision . 


1 . 3 mm 1. 3 mni 
5 seconds 5 seconds 

- - - - -- 


- 


( ii ) normal colour vision wherever required : 
Provided the board is satisfied that the candidate 
can perform all the functions for the particular 
job in question . 


For the Indian Railway Traffic Service, Group 
A posts in the Railway Protection Force and for 
other Services concerned with the safety of the 
public , higher grade of colour vision is essential 
but for others lower grade of colour vision should 
bc considered sufficient . 


The above relaxed standard of visual acuity 
will NOT apply to candidates for posts/services 
classified as " TECHNICAL . The Ministry /De 
partment concerned will have to inform the medi 
cal board that the candidate is for a “ TECHNICAL 
post or not. 


Satisfactory colour vision constitutes , recog 
nition with ease and without hesitation of signal 
red , signal green and white colours. The usc 
of Ishihara s plates, shown in good light and il 
suitable lantern like Edrige Green s shall be 
considered quite dependable for testing colour 
vision . While either of the two lests may ordi. 
narily be considered sufficient in respect of ser 
vices concerned with road , rail and air traffic, 


( iv ) Contact Lenses ; During the incdical 
examination of a candidate , the use of contact 
lenses is not to be allowed . It is necessary that 
when conducting sye tool the illumination of the 
type letters for distant vision should have an 
illumination of 15 foot- candles . 
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N . B . -- The medical standards applicable to 

The brachial artery is located by palpitation 
Group B posts in Railway Protection Force arc at the bend of the elbow and the stethoscope is 
those for the non -technical services. Since how then applied lightly and centrally over it below 
ever, this service is concerned with the safety of but not in contact with the cuff. The cuff is infla 
the Public , the following addition conditions ted to about 200 mm , Hg and then slowly de 
shall also apply to these posts : 

deflated . The level at which the column stands 
(i) Testing of colour vision shall be essen 

when soft successive sound arc heard represents 
tial and higher grade of colour vision is 

the Systolic Pressure . When more air is allowed 

to escape the sound will be heard to increase in 
necesssary . 

intensity . The level at which the well heard 
( ii ) Squint shall be considered at a dis clear sound change to soft muffed fading sounds 

qualification even if the visual acquity represents the diastolic pressure . The measure 
in each eye is of the prescribed standard . ments should be taken in a fairly brief period of 

time as prolonged pressure of the cuff is irritating 
( iii) One eye shall constitute a disqualifica 

to the patient and will vitiate the reading . Re 
tion for appointment in Railway Protec 

checking if necessary should be done only a few 
tion Force . 

minutes after complete deflation of the cuff. 

( Sometimes, as the cuff is deflated sounds are 
7 . Blood Pressure 

hcard at a certain level they may disappear as 
The Board will use its discretion regarding pressure falls and reappear at a still lower level. 
Blood Pressure. A rough metliod of calculating This silent Gap may causc error in readings ). 
normal maximum systolic pressure is as follows: 

8 . The urine (passed in the presence of the 
(i) with Young subjects 15 — 25 years of examiner ) should be examined and the results 
age the average is about 100 plus the 

recorded . Where a Medical Board finds sugar 
age . 

present in candidate s urine by the usual chemical 
( ii ) With subjects over 25 years of age the 

tests the Board will proceed with the examina 
general rule of 110 plus half the age seems 

tion with all its other aspects and will also 
quite satisfactory . 

specially note any signs or symptonis suggestive 
of diabetes. If except for the glycosuria the 

Board finds the candidate conforms to the 
N . B .- - As a general rule any systolic pres 

standard of medical fitness required they may 
sure over 140 mm . and diastolic over 90 mm . pass the candidate fit, subject to the glycosuria 
should be regarded as suspicious and the candi being non -diabetic and the Board will refer the 
date should be hospitalised by the Board before case to a specified specialist in Medicine who has 
giving their final opinion regarding the candida hospital and laboratory facilities at his disposal. 
te s fitness or otherwise. The hospitalisation report The Medical Specialist will carry out whatever 
should indicate whether the rise in blood pressure examinations, clinical and laboratory , he con 
is of a transient natura due to excitement etc . or siders necessary including a standard blood 
whether it is due to any Organic disease . In all 

sugartolerance test, and will submit his opinion 
such cases X - ray and electrocardiographic exami to the Medical Board upon which the Medical 
nation of heart and blood urea clearance test Board will base its final opinion , “ fit " or " unfit" . 
should also be donc as a routine. The final de The candidate will not be required to appear in 
cision as to fitness or otherwise of a candidate person before the Board on the second occasion . 
will, however , rest with the medical board only . To exclude the effects of medication it may be 

necessary to retain a candidate for several days 
Method of taking Blood Pressure . 

in hospital under strict supervision . 
The mercury manometer type of instrument 9 . A woman candidate who as a result of tests 
should be used as a rule . The measurement should 

is found to be pregnant of 12 weeks standing or 
not be taken within fifteen minutes of any exer 

over should be declared temporarily unfit until 
cise or excitement. Provided the patient and 

the confinement is over . She should be re 
particularly his arm is relaxed he may be either . 

examined for fitness certificate six weeks after 
lying or sitting. The arm is supported comfort 

the date of confinement, subject to the production 
ably at the patient s side in a more or less hori of a medical certificate of fitness from a regis 
zontal position . The arm should be freed from 

tered medical practitioner . 
the clothes to the shoulder. The cuff completely 
deflated should be applied with the middle of 
the rubber over the inner side of the arm and its 

10 . The following additional points should 
lower edge an inch or two above the bend of the 

be observed : 
elbow . The following returns of cloth bandage 

(a ) that the candidate s hearing in each ear 
should spread evenly over the bag to avoid bulg - . 

is good and that there is no sign of disease 
ing during inflation . 

of the ear. In case it is defective the 


of afide finds medical fitnebject to theil refer the 
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candidate should be got examined by the (7 ) Chronic inflammatory (1) Chronio ipdammatory 
Cal specialisti provided that iſ the defect 

conditions of tonails and / conditions of top -115 

or Larya . . 
in hearing is remcdiablo by operation 

and /or Larynx - it . 
or by use of a hearing aid a candidate 

( ii) Hoarseness of voice of 
cannot be declared unfit on that account 

severo degree if present 

thea Temporarily unfit. 
provided he/she has no progressive 
disease in the ear. This provision is 

(8 ) Benign or locally Malig - (i) Benjgn tumours. -- Tom 
not applicable in the case of Railway 

nant tumoursofthe E . N . T . porarily unnfit , 
Services. The following are the guide 

(11 ) Malignant Tumours 

. unfit . 
lines for the medical examining autho 
rity in this regard . - 

(9 ) Otosclorosis 

If the hearing is within 30 
Dooibals after operation 

or with the help of hear 
1 ) Marked or total deafness Fit for non -technical jobs if 

ring aid - Fit , 
in onc ear, other ear being tho doafnessis upto 30 De 
normal , cibel in higher frequency . (10 ) Congonital dofocts of (1) If not intorføring with 

cår , rose or throat. 
( 2) Poroeplive deafnoss in Fitin respect of both technical 

funotions-- Fit, 

( ii) Stuttoring of sovero 
both ears in which somo and non- tocnhnical 
improvement is possible jobs if the deafness is 

degreo - unfit. 
(11) Nasal/poly . 

Tomporarily Unfit . 
hy a hoaring aid . 

upto 30 Decibel in speech 
froqucnoles of 1000 — 4000 . 

(h ) that his speech is without impediment. 
( 3) Porforation of tympanic (i) One car normalother ear 
membrane of contral or Perforation of tympanic 

(c) that his teeth are in good order and that 
marginal type. mombrado pressont.. . 

he is provided with dentures where 
• Temporarily unfit . Un 

necessary for effective mistication (well 
derimproved conditions 

filled teeth will be considered as sound ) ; 
. of Ear Surgory a candi 
date with marginal or 

( d ) that the chest is well formed and his 
other perforation in 

chest expansion sufficient and that the 
both cars should be 

heart and lungs are sound ; 
given a chanco by de 
claring him temporarily 

e) that there is no evidence of any abdomi 
unfit and then he may 

nal disease ; 
be considered under 4 (il) 
below . 

(f) that he is not ruptured ; : 
(i ) Marginal or attic per 

(g ) that he does not suffer from hydrocele , 
foration in both ears 

varicose veins or piles ; 
unfit. 

h ) that his limbs, hands and feet are well 
( iii ) Contral perforation both 

formed and developed and that there is 
ears - Tomporarily unfit . 

free and perfect motion of all joints ; 
(4 ) Bars with mastoid cavity (i) Either var normal hear 

(i) that he does not suffer from any invete 
subno mal hearing on ing other ear mastoid 

rate skin disease ; 
one sido/on both sidos . cavity - Fit for both 
technical and non 

j) that there is no congenital malforination 
technical jobs , 

or defect ; 
( ii ) Mastoid cavity of both 

(k ) that he does not bear traces of acute or 
sides , Unfitfor technical 

chronic disease pointing to an impaired 
jobs, Fit for non - techni 

constitution ; 
cal jobs if hoaring im 
proves to 30 Decibelin 

(1) that be bears marks of efficient vaccina 
olther ear with or with 

tion ; and 
out hearing aid . 

(m ) that he is ffec from communicable 
(5) Persistently discharging Temporarily Unfit for 

disease. 
ear oporated /inoperated . both technical and non 
technical jobs. 

11 . Radiographic examination of the chest 
(6 ) Chronic Inflajumatory / (i) A decision will be taken should be done as a routine in all cases for detect 

alorgio condition of nose as per circumstances of ing any abnormality of the heart and lungs, 
with or without bony individual cases. 

which may not be apparent by ordinary physical 
deformities of nasal septum . 

examination . 
(ii ) If deviatod nasal Sep 
tum is prosent with 

In case of doubt regarding health of a candi 
Symptoms - Tompo 

date the Chairman of the Medical Board may 
rarily unfit. 

consult a suitable Hospital Specialist to decide 
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. . . 72 


not be advised on account of the presence of a 
defect which is only a small proportion of cases 
is found to interfere with continuous effective 
service , 


A Lady Doctor will be co -opted as a member 
of the Medical Board whenever a woman can 
didate is to be examined . 


Candidates appointed to the Indian Defence 
Accounts Service are liable for field service in 
or out of India . In the case of such a candidate 
the Medical Board should specially record their 
opinion as to his fitness or otherwise for field 
service . 

The report of the Medical Board should be 
treated as confidential. 


the issue of fitness or unfitness of the candidate 
for Government Service c .g . if a candidate is 
suspected to be suffering from any mental defect 
or abberation , the Chairman of the Board may 
consult a Hospital Psychiatrist/ Psychologist , etc. 

When any defect is found it must be noted 
in the certificate and the medical examiner should 
state his opinion whether or not it is likely to 
interfere with the efficient performance of the 
duties which will be required of the candidate . 

12 . The candidates filing an appeal against 
the decision of the Medical Board have to de 
posit an appeal fee of Rs. 50 . 00 in such manner 
as may be prescribed by the Government of 
India in this behalf . This fee would be refunded 
if the candidate is declared fit by the Appellate 
Medical Board . The candidates may , if they 
like , enclose medical certificate in support of 
their claim of being fit. Appeals should be sub 
mitted within 21 days of the date of the com 
munication in which the decision of the Medical 
Board is communicated to the candidates ; 
otherwise request for second medical examination 
by an Appellate Medical Board ., will not be 
entertained . The Medical Examination by the 
Appellate Medical Board would bc arranged 
at New Delhi only and no travelling allowance 
or daily allowance will be admissible for the 
journeys performed in connection with the 
medical examination . Necessary action to 
arrange medical examination by Appellate Medi 
cal Boards would be taken by the Department 
of Personnel and Training on receipt of appeal 
accompanied by the prescribed fee . 


mitted within being fit. Alificate in su , if they 


In case where a candidate is declared unfit 
for appointment in the Government Service 
the ground for rejection may be communicated 
to the candidate in broad terms without giving 
minute details regarding tho defects pointed 
out by the Medical Board . 


to thsound for Tejin the Gulais declared 


In cases where a Medical Board considers 
that a minor disability disqualifying a candidato 
for Government service can be cured by treat 
meni (medical or surgical) a statem :nt to th : 
effect should be recorded by the Medical Board . 
There is no objection to a candidate being infor 
med of the Board s opinion to the effect by the 
appointing authority and when a cure has been 
effected it will be open to the authority concerned 
to ask for another Medical Board . 


oily 
Unhild 
not or re-exam 
should 


In the case of candidates who are to be decla 
red " Temporarily Unfit " the period specified 
for re - examination should not ordinarily exceed 
six months at the maximum . On re -examination 
after the specified period these candidates should 
not be declared temporarily unfit for a further 
period but a final decision in regard to their 
fitness for appointment or otherwise should 
be given . 


(a ) Candidate s statement and declaration 


MEDICAL BOARDS REPORT 
The following intimation is made for the 
guidance of the Medical Examination : 

1. The standard of physical fitness to be 
adopted should make due allowance for the 
age and length of service, if any of the candi 
date concerned . 

No person will be deemed qualified for 
admission to the Public Service who shall not 
satisfy Government or the appointing authority 
asthe case may be, that he has no disease , con 
stitutional affection , or bodily infirmity ; unfitting 
him or like to unfit him for that Service . 

It should be understood that the question 
of fitness involves the future as well as the present 
and that one of the main objects of medical 
examinations is to secure continuous effective 
service , and in the case of candidates for per 
manent appointment to prevent carly pension 
or payments in case of pre -mature death . It is 
at the same time to be noted that the question 
is one of the likelihood of continuous effective 
service and the rejection of a candidate need 
1287 G1/86 - - 22 


The candidate must make the statement 
required below prior to his Medical Examination 
and must sign the Declaration appended thereto . 
His attention is specially directed to the warning 
contained in the Note below : 


1 . State your name in full (in block letter ). . . . . . . . 
2. Steto your age and birth plece. . 
(a ) Do you belong to r? ces such as Gor 

khus , Garhwalis , Asyamese , Nagaland 
Tribos etc . whose everage height is 
distinctly lowor. Answor " Yo or 
No and if the answer is Yos , stato 
to name of the race . 
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(b ) Report of the Medical Board on (name of candidate ) 
Physical Examination . 


1 . General development : Good . . . . . . . . Fair. . . . . . . .. 
Poor. . 

. . . . . . 
Nutrition ; Thin . . . . . . . . Average. . . . . . . . Obese . . . . . . . . 
Height : (Without Shoes. ......... Weight. 
Best : Weight. . . . . . . . . . When . . . . . . . . . . ? any recent 


changes in Weight. . . . . . . . . . . . Temperature . . 


3 (a ) Have you ever had smallpox inter 

mittent or any other fever enlarge 
ment or suppuration of glands, 
spitting of blood , asthama , heart dis . 
euse , lung disease , fainting attack , 

rheumatism , appendicitis . 
(b ) Any other disease or accident requi 

ring confinement to bed and medi 

cal or surgical treatement. 
4 . When were you last vaccinated . 
5 . Have you suffered from any form of 

nervousness due to over work or 

any other causes . 
6 . Furnish the following particulars 

concerning your family . 
Father s age if Father s age No. of broth - No. of broth 
living and state at death and ersliving , thers dead , 
of health cause of their ages and their ages, 
death state of health at death 

and cause 
of death . 


Girth of Chest 
(1) After full inspiration 
(2) After full expiration 
2 . Skin : any obvious disease 


3 . Eyes : 

(1) Any disease . . . . . . . . 
(2 ) Night blindness . . . . .... . . . . 
(3) Defect in colour vision . .. .. .. 
(4) Field of vision .. ... . .. .. ... . 
(5) Visual acuity. .. .... . .. . . 
(5) Fundus examination . .. .. 


Acuity of vision 


Naked 
eye with 
glasses 


Strength 
of glass 
sph . cyl. 

Axis . 


Mother s age 
ifliving and 
State of health 


Mother s age No. ofsisters No. of sisters 
at death and living, their dead , their 
cause of death age and state ages , at 
of health death and 

cause of 
death 


Distant vision : 

R .E . 

L .E . 
Near vision 

R .E . 

L . E . 
Hypermetropia (Manifest) 

R . E . 
L . E . 


7 . Have you been examined by a Medical 

Board before ? . . . . . . . . 
8 . If answer to the bavoe is “ Yes” , 

please state what Service/Services 

you were examined for ? 
9. who was the examining authority ? 
10 . When and where was the Medical 

Bord held ? 
11. Result of the Medical Board s exa . 

mination iſ communicated 10 you or 
if known ? 

I declare all the above answere : to be , to the best of my 
belief , truc and correct . 

Candicate s Signature. . .. . . . . 
signed in my presence . 
Signature of the Chairman of the Board . 
Note . The candidate will be held responsible for the accuracy 
of the above tatement. By wilfully suppres ing any informa . 
tion he will incur the ri . k of losing the appointment and, if 
appointed of forfeiíing allclaims to superannuation allowance 
or Gratuity . 


. . . . . . . . . . . . . Rate 


4 . Ears : Inspection . . . .. . . . Hearing Right Ear. . . .. . . 
Left Ear.. . 

5 . Glands. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thyroid . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 . Condition of teeth , 

7 . Respiratory System : Does physicai cxaminatica reveal 
anything abnormal in the respiratory Organs. . . 
if yes , explain fully . . . . . 

8 . Circulatory System : 
Heart : Any organic Lesions ?. . . . . . . . . 
Standing . . . . . . 
After hopping 25 times. 
2 minutes after hopping 
Elood Pressure : Systolic . . . . . . . . . . . . Diastolic . . . , 
9 . Andomen : Girth . . . . . . . . . . . . . . . . Tenderness . . . 
Hörnia . . 
(a ) Palpable : Liver. . . . . . . . . . . . . . Spleen . . . . . . . 

Kidneys .. . .. .. .. .. . ... . Tumours 
Haemrrhoids. . . . . . . .. . . . . . Fistula .. . . . . .. 


vre . . . . . . . . 
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APPENDIX IV 


10 . Nervous Systom : Indication of nervous of montal dis 
abilities . . . . . . . . . . . . . . 

11. Loco Motor System : Any abnormality . . . . . . . . . . . . . . 


INFORMATION TO CANDIDATES REGAR 
DING OBJECTIVE TYPE QUESTION FOR 
THE CIVIL SERVICE (PRELIMINARY) 
EXAMINATION , 1987 . 


A . OBJECTIVE TEST 


12 . Genito Urinary Systom : any ovidence of Hydrocole 
Varicocele etc . 
Urine Analysis : 

(a ) Physical appearance , . . . . . 
(b ) Sp. Gr.. . . 
(c) Albumen .. . 
( d ) Sugar . . . . 
(m ) Casts .... .. . . . . .. . 
(f) Cells . . .. . . 


13. Report of X -ray Examination of Chest .. . . . . . . . . 


The Preliminary Examination will be through 
OBJECTIVE TYPE of questions. In this kind of 
examination , the candidate does not write detailed 
answers . For each question (hereinafter referred 
to as item ), several possible answers (herein 
after - referred to as responses) are given . The 
candidate has to choose one response to each 
item . 

This manual is intended to give the candidates 
some information about the examination so 
that they do not suffer due to unfamiliarity 
with this type of examination . 


14 . Is there anything in the health of the candidato likely 
to render hin unit for the officient dischargo of his duties la 
the serylco for which he is a candidato ? 

Noto :- - In the case of a female candidato, if it is found 
that she is pregnint of 12 weeksstanding or over, sho would 
be declared tomporarlly unit vido Regulation 9 . 


B . NATURE OF THE TEST 


15 . (i) Stato tho Sorvice for which the candidato has been 
Oxamined : 

L. A . S . and I. F . S. 
(b) I. P. S. Group A posts in Railway Protoction Porce 

and Dolbl & Andamin & Nicobar Islands Police 

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(c ) Central Services , Group A and B . 
( ii ) H19 be been found qualified in all respocts, for the efi . 
cient and continuous discharge of his duties in : 

(a ) I. A . S., and I.F . S . 


The question paper will be in the form of a 
TEST BOOKLET. The booklet will contain items 
bearing numbers 1, 2 , 3.... etc. Each item in the 
Booklets will be both in Hindi and English . Under 
each item will be given suggested responses marked 
a , b , C ... etc . The candidate will be required to 
choose the correct, or if he thinks there are more 
than one correct , the best response . (See “ sarnple 
items" at the end ). In any case, in each itum ho 
has to select only one response. If he selects more 
than one , his answer will be considered wrong . 


(b ) I. P .S. Group A Posts in Railway Protection Force 

and Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police 

Servico . . . . . . . . . 
(Sec especially height, chest girth , cyo sight, colour blind 

ness and locomotive system ). 


(c) Indian Railway Traffic Service (soc especially height 

chest, eye sight, colour blindness ). 
(d ) Other Contral Services Group A /B . 
(lil ) Is the Candidate fit for FIELD SERVICE. 


C . METHOD OF ANSWERING 

A separate ANSWER SHEET a specimen copy 
of which will be sent to each cnadidate along with 
the admission certificate will be provided to the 
candidate in the examination hall . He has to mark 
his answers on the same answer sheet, whether he 
answers the items printed in Hindi or in English . 
Answers inarked on the Test Booklets or in any 
paper other than the answer sheet will not be 
examined , 


Note :- - The Burru should record their indings under one 
of the following three categories : 

(1) Fit . . . . . 
(ii) Unfit on account of. . . . . . . . . . . . . . . 
( lit) Temporarily unit on account of. . . . . . . . 
Place . . . . . . . . 


Date . . , . , . , . . . 


It the answer sheet the number of the items 
from 1 to 160 have been printed in four "Parts . 
Against each item the responses, a , b , c , d are print 
ed After the candidate has read an item in the Test 
Booklet and decided which of the given responses 
is correct or is the best he has to mark the circle , 
containing the letter of the selected responses by 
blackening it neatly and completely with pencil 
to indicate the choice of his response . For example , 
iſ he has chosen b as the correct response to an 
item , the circle on which b is printed should be 
blackened against that item . Ink should not be 
used for blackening the circle on the answer sheet. 


Chairman . . . . . . 
Member . . . . . . . . 
Member . . . . . . 
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write the name of the examination , his Roll Num 
ber and the date of the test on it before doing his 
rough work and return it to the supervisor along 
with his answer sheet at the end of the test. 


E . SPECIAL INSTRUCTIONS 

After the candidate has taken his seat in the hall , 
the invigilator will give him the answer sheet; the 
required information on the answer sheet are to be 
filled with pep and encoding to be done with H . B . 
pencil, After he has done this , the invigilator will 
give him the Test Booklet. On receipt of which ho 
must ensure that it contains, the booklet number 
otherwise it should be got changed . Write your Roll 
No . on the first page of the Test Booklet beforo 
opening the Test Booklet. He is not allowed to 
open the Test Booklet until he is asked to do so 
by the supervisor/ invigilator . 


It is, important that 
1. The candidate uses, only HB pencil(s) for 

answering the items. 
2 . If a candidate has made a wrong mark , 

he should erase it completely and re -mark 
the correct response . For this purpose , he 
must bring along with him an eraser also . 
3 . The candidate should not bandle the 

answer sheet in such a manner as to mutilate 

or fold or wrinkle or spoil it . 
D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 

1. Candidates are required to enter the examina 
tion hall twenty minutes before the prescribed 
time for commencement of the examination and 
get scated immediately . The candidate may miss 
some of the procedural instructions if he arrives 
lato . 

2 . No body will be admitted to the test 30 
minutes after the commencement of the test . 

3. No candidate will be allowed to leave the 
examination hall till the allotted time is over after 
the commencement of the examination , 

4 . After finishing the examination , the candi 
date should submit the Test Booklet and the 
answer sheet to the Invigilator / Supervisor. The 
candidate is NOT PERMITTED TO TAKE 
THE BOOK LET OUT OF THE EXAMI 
NATION HALL . HE WILL BE SEVERELY 
PENALISED IF HE VIOLATES THIS RULE . 

5 . The candidate will be required to fill in some 
particulars on the Answer Sheet in the examination 
ball. He will also be required to encode some parti 
culars on Answer Sheet. Instructions about this 
will be sent to him along with his Adminssion 
Certificate . . 


F . SOME USEFUL HINTS 

Although the test stresses accuracy more than 
speed it is important to use one s time as efficiently 
as possibile. One should work steadily and as rapi 
dly as one can , without becoming careless . The 
candidate must not waste time on questions which 
are too difficult for him . He should go on to the 
other questions and come back to the difficult ones 
later . 


All questions carry equal marks, Answer all the 
questions. A candidate s score will depend only on 
the number of correct responses indicated by him . 
There will be no negative marking. 


G . CONCLUSION OF TEST 

Candidates should stop writing as soon as the 
Supervisor asks them to stop . They should remain 
in their seats and wait till the invigilator collects 
að the necessary material from them and permits 
them to leave the Hall. They are not allowed to 
take the Text Booklets , the answer sheets and 
sheet for rough work out of the examination hall. 


6 . The candidato is required to read carefully 
all instructions given in the Test Booklets . He njay 
lose marks if he does not follow the instructions 
meticulously . If any entry in the answer sheet is 
ambiguous, he will get no credit for that item res 
ponse. The instructions given by the Supervisor 
should be scrupulously followed . When the Super 
visor asks the candidate to start or to stop a test 
or part of a test, he must follow Supervisor instruo 
tion immediately . 


SAMPLE ITEMS (QUESTION ) 


or part of the hously foriven by 

immed test,nendidate Towed. the su 


7. The candidate must bring with him his 
Admission Certificate, a HB pencil , an eraser a 
pencil sharpner and a pen containing blue or black 
ink , The candidate is advised also to bring with him 
a clip board or a hard board or a card board on 
which nothing should be written . He is not allowed 
to bring any scrap (rough ) paper, or scales or 
drawing instrument into the examination hall 
as they are not needed . Separate sheets for rough 
work will be provided on demand . He should 


(Note denotes the correct best answer option ) 
1. (Genoral Studies) 

Bleeding of the nose and the oars 19 experienced at high 
altitudos by mountain climbers because : 
(a ) the pressure of the blood is less than tho atmospherio 

pressure , 
. (b ) the pressure of the blood is more than the atomosph , 

depressure, 
(c ) tine blood vessels are subjected to cqual prossuro 

on the inner and outer walls . 
d ) the prossure of the blood fluctuatos relativo to tho 

atmospheric pressuro . 
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2 . (English ) 

(a ) Y = ax + b 
( Vocabulary « -Synonyms) 

* (b ) Y - ax 
There was 32 record turnout of voters at the municipal 

(c) Y - 4ext-bo 
cloctions. 

(d ) Yaaex 
(a ) exactly known , 
(b ) only those registered , 

9. (Physics ) 
(c ) very largc, 
( d ) largest so far . 

An ideal heat ongino works betwoon temporatures 400 * K 

and 300° K ; Its efficiency ls : 
3. (Agriculture ) 

(a ) 3/4 
In Arhar, flower drops can be reduced by the one of the 

* (b ) (4 - 3) /4 
measures indicated below - 

(c) 4/(3 + 4 ) 
* (a ) spraying with growth regulatore , 

(d ) 3)(3 + 4) 
(b ) planting wider apest, 
(c ) planting to the correct scason, 

10 . (Statistics) 
(d ) planting with close spacing. 

The mçap of a binomial variate is 5. The yarianco can bo : 

(a ) 41 
4 . ( Chemistry ) 

* (6 ) 3 
The anhydride of H VON : 

(c) Ox 
(a ) VO 

(d) — 5 
(b ) VO 
(c) V , O . 
* (d ) yo 

11. (Geography) 

The Southern part of Burma is most prosperous because 
5. (Economics ) 

(a ) It has vast deposits of mineral resources, 
Monopolistic oxploitation of labour occurs when : 

* (b ) it is deltatic part of most of the rivers of Burma, 
*(a) wage is less than marginal revenue product, 

(c) it has excellent forest resources, 
(b ) both wage and marginal rovenue product are equal, 

(d ) most of tho oil resources are found in this partof the 
(c) wage is more than the marginal revenue product, 

country . 
(d ) Wago is equal to marginal physical product. 


6 . (Electrical Engineering) 
A coaxiall lo is filled with a diolectric of relativo permitivity 


If C denotes tho velocity of propagation in froo space 
the velocity of properation in the Une will be - 

(a) 3C 
(b) C 
* (c) C /3 
(d ) CI. 


7. (Gcology ) 
Plagioclase in baselt is 
(a ) Oligoclase 
* (b ) Labradorito 

(c ) Albito 
( d ) Anorthito 


12. (Indian History ) 
Which is the following NOT true of Brahmanism ? 
(a ) Brahmanism always claimed a very largo -following 

cyon in the heyday of Buddhism . 
(b ) Brahmanism was a highly formalised and pretentious 

religion . 
* (c ) with the rigo of Brahmanism , the Vedic sacrificial fire 

was relegated to thc background . 
(d ) Sacro ments were prescribed to mark the yachap stages 

in the growth of an individual 
13. (Philosophy ) 

Identify the atbestic group of philosophical systems in the 
following : 

(a ) Buddhism , Nyaya , Carvaka, Mimamsa , 
(b ) Nyaya , Vaiseika , Jainism and Buddhis , Carvak 
(c ) Advaita , Vedanta, Samkhya, Carvaka , Yoga , 
*(d ) Buddhlam Samkhya , Mimamsa , Carvaka. 
14 . (Political Science) 
Functional representation means 
* (a ) clection of representatives to the legislature on 1 

basis of vocation . 
(b ) pleading tho cause of a group or a professionalar 

ciation, 


8 . (Mathematics) 

The family of curves passing through theorigin and satis 
fying the equation 


d2y 


dy 


they 


-O is stven by 


- O is given by 


dy 
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(c) election of representatlves in yocational organisation . 

16 . (Sociology ) 
(a ) indirect representation through Trade Unions. 

Panchayati Raj institutions in India have brought about one 

of the following : 
15. (Psychology) 

*( a ) formal representation of women and weaher sections 

in village government . 
Obtaining a goal loads to :- - 

(b ) untouchability has decreased . 

(c) land -owngrsbip his spread to deprived classes, 
(a ) Increase in the need related to the goal, 

(d ) education has spread to the masses . 
*(h ) reduction of tho drive state , 

Note :-- Candidatos should note that the above sample Items 

(questions) hive been given moroly to serve as 
( c ) instrumental learning , 

tramples and are not necessarily in keeping with 

the syllabus for this cxamination . 
(d ) discrimination learning . 

P .N . KOHLI 
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